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दो शब्द ण 
विनोबाजी की जम्म्‌-कइमीर यात्रा के प्रवचनों का यह 
संकलन पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस यात्रा में 
विनोबाजी के कुल १२१ पड़ाव हुए हे । उनमें से ७९ प्रवचन 
लिये गये हें । इनमें विनोबाजी की उस यात्रा के सभी महत्त्वपुण 
विचार आ गये हें। छोड़े गये प्रवचनों में इन्हीं विचारों की पुन- 
रुदित है। 
आशा है, इस संकलन से पाठकों को जम्मू-कश्मीर के दारे 
में विनोबाजी ने जो कुछ कहा है, उसका समग्र दर्शन होगा । 
पहले संस्करण की अपेक्षा यह संस्करण लगभग डेढ़गुना 
बड़ा है, फिर भी इसका मूल्य वही रखा गया है । 
इसमें जम्मू-कश्मीर के पड़ावों की तथा उर्दू के विशिष्ट 
झददों की तालिका अर्थ सहित जोड़ दी गयी है । 
दुसरे संस्करण में श्दों की रही गलतियाँ ठीक कर दी 
शयी हैं । 


--निर्मला देशपांडे 
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कल में कश्मीर जा रहा हूँ । वेसे दिन तो भगवान्‌ के सारे पवित्र हें, परंतु 
कल का दिन बद्ध भगवान्‌ का जन्म-दिन और ज्ञान प्राप्ति का दिन है। उस 
दिन हम कश्मीर में प्रवेश कर रहे हें । में मानता हूँ कि हमारे काम के लिए 
यह शभ दाकुन है। 

में कदमीर जा रहा हूँ, यानी क्या करन जा रहा हूं, यह में नहीं जानता 
हूँ । परन्तु मेरे मन में है कि में सेवा करने जा रहा हूं । अगर भगवान्‌ मुझसे 
कुछ सेवा लेगा, तो सेवा होगी । में आप सबका आशीर्वाद चाहता हू । इसम 
सेरा मिशन कुछ नहीं है, भगवान्‌ का मिशन है । 
पठानकोट ( पंजाब ) --विनोबा 

२१-५-५९ 
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- 9९5 
तिहरा काम : देखना, सुनना, प्यार करना 


[ भारम्म में जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रधानमन्त्री थ्री बख्शी गुलाम मुहम्मद ने 
पू० विनोवाजी के स्वागताथ॑ भाषण किया । वाद में पू० विनोवाजी ने कहा : ] 
पंढरपुर में ऐलान 

आज मुझे कितनी खुशी हो रही है, इसका वयान लफ्जों में नहीं हो 
सकता । करीब एक साल हुआ, सर्वोदय-सम्मेलन पंढरपुर में हुआ था । वहाँ 
हमने जाहिर किया था कि अब हम कश्मीर जाना चाहते हैं । इसलिए इसके 
बीच का प्रोग्राम इधर-उधर जाने का कुछ कम करना पड़ा । सारे भारत में 
और शायद भारत के बाहर दूसरे देशों में भी यह बात जाहिर हो गयी कि 
वावा कद्मीर जा रहा है। 


मेरे आने के पहले अच्छे काम 

मेरे करमीर आने के पहले यहाँ कुछ बातें अच्छी हुईं, जो मेरे यहाँ आने 
में मददगार होंगी और काम के लिए बहुत ताकत देनेवाली होंगी । एक तो 
यह कि यहाँ बाहर से आने के लिए पावंदियाँ थीं, अब वे हटा दी गयी हैं 1 
हम समझते हे कि हमारे लिए यह एक बहुत बडी बात है । दूसरी बात, हमने 
अखबारों में पढ़ा है कि यहाँ जमीन का सीलिंग हुआ है और इस कारण जो 
जमीन सरकार की तरफ आयेगी, वह वेजमीनों को दी जायगी । यह एक 
बहुत बड़ा काम हुआ है । मेरे आने के लिए यह एक शुभ बात हो गयी है । 

कळ पठानकोट में कुछ मुसलमान भाई मुझसे मिलने आये थे । उन्होंने 
अपनी तरफ से हमें एक ऐसी भेट दी, जिससे बेहतरीन दुसरी कोई चीज हो 
ही. नहीं सकती । उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत कुरआन की प्रति भेट में दी । 
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शायद विदेश में छपी है और उसमें एक वाजू अंग्रेजी में तरजुमा किया है 
हम समझते हैं कि हमारे कर्मीर-प्रवेश के लिए अल्लाह का आशीर्वाद हमें 
हासिल हो गया है और अव यहाँ आने पर तो हमारे बख्शीजी ने जाहिर कर 
दिया कि कुल रियासत का ही दान दिया जा सकता है ।. यह वहुत बड़ी 
बात उन्होंने कही । यह हो सकता है और होना ऐसा ही चाहिए। कुछ 
रियासत गरीवों को मदद करती है--कुछ स्टेट गरीबों के लिए काम कर 
रही है, ऐसा होना चाहिए । वख्शीजी ने अभी जो जाहिर किया, वह केवल 
एक शब्द नहीं; वल्कि उसके पीछे बहुत वड़ा भाव पड़ा है। इसलिए मुझे 
विश्वास हो जाता है कि परमेश्वर का आशीर्वाद इस काम के पीछे है । 

अभी आपने सुना कि लोग एक मंत्र बोल रहे हैं, “जय जगत्‌'। इससे 
आगे बच्चों की जवान से भी यही मंत्र निकलेगा--जय जगत्‌ !' यह भी 
एक बड़ी ताकत है। अभी यहाँ तीन-चार भाइयों ने दानपत्र दिये हें । ये 
सव अच्छे लक्षण हँ । हमारे लिए लोगों ने जो आशा और श्रद्धा रखी है, वह 
इसमें दीख पड़ती है। 
तीन चीजें चाहता हूँ 


मे यहाँ आकर क्या करना चाहता हुँ, इसकी ओर थोड़ा-सा इशारा कर 
दूँ । में अपनी ओर से कुछ भी नहीं चाहता । भगवान्‌ जो करना चाहता है, 
बही होगा । में उसमें रुकावट न वूं, तो मेंने कमाया । उसकी जो इच्छा 
हो, बही होनी चाहिए । वह जो चाहेगा, वही होगा । इसमें मेरा पूरा यकीन 
है । जैसे कुरआन में कहा है, यह केवल 'इल्मुछ यकीन” नहीं, 'ऐनुळ यकीन' 
भी है । मेने देखा है कि भगवान्‌ जो चाहता है, वही होता है । अभी तक 
मेने अपना सारा भार या जीवन उसी पर सौंपा है। कभी भी मेरे लिए 
एसी चीज नहीं हुई, जो मेरे लिए और देश के लिए मुफीद न हो | मेरा उस 
पर भरोसा है । वह जो चाहेगा, वही होगा । इसलिए अगर भगवान्‌ ने 
चाहा, इन॒शा अल्लाह! तो मे तीन बातें करना चाहता हूँ: ( १ ) में देखना 
चाहता हूँ, ( २) में सुनना चाहता हूँ और ( ३ ) में प्यार करना चाहता हूँ । 


जितना प्यार करने की ताकत भगवान्‌ ने मुझे दी है, वह सब में यहाँ इस्तेमाल । 
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करना चाहता हूँ । अगर वह सारी खतम हो जाय, तो मैं भगवान्‌ से और 
माँगूँगा । अगर लाचारी से मुझे बोलना पड़े, तो केवळ प्यार करने के लिए 
ही बोलूँगा; ज्यादा नहीं बोलूँगा। मेरा भरोसा बोलने पर नहीं है । हम 
दिल से भगवान्‌ की प्रार्थना करें, तो उसीके वल से सारा होता है। 
सेरे पीछे इलाही ताकत 

जो काम मैंने उठाया है, वह मैंने नहीं उठाया है । मुझ पर वह लादा 
गया है । आठ साल पहले की वात है, तेलंगाना में मैं एक गाँव में गया था । 
वहाँ के हरिजनों ने जमीन माँगी । मैं सोच में पड़ गया कि मैं कहाँ से जमीन 
छा दूँ? एक विचार यह भी आया कि सरकार के पास अर्जी पेश करूँ; 
लेकिन फिर सोचा कि इस प्रकार की माँग हर गाँव से आ सकती है । और लोग 
तो सरकार की सरकार हैं। इसलिए मैंने लोगों से ही पूछा, तो एक भाई 
खड़ा हुआ । ८० एकड़ जमीन माँगी थी और वह १०० एकड़ देने को तैयार 
हुआ । मैने उसे भगवान्‌ का इशारा समझा और उसीको लेकर, निकल पड़ा । 
उस दिन से आज तक लगातार घूमता ही हूँ । इस तरह बुढ़ापे में लगातार 
घूमने की ताकत जिस्मानी ताकत नहीं हो सकती । रूहानी ताकत हो सकती 
थी, अगर वह मुझे हासिल होती । लेकिन वह मुझे हासिल नहीं है । मैं बहुत 
नम्रता से कहना चाहता हूँ कि यह ताकत “इलाही” है, जो मुझे घुमा रही है 
आगे ढकेल रही है, मेरे पीछे पड़ी है। मुझमें अंदर ताकत है, लेकिन इस 
काम को उठाने के लिए जो ताकत चाहिए, वह मेरे पास नहीं है। लेकिन में 
चूम रहा हूँ, थकान बिलकुल नहीं है--इस पर मुझे भी अचरज होता है । 
इसलिए सिवा इसके कि अल्लाह चाहता है और कोई वजह नहीं है कि यह 
काम में क रंगा । 
मैं सबका, सव मेरे 
` जैसा कि बख्शी साहब ने कहा, मुझसे मिलने में किसी प्रकार की कोई 
रुकावट नहीं है । कोई किसी भी पार्टी का या पंथ का या और भी कोई हो 
अरे पास आ सकता है । किसीके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई 
पाबंदी रहेगी, तो ववत की रहेगी । और एक बात में जाहिरकरना चाहता हूँ । 
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बख्शी साहव ने तो राज्य की ओर से कहा कि सव मुझसे मिल सकते हैं । लेकिन 
में अपने दिळ की ओर से कहता हूँ कि मेरे दिल में सबके लिए गुंजाइश है । 
वावजूद इसके कि पंजाव को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के समय 
ज्यादा-से-ज्यादा भुगतना पड़ा, फिर भी वहाँ भजन चला है : “ना कोई 
बेरी, नाही बिगाना।' हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई परकीय नहीं 
है । सभी हमारे दोस्त हँ, परिवार के हैं : 'सकल संगी हमको बनो आई ।' 
हमारी सवके साथ बनती है । जैसा कि इस भजन में कहा है, वैसे ही मेरी 
भी सबके साथ बनती है । सव मेरे हैँ और मै सबका हूँ । मेरे दिल में खास 
किसीके लिए' ऐसी बात नहीं है कि फलाने पर मै ज्यादा प्यार करूँ और फलाने 
पर कम । 
मुहम्मद पंगंबर का जीवन-चरित्र मैं पढ़ रहा था । उसमें एक वात 
आती है। अबुबकर के वारे में मुहम्मद साहव कहते हैं कि “मैं उस पर सबसे 
ज्यादा प्यार कर सकता हूँ, अगर एक शस्स से दूसरे शख्स पर ज्यादा प्यार 
करना मना न हो । याने खुदा की तरफ से एक शख्स से दुसरे शरस पर ज्यादा 
प्यार करना मना है। इस तरह मनाही न होती, तो में अवुवकर पर ज्यादा 
प्यार करता ।” यही मेरे दिल की वात है। मैं एक भी शख्स पर किसीसे 
ज्यादा प्यार नहीं कर सकता । याने प्यार करने में फर्क नहीं कर सकता हूँ । 
मेने लुई पारचर की एक तस्वीर देखी थी । उसके नीचे एक वाक्य लिखा 
था, फ्रेंच, अंग्रेजी और हिन्दी में भी : “मे तुम्हारा घर्म क्या है, यह नहीं 
जानना चाहता । तुम्हारे खयालात क्या हूँ, यह भी नहीं जानना चाहता । 
सिफ यही जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दुःख क्या हैं। उन्हें दूर करने में मदद 
करना चाहता हूं । मजहव क्या है, यह देखना नहीं चाहता । खयालात नहीं 
देखना चाहता । दुःख दुर करना चाहता हूँ । ऐसा काम करनेवाले इन्सान 
का फजं जदा करते हैं ।” इस वचन का मुझ पर वहुत असर हुआ । मेरी वैसी 
ही कोशिश हो रही है। 
लखनपुर 
२२-५-५९ 
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१२: 
इधर ग्रामराज्य, उधर दुनिया की सरकार 


सबत्र एक ही दशन 
आज इस राज्य में मेरा यह पहला ही दिन है । में यहाँ कुछ देख रहा 
हँ और कुछ सुन रहा हूँ । इस समय मेरी वही हालत है, जो पहले दिन स्कूल 
में दाखिल होनेवाले लड़के की होती है। लड़का स्कूल में सारी चीजें आँखों 
से देखता है, कानों से सुनता है, पर कुछ भी सोच नहीं पाता । धीरे-धीरे 
उसका स्कूल के साथ परिचय होता है। इसी तरह आज हमने भी सारे दिन 
सिर्फ देखा-सुना । आज यहाँ दिनभर जो चहल-पहल रही, उससे मुझे 
विहार का स्मरण हो आया । जो चीज विहार की जनता में दीख पड़ती 
थी, वही यहाँ भी दिखाई पड़ी है । वात यह है कि कन्याकुमारी से लेकर 
कश्मीर तक सारे देश में एक ही सभ्यता, एक ही संस्कार और एक ही जैसे 
खयाल काम करते हैं । में यहाँ की वहनों और भाइयों को देखता हूँ, तो वे ही 
चेहरे दीखते हैं, जिन्हें सात-आठ सालों से देख रहा हूं । आज जो कुछ सवाल 
मेरे सामने रखे गये और जो कुछ जानकारी मुझे दी गयी, उससे मालूम पड़ता 
है कि मे किसी नयी जमीन पर नहीं आया हूँ । अपनी पुरानी जमीन पर ही 
आया हूँ । 
राष्ट्र नहीं रहेंगे 
यहाँ के हालात कुछ खास किस्म के हँ, ऐसा कहा जाता है । परन्तु यह 
है विज्ञान का जमाना, जिसकी एक तमन्ना, एक ख्वाहिश है कि सारे इन्सान 
मिल-जुलकर काम करें। ये जो अलग-अलग राष्ट्र और अलग-अलग कोसें 
वनी हे, विज्ञान के जमाने में नहीं टिकेंगी, इन्सान को कुछ एक होकर रहना 
पड़ेगा । इधर तो गाँव रहेगा, छोटी-सी आवादी, जहाँ सव लोग इकट्ठा होकर 
२ 
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रहेंगे और उधर कुल दुनिया की एक सरकार बनेगी । आज वीच-वीच में 
राष्ट्र, प्रान्त और जिले हूँ, लेकिन विज्ञान के जमाने में एक वाजू गाँव और 
दूसरी वाजू दुनिया रहेगी और इस वीच जो कड़ियाँ होंगी, वे सभी को जोड़ने- 
वाली होंगी । भौतिक सत्ता गाँववालों के हाथ में होगी और अखलाकी, नैतिक 
सत्ता, दुनिया का जो मरकज होगा, विषव का मुख्य केन्द्र होगा, उसमें रहेगी । 
उसमें ऐसे लोग रहेंगे, जो गैरजानिवदार होंगे, अच्छे सोचनेवाले होंगे, स्वार्थी 
नहीं होंगे, वे सलाह-मशविरा देते रहेंगे । इसका आरम्भ हम यहाँ पर गाँव- 
गाँव को एक समाज बनाकर करें और स्टेट पर कम-से-कम जिम्मेवारी रहे, 
एसा करें। $ 
जनता के बल पर ही सरकार चलेगी 

आज हर यात सोचने का जिम्मा वख्शी साहब पर डाला गया है। और 
लोग यही करते हे कि उनसे ठीक काम हुआ, तो उनकी तारीफ करते हं और 
ठीक काम नहीं हुआ, तो उनकी निदा करते हँ । इसके वदले में हर गुरव को 
अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहिए और अपनी जिम्मेवारी आप उठानी 
चाहिए । स्टेट पर कम-से-कम जिम्मेवारी होनी चाहिए । विज्ञान के जमाने 
में यही चीज माकूल होगी । 

यहाँ कुछ लोग ऐसे हे, जिनसे जमीन ली गयी है और कुछ लोग ऐसे हैं, 
जिनको जमीन की जरूरत है । उन लोगों ने आज अपनी-अपनी समस्याएं 
हमारे सामने रखीं । उनके सवाल याने सारी जमात के सवाल हैं । उन सारे 
सवालों को हल करना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है । गाँव- 
गाँव के लोग अपना जिम्मा न उठायें, तो यह नामुमकिन है कि कोई भी सरकार 
इस काम को उठाये । 
सीलिंग के बाद भी दान 

गाँव में आदमी रहता है और जंगल में जानवर । उन दोनों में यही 
फर्क है कि इन्सान एक-दूसरे के लिए हमदर्दी दिखा सकता है, जानवर अपने 
दुःख से दुःखी होता है और अपने ही सुख से सुखी होता है । इन्सान दूसरों 
के दुःख में भी दुःखी होना जानता है । जहाँ दूसरे के लिए हमदर्द हो, वहीं 
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लोग अपने गाँव का कारोबार खुद चला सकेंगे और उसमें सरकार की मदद 
भी ले सकेंगे । इसलिए जनता को अपने मसले खुद-व-खुद हल करने चाहिए । 

आज यहाँ हमें चार भूदान-पत्र मिले थे । यहाँ जमीन पर सीलिंग हैँ। _ 
इसके वावजूद यहाँ के लोगों ने, जिनके पास मर्यादा से भी कम जमीन है, 
हमें दान दिया । यह वहुत बड़ी बात है । इससे मुझे बहुत खुशी हुई । भगवान्‌ 
ने हमें संपत्ति, श्रम-शक्ति, जमीन आदि जो कुछ दिया है, उसका एक हिस्सा 
समाज को देना चाहिए । 

जैसे हवा, पानी सवके लिए है, वेसे ही जमीन सवके लिए हे, ऐसा 

समझकर गाँव के लोग सारी जमीन गाँव की वना दें, तो गाँव में सरकारी दखल 
नहीं होगा । लेकिन सरकारी मदद मिलेगी । कानून तो स्टीम रोलर जैसा 
होता है । कानून का मंशा सभी को इन्साफ देने का हो, तव भी वह सभी को 
इन्साफ नहीं दे सकता, इसलिए गाँव को एक परिवार वनाकर हम जमीन सवकी 
चना.देते है, तो सरकार का कानून गाँव में दखल नहीं दे सकेगा । 

जैसे बारिश वरसती है, तो सब खेतों पर समान वरसती है । उसका 
उपयोग कँसे हो, यह तो किसान की अक्ल पर निर्भर है। गाँव में एक शख्स 
दुःखी है, उसे आप मदद देने के लिए कुछ दान देते हैं, तो क्या कोई आपको 
रोक सकता है? आज आपके पास कानून से २२ एकड़ जमीन रह गयी है । 
इसमें से आप दान करते हूँ, तो आपको कानून नहीं रोक सकता । इस तरह 
हम सारे गाँव के लिए सोचें, एक-दूसरे के लिए हमदर्दी रखें । हम सव इन्सान 
हैं । हम सबको भूख-प्यास लगती है, इसलिए जरूरी है कि हम एक-दूसरे को 
मदद करें। इस तरह हम सारे गाँव को एक वना सकते हें। 
में घर-घर जाऊँगा 

मँ यहाँ कुछ देखना चाहता हूँ, इसलिए मे गाँव-गाँव में पहुंचकर आपके 
-घरों में आउँगा । आज लोग नाइक मेरे दर्शन के लिए आये । लेकिन कल 
से में ही आपके दर्शन के लिए आऊंगा, आपकी बातें सुनूंगा और चाहुँगा कि 
आपके गाँव का कुछ कामं वने । तेलंगाना में में इसी तरह घर-घर जाता 
था । लोगों की बातें सुनता था । उनकी समस्याओं का अध्ययन करता था 
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और सरकारी अफसरों की मदद से उन समस्याओं को सुलझाता भी था । 
इसी तरह मैं यहाँ भी करना चाहता हूँ । और हर गाँव में देखूंगा कि जिस 
गाँव में मे आज आया, उस गाँव का कुछ काम वना या नहीं ? जम्मू और 
कश्मीर स्टेट की चर्चा हुई, लेकिन क्या उससे गाँववालों का पेट भरेगा ? 
क्या इस गाँव का सुख बढ़ा, दुःख घटा ? में दुनियाभर के मसलों को महत्त्व 
देने के बजाय गाँव के मसलों को ज्यादा महत्त्व देता हूँ । वावा आपके गाँव 
में आया है, तो आपको भी सोचना चाहिए कि क्या आपने भूदान, संपत्तिदान 
देने का निश्‍चय किया है? आपमें से कोई शान्ति-सेनिक निकला है? 
गाँववालों ने गाँव की भलाई के लिए कोई संकल्प किया है ? दर्शन तो हुए। 
दर्शनों से भी कुछ लाभ होता है। उस पर भी मेरा विश्वास है। लेकिन 
अगर गाँव का कोई काम नहीं बनता है, तो खाना मेरे गले नहीं उतरेगा। 
एक वक्त का खाना छोड़ा 

में बड़ी फजर में थोड़ा-सा खा लेता हूँ । ९-१० मील चलना होता है । 
लेकिन आज करमीर में प्रवेश हो रहा था, में कश्मीर की जनता की कुछ सेवा 
करना चाहता हूँ, इसलिए आज मेने एक समय का खाना छोड़ दिया । मेरा 
पेट ऐसा है कि एक समय खाना छोड़ देने से दूसरी वार मैं भरपेट नहीं खा 
सकता हूँ और न दुगुना ही खा सकता हूँ । फिर भी सोचा कि थोड़ा-सा फाका 
करूँ, तो शुद्धि हो जाय । उससे थोड़ा काम बनता है, तो मेने कश्मीर का नाम 
लेकर खाना छोड़ दिया मेरा मन ऐसा नहीं है कि यहाँ जो खाना मैं खाऊँगा, 
उससे मुझे खुशी होगी । में जरूर चाहता हूँ कि गरीबों का कुछ काम वने, 
उनको अच्छा खाना मिले । कहते हैं कि कश्मीर में बहुत फल, मेवे और 
झहद होता है । लेकिन अगर गरीबों को ये चीजें नहीं मिलेंगी, तो मुझे नहीं 
आयेंगी, मीठी नहीं लगेगी, उसका जायका नहीं आयेगा । वह तब आयेगा, 
जब यहाँ के गरीबों का कुछ काम वने। 


नगद धम 


स्टेट का भला बख्शीसाहव सोचेंगे, वह भेरा काम नहीं है। देश का 
भला पंडित नेहरू सोचेंगे और दुनिया का भला मालम नहीं, कौन सोचेगा ? 
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अल्लाहमियाँ तो है ही। में गाँव ही की सोचता हूँ और गाँव का काम कैसा 
बने, यही देखता हूँ । स्वामी रामतीर्थ 'नगद धर्म' की वात करते थे । मरने 
के वाद की वात सोचना उधार धर्म' है । तुलसीदासजी ने कहा है: किसे 
मालूम है कि कौन 'जमपुर' जायगा और कौन 'परमधाम' जायगा ? कौन 
दोजख' में जायगा और कौन 'जन्नत' में जायगा, यह कोई नहीं जान सकता । 
इसलिए हम नगद धर्म चाहते हें, उधार नहीं । तो जिस गाँव में हम आये ह, 
उस गाँव का काम आज ही बने, यह हम चाहते हें । 

जम्मू-कश्मीर में मेरी यात्रा चार-छह महीनों तक चलेगी । उससे इस 
स्टेट का, हिन्दुस्तान का और दुनिया का क्या लाभ होगा, यह तो पता नहीं; 
लेकिन मैं जिस गाँव में जाऊँगा, वहाँ कुछ वनना चाहिए, यही मं देखूंगा । 


हमारा भविष्य 


हमारी कश्मीर-यात्रा की ओर सभी का ध्यान है, यह वात भी सही है । 
लोग सोच रहे हे कि देखें, अव वावा यहाँ से किघर जाता है? कदमीर से 
एक रास्ता तिब्वत की तरफ जाता है, दूसरा रूस की तरफ, तीसरा पाकिस्तान 
की तरफ तथा चौथा पंजाब की तरफ जाता है । इन चारों रास्तों के अलावा 
एक रास्ता और भी है, जो सीघा ऊपर ( आसमान ) जाता है । ऊपर जाने 
के लिए तो कहीं से भी रास्ता मिल सकता है । इसलिए वावा का आज का 
यह पड़ाव आखिरी पड़ाव नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता । मेरी ६४ साल 
की उम्र हो चुकी है। आखिर हिन्दुस्तान में औसत उम्र २७ साल की है। 
२७ से दुगूना भी जीऊं, तो वह ५४ साळ होता है । में तो उससे भी आगे दस 
साल बढ़ चुका हूँ । इसलिए मुझे अब यहाँ से बिदा होने के लिए पासपोर्ट 
मिल चुका है । मेरा टिकट कट चुका है । इस समय मुझे मरने का पुरा हक 
है। उस हक को में अदा न कहू, तो दूसरी बात है। इसलिए तीन महीने 
के वाद में यहाँ रहुँगा या नहीं, किसको मालूम ? इसलिए में आज की वात 
आज ही करना चाहता हूँ । ईसामसीह ने कहा है : ‘Sufficient unto 


the day the evi] there ०६ इस पर मेरा भरोसा है। 
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गरीबों को खाना मिले, तभी मुझे खाने का हक 


आज में यही सोचूँगा कि यहाँ आने पर क्या काम वना । अगर कुछ 
वना होगा, तो मुझे आज खाने का हक है । मेरी यात्रा मेरे गुजारे के लिए 
चल रही है । गरीबों को खाना मिलेगा, तभी मुझे खाने का हक हूँ। मुझे 
रोज अपना खाना हासिल करना चाहिए । मेरा रोज खाना-पीना चलता 
है । लोग मेरी सेवा करते हैं। इसलिए सवाल यह है कि में सेवा ज्यादा 
करता हूँ या सेवा ज्यादा लेता हूँ ? लोग मेरी बहुत चिता करते हे । मुझे 
दूध, दाहद आदि देते है । अच्छे-से-अच्छा मकान: भी रहने के लिए देते हं। 
मेरी सेवा उधार रह जायगी, तव में घाटे में ही रहुँगा । तो जैसे आज का 
खाना आज खाता हूँ, वैसे इस गाँव का काम भी आज ही करना चाहता हूं । 
इसलिए मैंने तय किया है कि गाँव के हर घर में जाऊँगा । कुछ काम वनेगा, 
तभी मुझे खाना अच्छा लगेगा । यह में कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, कोई 
सत्याग्रह की वात नहीं कर रहा हूँ । ऐसे सत्याग्रह पर मेरा विश्वास भी नहीं 
है। में खाऊंगा, खाना मुंह में जायगा, लेकिन दिल को खुशी नहीं होगी । 
. उसका स्वाद मुझे नहीं मिलेगा और लगेगा कि में हराम का खा रहा हूँ । 
इसीलिए काम नहीं बनेगा, तो न हमारे लिए अच्छा है, न आपके लिए । 
लखनपुर 
२२-५-५९ 
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देहली के मन्सूबे से देहात की तरकी नहीं होगी 


हम चाहते हें कि गाँव-गाँव सेवा के लिए लोग निकलें । अपने घर की 
तो सभी देखते हे, लेकिन गाँव की देखने के लिए कोई आगे आये । इस तरह 
जव गाँव की सेवा करनेवाले निकळेंगे, तभी गाँवों की तरक्की होगी | हम 
जगह-जगह देखते हं कि स्कूलों की दीवालों पर पाँचसालाना योजना में भारत 
की तरक्की की तस्वीरें टंगी रहती हँ । लेकिन तरक्की एक वात है और 
तरक्की की तस्वीर दूसरी वात । कुआँ एक वात है और कुएँ की तस्वीर 
दूसरी वात है । कुएँ में पानी होता है, तस्वीर में नहीं । दिल्ली में बैठकर 
बड़े-बड़े दिमागवाले सारे भारत के लिए 'पाँचसाला' योजना बनाते हैँ । लेकिन 
उनके दिमाग कितने ही बड़े क्यों न हो, कुल देश की योजना वे नहीं कर सकते । 
हर गाँव की हालत वे नहीं जानते । एक पंचवर्षीय योजना खतम हुई, दूसरी 
चल रही है; फिर भी बेकारी दिनोंदिन बढ रही है । दुनिया की ऐसी अजीबो- 
गरीव हालत है कि बेकारी भी वढ़ती है और योजना भी चलती है । डॉक्टर 
भी वढ़ते हें और बीमारियाँ भी बढ़ती हे । इसका कारण यही है कि गाँव-गाँव 
के लोग अपनी योजना नहीं बनाते । 


सरकारी योजना का लाम गरीबों को नसीब नहीं 

होना तो यह चाहिए कि गाँव-गांव के लोग योजना वनायें और सरकार 
उन्हें मदद दे । सरकार की योजना का लाभ उन्हींको मिळता है, जो मदद 
चूस सकते हैं | बड़ों को ही मदद मिलती है, गरीवों को नहीं । यद्यपि हम 
चाहते हैं कि गरीवों को मदद मिले, लेकिन वे दे नहीं पाते । इस तरह की 
बातें अव खुल्लमखुल्ला योजना-मंत्री ( श्री डे ) भी कर रहे हे । दुतिया में 
कुछ लोग ऐसे भी होते हँ, जो माँगने की भी ताकत नहीं रखते । असली दुःखी 
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मनष्य को ढुँढकर मदद देनी पड़ती है । वह तो वेचारा बेजवान होता है । 
यहाँ तक कि आप उसके गाँव में आये हं, इसका भी उसे पता नहीं चलता । 


भाखरा-नांगछ “तीर्थ कब ? 

भाखरा-नांगल वन रहा है, तो उसका पानी उन्हींको मिलेगा, जो जमीन 
के मालिक हैं। जो भूमिहीन हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा । कहा जाता है कि 
पानी मिलेगा तो फसल बढ़ेगी, जिससे सवको लाभ मिलेगा । ऊपर से पानी 
गिरता है, तो नीचे जमीन में जाता ही है । लेकिन चट्टान हो, तो नीचे के स्तर 
में कुछ भी पानी न जायगा । इसलिए केवल उत्पादन वढा, तो गरीबों को 
कुछ-न-कुछ मिलेगा, यह मानना अपने-आपको ठगना है, आत्म-वंचना है। 
इसलिए सीधे गरीव को ढूँढ़कर उसे मदद देनी चाहिए । पंचवर्षीय योजना 
में यह नहीं हो रहा है, ऐसा स्वयं श्री डे कह रहे हें और हमने भी जगह-जगह 
देखा है। 

पं० नेहरू कहते ह कि “भाखरा-तांगल तीर्थस्थान है” । हमने कहा कि 
वह तीर्थस्थान वनेगा, वशर्त जिन्हें पानी मिलेगा, उनकी जमीन का छठा 
हिस्सा गरीवों के लिए दान में मिले । इसमें देनेवाला कुछ भी न खोयेगा, 
क्योंकि पानी मिलने से उत्पादन वहुत बढ़ जायगा । कहा जाता है कि एक 
करोड़ एकड़ जमीन को उससे पानी मिलेगा । अगर उसका छठा हिस्सा 
याने १६ लाख एकड़ जमीन दान में मिले, तो वहुत बड़ी बात हो जायगी । 
अगर सरकार इस तरह दान की शर्ते रखती, तो फिर पंजाब में 'उन्नति-कर' 
( betterment 1००४ ) के सवाल पर जो हो-हुल्ला मचा, वह न मचता । 
उसमें गरीबों को जमीन मिळती, तो कम्युनिस्टों को भी वह मंजर करना 
पड़ता । परन्तु यह किसे सूझता है? जो गरीबों जैसा वनकर गरीवों में 
रहे, गरीवों के दुःख जाने, ऐसे को, मुझ जैसे को ही यह सुझता है । इसलिए 
देहली में योजना बनने से गाँव की तरक्की नहीं होगी । तरक्की तो तव होगी, 
जव गाँव-गाँव में अपने गाँव का हित सोचनेवाळे लोग निकळेंगे । गाँव के दुःखी 
गरीबों का दुःख जानेंगे और सारे गाववाले मिलकर दुःख मिटाने की योजना 


करग । इस तरह गांव-गाँव ini सेवा का इन्तजाम दोगा, तभी यह काम वनेगा 1 


29 ही के म्स से हीत की तर्री नहीं हींगी'9०॥ २५ 
यहाँ का दान आन्तरिक प्रेम का सूचक 


हम जव यहाँ आये, तो कितनों ने कहा कि यहाँ की हालत अलग है। 
इसलिए हमने यहाँ कदम रखा, तो डरते-डरते और भगवान्‌ की खूब प्रार्थना 
करते-करते । हमें लग रहा था कि न मालूम यहाँ के लोग हमारी वात केसे 
मानेंगे । उन्हें हमारी वात जेंचेगी या नहीं ? हिन्दुस्तान के दुसरे सूवों की 
तरह यहाँ खादी, ग्रामोद्योग, हरिजन-सेवा, कस्तूरवा ट्रस्ट आदि का कुछ काम 
भी नहीं हुआ था । इसलिए हमारे मन में शक था कि यहाँ अपना काम कैसे 
बनेगा ? लेकिन हमें यहाँ आये चार दिन हुए। हमने देखा कि चार ही दिनों 
में कुल हवा वदल गयी । दानपत्रों की वर्षा शुरू हो गयी । ये दानपत्र बड़े 
कीमती हैं, क्योंकि यहाँ सरकार ने २२ एकड़ का सीलिंग पहले ही वना लिया 
है । इसलिए जो दान मिल रहा है, वह २२ एकड़ के अन्दर का ही है । जिन्होंने 
दान दिया, उन पर परमेश्‍वर की बड़ी कृपा होगी, क्योंकि इस दान में किसी 
प्रकार का दबाव नहीं है, इसमें केवल प्रेम है । यहाँ के लोगों ने ऐसा नहीं कहा 
कि सरकार ने तो सीलिंग वनाया ही है, अव क्‍यों दान माँगते हो ? यह एक 
बहुत बड़ी वात है । ये दान दिल की गहराई से दिये जा रहे हूँ, अंदर के प्रम 
को बता रहे हें। 


त्याग से ही जवान में ताकत 


हमने दो दिनों से यहाँ गांव की सेवा के लिए सेवकों की माँग करना 
भी शुरू किया है । पहले दो दिन इस तरह माँगने की हिम्मत नहीं की, लेकिन 
जव माँगना शुरू किया, तो काफी लोग नाम दे रहे हैं, जिनमें बहनें भी हें। 
हमने देखा कि यहाँ भी दूसरे सूबों के जैसे ही प्रेम और त्याग करनेवाले इन्सान 
हूँ । प्रेम से समझाया जाय, तो हिन्दुस्तान के लोग त्याग करने के लिए राजी 
है । परन्तु समझानेवाले की जवान में ताकत होनी चाहिए । जिसने खुद 
त्याग किया हो और जिसके हृदय में प्रेम हो, उसीकी जवान में ताकत आयेंगी । 
जिसने त्याग का मजा चखा है, वही दूसरों से कहेगा कि तुम भी यह 
मजा चखो । 
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गाँववालों का सत्संकल्प 

इस गाँव के लोगों ने सभी भूमिहीनों को जमीन दी है और यहाँ एक 
आश्रम खडा करने का भी संकल्प किया है, जिसके लिए जमीन तथा संपत्ति 
भी मिली है । इस तरह यहाँ नये सिरे से एक समाज वन रहा है । परमेश्वर 
की प्रेरणा काम कर रही है । अव हमें संकल्प करना है कि हम अपने गाँव 
में ग्राम-स्वराज्य स्थापित करेंगे, जमीन की मालकियत मिटायेंगे, अपना कपड़ा 
गाँव में ही तैयार करेंगे । छुआछूत आदि सव भेद मिटा देंगे, प्रेम से रहेंगे । 
जो किसीको डराता नहीं और न किसीसे डरता है, सव पर प्रेम करता है, 
ऐसे शख्स की मदद भगवान्‌ ऊपर-नीचे, अंदर-बाहर आदि सभी तरफ से 
करने के लिए तैयार खड़े रहते हें । यकीन रखें कि ऐसे को कोई तकलीफ 
नहीं होती है.। हमें आशीर्वाद दीजिये कि हमारी जम्मू-कश्मीर की यात्रा 
सफल हो और यहाँ का काम ऐसा वढे कि सारे भारत को गौरव महसूस हो 
कि जम्मू-कश्मीर ने भारत की इज्जत बढायी । 
संबार | 
२६-५-५९ 
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आजादी लाख नियामत है 


हमारे देश को आजादी हासिल हुई है, लेकिन अभी सच्ची आजादी 
हासिल करना वाकी है । अंग्रेजों की और राजा-महाराजाओं की हुकूमत 
गयी, इसलिए सियासी आजादी हासिल हुई | लेकिन सियासी आजादी कम-से- 
कम आजादी है । उतनी आजादी से इन्सान तरक्की नहीं कर सकता। इन्सान 
तभी तरक्की कर सकता है, जब माली, इक्तेसादी, सामाजिक आजादी भी 
हासिल हो और उसका दिल भी आजाद हो । कल हमने स्कूल की दीवा 
पर लिखा हुआ एक जुमला पढ़ा: 'तन्दुरुस्ती हजार नियामत है। यह 
बात तो बिलकुल ठीक है, लेकिन हम कहना चाहते हे कि आजादी लाख 
नियामत है ।' और वह है दिल की आजादी । लेकिन दिल की यह आजादी 
तभी महसूस होती है, जब इन्सान अपने पर जब्त रखता है। जब वह अपने 
मन, इन्द्रियों और बुद्धि पर काबू रखता है, तभी अन्दर की आजादी हासिल 
होती है। 
सच्ची आज़ादी कब ? 

वाहरी आजादी के लिए यह जरूरी है कि हम जिस जगह रहते हैं, वहाँ 
हमारा जीवन मिला-जुळा”हो, हम आपस में एक-दूसरे पर प्यार करते हों । 
फिर किसी तीसरे की हुकूमत हम पर नहीं चलेगी । लेकिन अगर हम आपस 
में लड़ते-झगड़ते हें, तो सरकार का कानून आ बैठता है और हमारी आजादी 
में पाबंदी आ जाती है । गाँव-गाँव के लोग मिल-जुलकर रहते हैं, अपना 
कारोवार खुद सँभालते हैं, प्यार से गाँव का एक परिवार बनाकर रहते हैं, 
तो वह आजादी है। फिर गाँव को सरकार की मदद तो मिलेगी, लेकिन सरकार 


का दखल न होगा । जगह-जगह सरकार का कानून आये, प्रजा के वोझ का 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 5 मौह Foundation Chennai and eGangotri 
२८ मोहब्बत का पग़ाम ` 


सारा जिम्मा सरकार पर आये, लोग आपस में लड़ते-झगड़ते रहें और उनके 
झगड़ों को मिटाकर अमन कायम करने की सारी जिम्मेदारी भी सरकार पर 
ही आये, तो वह्‌ सच्ची आजादी नहीं है। 
सच्ची आजादी तभी आयेगी, जव : १. हम अपने मन, इन्द्रियों और 
बुद्धि पर कावू रखना सीखेंगे; २. गाँव का एक परिवार बनाकर रहेंगे, जमीन 
की माळकियत मिटायेंगे, गाँव के झगड़े गाँव के वाहर नहीं ले जायेंगे; 
३. कपड़ा, तेल आदि रोजमर्रा की चीजें गाँव में ही बनायेंगे, जिससे गाँव के 
सब हाथ काम में लगें । अगर रोजमर्रा की चीजें वाहर से छानी पड़ती हे, तो 
वह्‌ गुलामी ही है, न कि आजादी । 
आजादी याने अपने पर पाबन्दी 
आजादी के मानी यह नहीं कि कोई पाबन्दी ही न हो । आजादी के माने 
हें अपनी अपने-आप पर पावन्दी । हम अपने घर में झाड़ लगाकर सारा 
कचरा पड़ोसी के घर के सामने फेंक देते हैं, तो उसे तकलीफ होती है । लेकिन 
अगर हम अपने खेत में गड्ढा बनाकर उसमें वह कचरा डालते हूँ, तो किसीको 
तकलीफ नहीं होती । आजादी का लक्षण यह नहीं कि जो मन में आये, 
सो करना । सरकार कानून वनाये और पुलिस के जरिये सबसे उस पर 
अमल करवाये, तो वह आजादी नहीं कही जायगी । हम ही अपना कानून 
बनाते हें और हमीं उस पर अमळ करते हुँ, तो वह आजादी है। यद्यपि आज 
चोरी के खिलाफ कानून वना है और चोरी करनेवाले को सजा मिलती है, 
फिर भी हम इसलिए चोरी नहीं करते कि हम उसे अधर्म मानते है । सरकार 
के दंड के, सजा के भय से हम भलाई से वरतते हे, तो वह आजादी नहीं है । 
लोग अच्छी चीज को खुद अच्छा समझ लेते हैं और उस पर अमल करते हें। 


खराब चीज को खराव समझते हैं और उसे छोड़ देते है, तव आजादी है, ऐसा 
कहा जायगा । 


जब जेल खाली रहेंगे 
न अच्छा काम करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, यह वात बच्चों 
- - भार का कानून सिलायेगा या पुलिस सपुझ्यायेगी,. साता पिता ही 
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बच्चों को धम की तालीम देंगे कि सचाई वरतना चाहिए, झूठ नहीं बोलना 
चाहिए, किसीको तकलीफ नहीं देना चाहिए, सब पर प्यार करना चाहिए, 
सवके साथ अदव से और नम्रता से पेश आना चाहिए । इस प्रकार की तालीम. 
माता-पिता अपने वच्चों को देंगे, तव वच्चे अच्छे बनेंगे । अगर यह तालीम 
देने की वात हम सरकार पर छोड़ेंगे, तो आजादी नहीं रहेगी । क्या बच्चों 
को मादरी जवान सरकार ने सिखायी ? जैसे माता बच्चे को मादरी 
जवान सिखाती है, वैसे ही भलाई, बहादुरी, विनय, सत्यनिष्ठा, प्रेम से मिल-. 
जुलकर काम करना आदि बातें सिखाये, तो फिर सरकार के कानून की 
जरूरत नहीं रहेगी । फिर कानून किताव में पड़ा रहेगा, लेकिन कोई 
चोरी या झगड़ा नहीं करेगा । अदालत में कोई केस नहीं जायगा । 
कोर्ट खाली रहेंगे, जेल खाली रहेंगे। जव जेल खाली पड़ेंगे, तब सच्ची 
आजादी आयेगी । 


ढुबेछ को सुधारने का तरीका 


गांववालों को हर रोज शाम को इकट्ठा.होकर भजन करके फिर गाँव 
के वारे में सोचना चाहिए । किसको क्या दुःख है, किसको क्या कमी है, कहाँ 
सेवा की जरूरत है, आदि सब देखकर सेवा का इन्तजाम करना चाहिए । 
गाँव में सबको तंग करनेवाला कोई दुर्जन मनुष्य हो, तो ग्रामसभा उसे बुलायेगी 
और पूछेगी कि “क्यों भाई ! तकलीफ क्यों देते हो ?” अगर उसने बात 
नहीं सुनी, तो गाँव का मुखिया कहेगा कि जब तक तुम अच्छी तरह से नहीं 
बरतते, तब तक में फाका करूँगा । इससे दुर्जन का दिल पिघलेगा और वह 
कहेगा कि अव में ऐसा बुरा काम नहीं करूँगा । फिर किसीको दंड देने की 
जरूरत नहीं पड़ेगी । दुर्जन पर प्रेम से जब्त रखकर उसे सज्जन बनाया जायगा। 
खराब चीज में से अच्छी चीज पैदा हो सकती है । जैसे मनुष्य के मैले की 
खाद बनती है, तो उससे मेवे और फल पैदा होते हैं । इस तरह समाज में | 
जो बुराइयाँ हँ, उनका इलाज सारे गाववाले मिलकर सोचेंगे । झगड़े मिटाने 
के काम में बहनों को आगे आना चाहिए । इस तरह अपने गाँव के लोगों को 


खुद सँभालना यह आजादी का रक्षण है । 
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सजा नहीं, दया 

आठ साल से मैं यही प्रेम की वात समझाता हुआ घूम रहा हूँ । प्रेम का 
लक्षण है 'देना'। 'हाथ दियं कर दान रे, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कंचन 
निपजत खान रे”, जैसे खान में से सुवणं निकलता है, वसे ही यह मनुष्य- 
देह सोने की खान है। लेकिन सोने की खान में भी कचरा होता है, उसे अलग 
करके खालिस सोना लेना होता है। इसी तरह इस शरीर में अच्छाई भी है 
और खराबी भी । भगवान्‌ ने हमें हाथ दिये हें, तो उन हाथों से हम अच्छे 
काम भी कर सकते हँ और बुरे काम भी । हमें चाहिए कि अच्छे काम करें, 
बुरे न करें। भगवान्‌ ने इन्सान को जबान दी है, जो दूसरे किसी जानवर को 
नहीं दी है। उस जवान से हम 'राम-नाम' ले सकते हूँ, प्रेम और ज्ञान की 
बातें कर सकते हे और गाछियाँ भी दे सकते हैँ । भगवान्‌ ने हमें जो नियामतें, 
ताकतें दे रखी हँ, उनका अच्छा उपयोग करें, तो वह होती है आजादी और 
गलत उपयोग करें, तो वर्वादी । आप तय कीजिये कि आप आजादी चाहते 
हैं या बर्बादी ? अगर आजादी चाहते हुँ, तो अपने-आप पर जब्त रखना 
होगा, अच्छाई से बरतना होगा, बुराई को छोड़ना होगा, एक-दूसरे को 

बचाना होगा । 


जैसे इन्सान तैरते हुए कभी थक जाता है, तो डूबने लगता है, फिर उसे 
बचाना पड़ता है । उसी तरह कमजोरी के कारण इन्सान कभी गलती कर लेता 
है, तो उसे हीन या नीच न समझकर उसकी मदद करनी चाहिए । यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि हरएक में कमजोरी होती है, हममें भी है । कोई बीमार 
पड़ा, चाहे वह अपनी ही गलती से बीमार पड़ा हो, तो भी हम उसकी सेवा 
करते हैं, उसे सजा नहीं देते । किसीने मीठे आम ज्यादा खाये और वह वीमार 
पड़ा, तो हम उससे यह नहीं कहते हँ कि तुमने आम ज्यादा खाये, अब उसका 
फल भोगो । वल्कि पहले हम उसकी सेवा में दौड़े जाते हे । फिर उसे प्रेम 
से समझाते हें कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए। उसी तरह किसीने चोरी की, 
तो आज उसे सजा दी जाती है, वाल-वच्चों को खिलाने के लिए उसे 


काम नहीं मिलता है और वह वच्चों को भूखों मरते देख नहीं सकता है, 
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इसलिए ऐसा काम करता है । उसको हम जेल भेजते हँ, तो नतीजा यह होता 
है कि उसको तो जेल में तीन-तीन वार खाना मिळता है, लेकिन वाहर उसके 
वाल-वच्चे भूखे मरते हैं । होना तो यह चाहिए कि ऐसे चोर को तीन साल की 
सजा देने के वजाय तीन एकड़ जमीन देनी चाहिए, जिससे कि वह मेहनत 
करके अपने वाल-वच्चों को खिला सके । कोई बुरा काम करता है, तो उसे 
बीमारी मानकर उस शख्स की सेवा करके उसे सुधारने की कोशिश करनी 
चाहिए । सजा देने से मामला सुधरता नहीं, बल्कि विगड़ता है । 
जम्मू-कश्मीर अच्छा राज्य केसे बनेगा ! 

हम चाहते हैं कि गाँव-गाँव में ग्राम-स्वराज्य वने और गाँव-गाँव की सेवा 
के लिए शान्ति-सैनिक मिळें । वे जाति, धमं, पंथ, पक्ष आदि का खयाल नहीं 
करेंगे, इन्सान की इन्सान के नाते सेवा करेंगे और मौके पर शान्ति कायम 


` रखने के लिए मर मिटेंगे। इस तरह अपने भाइयों के लिए प्रेम से जमीन 


देनेवाले और प्रेम से उनकी सेवा करनेवाले निकळेंगे, तो जम्मू और कश्मीर 
में राज्य का आदश नमूना दीखेगा । 


बिलावर 
२८-५५५९ 
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जनता जाग रही हे 


हम देख रहे हे कि यहाँ गाँव-गाँव के लोग जमीन का दान दे रहे हें और 
शान्ति-सेना में नाम दे रहे हें। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ लोगों के 
मन में एक इन्किलाव आ रहा है । अक्सर दुनिया में जो इन्किलाव की वात 
चलती है, वह तशद्दुद, हिसा के साथ लाये जानेवाले इन्किकाव की चलती 
है। लेकिन हम अमन और प्रेम की ताकत से संसार में वदल करने की, 
शांतिमय क्रांति की वात कर रहे हृ । वह वात यहाँ के लोगों को जँच रही है 
और शांति-सेना के लिए सैकड़ों नाम आ रहे हैं। 
यह टिकनेवाला समाज 
यह एक नयी वात हो रही है। जम्मू और कश्मीर में आज तक ऐसी 
वात नहीं हुई है और न हिन्दुस्तान के दूसरे सूवो में ही हुई है । इसलिए यहाँ 
जो नयी चीज पैदा हो रही है, वह एक शुभ चिह्न है। वह यह वता रहा है कि 
यहाँ का समाज टिकनेवाला समाज है । कारण यहाँ के लोग सेवा के लिए 
सामने आ रहे हे और अपने पास जो कुछ थोड़ा-सा है, उसीमें से अपने गरीब 
भाइयों के लिए दे रहे हें। यहाँ का समाज प्राचीन काल से यहाँ वसा हुआ 
है । यहाँवाले हमें सुनाते हे कि हम सोमवंश के हैं या ययाति के वंश के । याने 
इतने कदीम जमाने से यहाँ सम्यता चली आयी है । बीच के जमाने में यहाँ 
के लोग दबे हुए थे । लेकिन कोई जगानेवाला शख्स आया, तो श्रद्धा के साथ 
जाग रहे हें। 
शंकराचायं के नकशेकद्म पर 
आज एक भाई ने हमसे कहा कि शंकराचार्य के वाद आप ही यहाँ आ 
रहे हमद चलकर, एक मिशन लेकर, धर्म का काम लेकर आ रहे हँ। 
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हम तो तवारीख नहीं जानते और हिन्दुस्तान की तवारीख लिखी हुई भी 
नहीं है । वैसे शंकराचार्य के वाद यहाँ कुछ लोग आये भी होंगे, लेकिन यहाँ 
के लोगों को सिं शंकराचार्य याद हुँ । उन्होंने धर्म का बहुत वड़ा काम किया, 
इसलिए १२०० साल वाद भी लोग उनका नाम याद रखते हँ । यहाँ अमरनाथ 
की यात्रा के लिए कई यात्री पैदल आते हैं, परन्तु वे पुण्य हासिल करने के लिए 
आते हे, स्वर्ग में अपना स्थान पक्का बनाने के लिए आते हैं । इसलिए समाज 
के उत्थान का काम लेकर, एक मिशन लेकर पैदल आनेवाछे शंकराचार्य को 
ही लोग याद करते हँ, इसमें कोई आश्चर्य की वात नहीं है । में भी उन्हींको 
याद करता हुँ, जव कि अपने मिशन के वारे में सोचता हूँ । शंकराचार्य ने 
बिलकुल जवानी में ही पैदल यात्रा की, केरल से निकलकर कदमीर पहुँचे, 
विलक्रुल गिरे हुए, मायूस बने हुए समाज को--जिसकी श्रद्धा टूट रही थी-- 
खडा किया । उसमें जजवा और हिम्मत पैदा की । में उन्हींके कदम पर 
चलने की कोशिश कर रहा हें । लेकिन यह काम ऐसा है किं आप सवकी 
मदद मिलने पर ही पूरा होगा । यह ऐसा काम नहीं है कि में विद्वानों के, 
पण्डितों के सामने एक तकरीर करूँ, तो वह वन जायगा । यह तो समाज 
की ताकत वढ़ाने का काम है । इसलिए सब लोग मिलकर करेंगे, तभी होगा । 
इसमें मुझे अपने वल से नहीं, बल्कि आप सवके बळ से कामयाबी मिलने- 
वाली है। 

हमने वहुत श्रद्धा से परमेश्वर का स्मरण करते-करते यहाँ प्रवेश किया 
है। हम मानते हे कि परमेश्‍वर की ताकत हमारे पीछे है वही ताकत आपको 
जगा रही है। बच्चे-वच्चे को वही प्रेरणा दे रही है । कल एक सात साळ 
के वच्चे ने सभा में उठकर कहा कि में अपना नाम सेवा के लिए देना चाहता 
हुँ । यह कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है । उसीने हमें घुमाया 
और बही आपमें उत्साह पैदा कर रहा है। 
भगवान्‌ के दर्शन के लिए सेवा 

सर्वोदय में जाति, पंथ, धर्म, भाषा, पक्ष आदि कोई भेद नहीं हैं । इसमें 
इन्सान को इन्सान ही समझकर उसकी सेवा करनी है। हरएक के हृदय में _ 
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जो अंतर्यामी भगवान्‌ बैठे हैं, उनकी सेवा करनी है । इस सेवा में सेवा करो 
और मेवा माँगो, ऐसी वात नहीं है। जो मेवे को मद्देनजर रखकर सेवा करेगा, 
वह सेवा नहीं, सौदा होगा। हमें तो ऐसी सेवा करनी है, जिसमें हमारी कोई 
चाह नहीं है। वरन्‌ इससे हमें भगवान्‌ को राजी करना है । हु 
इसी जिन्दगी में हमें भगवान्‌ के दर्शेन हों, इसलिए हम सेवा करते हूं । 
जैसे माँ बच्चे की सेवा पूरे प्यार से और विना कुछ मतलब के करती है, वैसी 
ही हमें भी करनी चाहिए । अगर मन में यह बात हो कि आज में खूब सेवा 
करूँगा, तो ३ साल के बाद लोग मुझे वोट देंगे, तो वह सेवा तो है, लेकिन 


मतलब की सेवा है । सेवा के बाद सीट मिलेगी, तो फिर भगवान्‌ के दर्शन . 


नहीं होंगे । भगवान्‌ कहेंगे कि तू जो चाहता था, वह तुझे मिल गया । तूने 
भर-भरके पाया । याने भगवान्‌ के वहीखाते में हमारा नाम दर्ज नहीं होगा । 
लेकिन हम बिना किसी चाह के सेवा करें, तो वह सेवा भगवान्‌ के वहीखाते 
पोत दर्ज होगी । फिर भगवान्‌ पर जिम्मेवारी आयेगी और वे हमें 
दर्शन देंगे । 
हमारी तमन्ना 
हम आठ साल से पैदल यात्रा कर रहे हँ। अव पता नहीं कि जम्मू- 
कदमीर से वापस लौटेंगे या नहीं । अमरनाथ में मर गये, तो अमर हो जायेंगे । 
इतनी मेहनत हम इसलिए करते हैं कि हमें उनका दीदार चाहिए। इस काम 
से गरीबों को जमीन मिलेगी, लोगों में प्यार बनेगा, समाज में फसल बढ़ेगी, 
सुख बढ़ेगा, लेकिन हमें हासिल यही करना है कि इस निमित्त से भगवान्‌ राजी 
हों, हमें उसका दर्शन हासिल हो । यह चोला छोड़ने के पहले उनका दर्शन 
हो, उनका मुखड़ा दीखे, इसके सिवा हमारे दिल में और कोई तमन्ना 
नहीं है । : हे 
परमेश्‍वर के नाम से छोटा काम हो, तो भी वडा फल मिलता है और 
उसका नाम न हो, तो बड़ा काम करने पर भी छोटा फल मिलता है, याने 
इस जिन्दगी में फल मिलता है। मरने के वाद कुछ नहीं मिलता है । इस 
जिन्दगी का हिस्सा तो वहुत छोटा, ज्यादा-से-ज्यादा ७०-८० साल का है, 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ॥वन्मत् जा दही ० है chennai and 8081५0 ३५ 


लेकिन मरने के बाद का हिस्सा बहुत वड़ा है। इसलिए जो यहाँ कुछ पाना 
चाहता है, उसे यहाँ मिलेगा, फिर वहाँ कुछ नहीं मिलेगा । हम तो चाहते 
हैं कि यहाँ जितना मिले, लोगों को मिले, हमें कुछ भी न मिले । झान्ति-सेना 
में कोई इज्जत या पद पाने के खयाल से नाम मत देना, कोई भी वासना रखकर 
नाम मत देना । 

. यहाँ पर मैने अब तक सर्वोदय-पात्र की वात नहीं कही थी । लेकिन 
अब कहता हूँ कि हर घर में सर्वोदय-पात्र रखिये । 
सांडली 
२९-५-५९ 
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आज रास्ते में एक भाई ने सवाल पूछा कि “सर्वोदय में तो आप मान 
लेते हूँ कि इन्सान का स्वभाव अच्छा है, लेकिन मनुष्य में काफी खरावियाँ 
हँ। जव तक खरावियाँ नहीं मिटतीं, तव तक सर्वोदय के लिए अनुकूल 
वातावरण नहीं मिलता । ऐसी हालत में समाजवाद, साम्यवाद या दूसरा 
कोई वाद चलेगा । उसके वाद जव इन्सान का स्वभाव अच्छा वनेगा, तभी 
सर्वोदय आयेगा । तव तक आप घूमते रहिये और लोगों को समझते रहिये, 
जैसा कि पुराने संतों ने किया था । परन्तु वात तभी बनेगी, जब मनुष्य का 
स्वभाव वदलेगा । वह होने में कितनी देर लगेगी, पता नहीं ।” 


मानव का स्वभाव आज भी अच्छा 


इस पर मेरा कहना यही है कि हम मानते हैँ कि मनुष्य का स्वभाव आज 
भी अच्छा है, उसे अच्छा बनाना बाकी नहीं है। फिर भी उसमें कोई दोष 
नहीं, ऐसी वात नहीं । दोष तो हैं और उन्हें हमें हटाना ही पड़ेगा तथा वे 
धीरे-धीरे हटेंगे भी; लेकिन स्वभाव वदलने की वात नहीं । हर बच्चा सहज 
स्वभाव से सच ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता । बच्चा स्वभाव से ही सव 
पर प्यार करता है, घरवालों पर और पड़ोसियों पर भी विश्वास करता है। 
इस तरह भलाई, नेकी, सचाई आदि सभी चीजें मनुष्य के स्वभाव में ही हैं । 
इसीलिए मनुष्य का स्वभाव वदलने का कोई सवाल नहीं है। 


क्ायमुल्‌ अङ्गल जरूरी 


फिर भी एक वात अवश्य है। आज विज्ञान का जमाना आ गया है, 
जिसके कारण उपयोग की चीजें, सहुलियत की चीजें बहुत बढ़ गयी हँ । पुराने 
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जमाने में लाउडस्पीकर नहीं था, इसलिए हजारों लोगों के सामने वोलने का 
मौका आने पर मुश्किल हो जाती थी । जेसे आज के नेताओं की सभाओं 
में हजारों लोग सुनने के लिए आते हैं, वैसे बुद्ध भगवान्‌ की सभाओं में न आते 
होंगे । वुद्ध के दर्शन के लिए हजारों लोग आते होंगे, परन्तु उनका उपदेश 
सुनने के लिए तो ५०-६० ही आते होंगे । फिर वुद्ध भगवान्‌ चिल्लाकर तो 
बोलते न होंगे, शान्ति से ही बोलते होंगे । इन दिनों औजार बहुत बढ़ गये 
हँ । ऐनक की सहायता से हम साफ देख सकते हँ । फाउण्टेनपेन हो, तों 
सतत लिखते ही चले जायेंगे, दावात साथ रखने की जरूरत नहीं । रेकाडिंग 
मशीन हमारा हर शब्द पकड़ लेती है और वाद में सारा व्याख्यान सुनाती 
है, ताकि हम मुकर न सकें कि हमने फलानी वात नहीं कही थी । यह सारी 
मशीन-युग की कीमिया है । जव कि इस तरह की चीजें बहुत बढ़ी हैं, ऐसी 
हालत में मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि वह अपने पर जब्त रखने के गुण 
का विकास करे | अव लाखों लोगों को अपनी वात सुनानी होती है, तो 
यह जरूरी है कि हमारी जवान से कोई गलत शब्द न निकले । जव ळाउड- 
स्पीकर नहीं था और १०-२० लोग ही वात सुनते थे, तब कोई गलत शब्द 
निकलने पर भी उतना नुकसान नहीं होता था । लेकिन आज गलत शब्द 
निकलेगा, तो अनर्थ हो जायगा । इसलिए आज जवान पर काबू रखने की 
जरूरत पैदा हुई है । इसी तरह इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि पर भी काबू रखने 
की जरूरत पैदा हुई है । इस विज्ञान-युग में मनुष्य को अपता दिमाग मजबूत 
बनाना चाहिए, बुद्धि स्थिर--कायम रखनी चाहिए। 'क्रायमुल्‌ अङ्गः 
जिसकी अक्ल कायम है, ऐसा बनना चाहिए । उसीको 'स्थितप्रज्ञ' कहते हें । 
युग की माँग : अपने पर नियन्त्रण रखें 

मनुष्य का स्वभाव तो अच्छा ही है। अगर हम सर्वोदयवाले स्वभाव 
को बदलने की बात करते हँ, तो स्वभाव कभी बदलता ही नहीं है । शेर शेर 
ही रहेगा, वह हिरन के जैसा डरपोक कभी नहीं वनेगा। हिरन हिरन ही 
रहेगा, वह शेर जैसा बहादुर नहीं वनेगा । इसलिए स्वभाव वदलते की बात 
होती, तो सर्वोदय कभी नहीं आ सकता था, वह नामुमकिन हो जाता । इसलिए 
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समझना चाहिए कि सर्वोदय में स्वभाव बदलने की वात नहीं है। मन, 
इन्द्रियाँ, कुबुद्धि आदि पर काबू पाने की जरूरत है । स्कूलों में इसकी 
तालीम मिलनी चाहिए । अगर इस बात में हम हार गये, तो इस विज्ञान- 
युग में कारगर नहीं होंगे । विज्ञान के जमाने में शस्त्रास्त्र लेकर लड़ना है, 
तो भी दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। दिमाग तेज हो जाय, तो हारने की 
नौबत आती है । जनरल का हुक्म हुआ कि पचास कदम पीछे हटो, तो हटना 
ही पड़ता है और आगे बढ्ने का हुक्म होते ही आगे बढ़ना पड़ता है। पहले 
के जमाने में हम गुस्से से हमला कर सकते थे, डर से भाग सकते थे । लेकिन 
विज्ञान के जमाने में हुक्म के मुताविक ही काम करना पड़ता है । इस जमाने 
में हम न गुस्से से हमला कर सकते हैं, न डर से भाग ही सकते हँ। हाथ में 
बन्दूक हो, तो दिमाग ठंडा रखकर, निशाना वरावर ताककर गोली चळानी, 
पड़ती है । निशाना चूक गया, तो मामला खतम हो जाता है। हवाई 
जहाज चलाते समय दिमाग तेज रहा, तो गलत जगह पहुँचने से दुष्मन का 
शिकार बनना पड़ता है । इसलिए ठंडे दिमाग से, गणित के साथ, अक्ल कायम 
रखकर हवाई जहाज चलाना पड़ता है। राजनीतिज्ञों को गुस्सा आये, तो 
भी ठंडे दिमाग से जवाब देना पड़ता है.। 
इस तरह अपने पर जब्त रखने के गुण की आज जितनी जरूरत है, उतनी 
'पहले कभी नहीं थी । आज उसके विना कुछ भी नहीं चलेगा । उसके विना 
न हम लड़ाइयाँ लड़ सकते हें, न शान्ति ही कायम कर सकते हँ। न कोई 
इन्तजाम कर सकते हूँ, न चर्चा और न सलाह-मशविरा ही कर सकते हे । 
जिस समाज में उसकी कमी रहेगी, वह समाज इस युग में कभी भी आगे नहीं 
बढ़ सकता । इस युग में बिलकुल शान्ति से, सब्र से काम करना पड़ता है, 
केवल जजवा ( भावना ) से तो काम वनता ही नहीं । तौल-तौलकर वोलना 
पड़ता है, तौल-तौलकर सोचना पड़ता है, तौल-तौलकर काम करना पड़ता 
है। इस तरह विज्ञान के जमाने में यह एक नयी जरूरत पैदा हुई है, जिसकी 
तालीम हमें हासिल करनी होगी । वाकी मनुष्य-स्वभाव अच्छा ही है। 
उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की जरूरत नहीं 


| है। 
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भरोसे के लाम 

यह हमारा विश्‍वास है । अतः जहाँ हम जाते हें, भरोसा रखकर माँगते 
हैं, तो लोगों को देना ही पड़ता है। हमने माँगना भी इसी तरह शुरू किया 
कि आपके घर में पाँच भाई हैं, तो हम छठे हे । हमारा चेहरा देखकर पहचान 
लो कि हम आपके घर के हकदार हुँ या नहीं ? अगर हमारा अधिकार कबूल 
हो, तो हिस्सा दो । हजारों लोगों ने हमें घर का भाई समझकर हिस्सा दिया 
है । हम भरोसा रखकर और प्रेम से माँगते हें, तो कोई ना' नहीं कह सकता । 
किसीके पास देने के लिए न हो, तो वह दुःखी होता है। वच्चा माँ के पास 
लड्डू माँगता है, तो माँ दिये बिना नहीं रहती । अगर वह न दे सकी, तो 
दुःखी हो जाती है । इसी तरह हम भी बच्चे बनकर पूरे यकीन के साथ माँगते 
हँ, इसलिए मिलता ही है। यह जो मनुप्य-स्वभाव पर भरोसा है, उसीको 
हमने अपना शस्त्र बनाया है । उसी शस्त्र से हम लडाइयाँ फतह करते हैं । 
यह भरोसा बहुत बडी वात है । उसके विना सर्वोदय सम्भव नहीं है । मनुष्य- 
स्वभाव में परिवर्तत की जरूरत नहीं है, वह अच्छा ही है। 
सांडली 
२९-५-५९ 
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दिल बड़ा बनाइये 


कुद्रत का कानून 

यहाँ की कुदरत तो खूबसूरत है, लेकिन कुदरत की सवसे बेहतरीन देन 
है इन्सान, उसकी हालत क्या है ? हम कुदरत के खिलाफ काम करेंगे, तो 
कुदरत हमें मुआफ नहीं करेगी । वह न किसी पर गुस्सा करती है, न किसी 
पर आशक होती है । वह कहती है, जैसा वीज वोओगे, वेसा फल पाओगे । 
यहाँ पर कुदरत की तरफ से इन्सान को बहुत सारी नियामतें मिली हूँ, लेकिन 
'उनका उपयोग करने की अक्ल होनी चाहिए । इन्सान के आपस-आपस के 
झगड़े नहीं मिटते, तो वह कुदरत की सेवा नहीं कर सकता, न उसको विज्ञान 
का लाभ ही मिलेगा । 


हिन्द्‌-पाक पानी के मसले का हल 
विज्ञान ने कुदरत का राज खोल दिया है । इसके आगे और भी खुलेगा । 
विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, लेकिन इन्सान अभी भी तंग नजरिया रखता 
है । जो सियासतदाँ हें, उनका अक्सर तंग नजरिया होता है । वे जानते ही 
नहीं कि विज्ञान हमें कहाँ ले जा रहा है। इधर तो चाँद पर जाने की वात 
करते हैं और उधर जानवर के जैसे वरतते हें । आज भी हम छोटे दायरे 
में सोचेंगे, तो बिलकुल गये-वीते साबित होंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ 
की नदियों का पानी पाकिस्तान में जाता है । आज हिन्दुस्तान और पाकि- 
स्तान के बीच पानी का मसला खड़ा है । अभी पंजाव का पानी संकड़ों मील 
दूर राजस्थान में ले जाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि देश के टुकड़े हुए हैं, 
ओ। दो देश वने हँ। वँसे तो राजस्थान में सिन्ध नदी का पानी आसानी से पहुँच 
सक्ता है और यही कीःपांती आकिस्खाल 'सॅपप्रहुंचव्सकितप्हे]. लेकिन झगड़ों 
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की वजह से हमारा-तुम्हारा चलता है । पानी का इन्तजाम आपस-आपस 
में मिळ-जुलकर किया जा सकता है। लेकिन हमारा तंग नजरिया होता है, 
इसलिए वह बनता नहीं । हमें समझना चाहिए कि हम दिल वड़ा नहीं वनायेंगे, 
` तो इस जमाने में टिक नहीं सकेंगे । 
सर्वोदय में दुनिया एक होगी 

सर्वोदय में जिन्दगी की शक्ल ऐसी होगी कि किसी भी मुल्क का आदमी 


दुनिया के किसी भी मुल्क में वे-रोक-टोक जा सकेगा। कुल दुनिया की जो 
जमीन है, वह सारे इन्सानों की है। कुदरत ने जो ताकतें दी हँ, वे दुनिया- 
भर के इन्सानों के लिए हुँ । आज जापान में आवादी ज्यादा है, जमीन कम 
है; इसलिए वह सोचता है कि अपनी आवादी कम होनी चाहिए। इससे 
उलटे रूस में आवादी कम और जमीन ज्यादा है, तो वह सोचता है कि आवादी 
वढ़नी चाहिए । इसलिए वहाँ ज्यादा बच्चे पैदा करनेवालों को इनाम दिया 
जाता है। यह सव इसलिए हो रहा है कि विज्ञान के कारण इलम बढ़ा हुआ 
है; लेकिन फिर भी दिल छोटा रहा है। 
किसान ओर नेता 

मामूली किसान सोचता है कि पड़ोसी गाफिल हो, तो उसके खेत का 
थोड़ा-सा हिस्सा अपने में आ जाय । उससे अपना थोड़ा अनाज बढ़ेगा । लेकिन 
बह वेवकूफ समझता नहीं है कि उसका अनाज वढा, तो उधर पड़ोसी का 
घटा। देश का कुछ नहीं बढ़ा। दायीं जेव का पैसा वायीं जेब में आया, तो 
वह खुद होता है; लेकिन वह समझता नहीं कि दायीं जेव तो खाली हो गयी । 
बड़े-बड़े देश भी इसी तरह करते हँ। चीनवाले अपने नकशे में हिन्दुस्तान का 
कुछ हिस्सा अपना ही बताते हँ। यानी अपढ़ किसान की जो हालत है, वही 
बड़े-बड़े देशों के नेताओं की है और एसो के हाथ में देश की वागडोर सौंपते हे । 
होना तो यह चाहिए कि जिनके पास अखलाकी ताकत है और जिनका दिल 
और दिमाग बड़ा है, उन्हींके हाथ में बागडोर सौंपनी चाहिए और गाँववाों को 
अपने गाँव का कारोवार अपने हाथ में लेना चाहिए। जो बड़े दिलवाले होंगे, 
उनका काम सिर्फ सलाह देने का और गाँवों को जोड़ने का होना चाहिए । 


PanintKanya Maha Vidyalaya Collection. 


४२ Digitized by Arya 5भोहष्यत" कॉरपेशासे 1९175 and eGangotri 


आज के सारे झगड़े इसीलिए हो रहे हे किं इन्सान का दिमाग तो विज्ञान के. 


कारण बड़ा बना है, लेकिन दिल बड़ा नहीं वना है । इसके आगे हमें अपना दिल 
बड़ा बनाना होगा। जब तक गाँववाले मिल-जुलकर काम नहीं करेंगे, तव 


तक आज की हालत नहीं वदलेगी। मे आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि 


में आपको वचाऊंगा । बल्कि यह कह्‌ रहा हूँ कि अपना कारोवार अपने 
हाथ में लेना चाहिए और सरकार का वोझ हलका करना चाहिए । 
जय जगत्‌’ में ही बचाव 
इससे आगे हमें सारी दुनिया के वारे में सोचना चाहिए। 'जय जम्मू' 
बल्कि जय जगत्‌ कहना चाहिए। उसीमें हमारा रक्षण है। इधर जय 
ग्रामदान' और उधर 'जय जगत्‌! कहेंगे, तभी हम बचेंगे। गाँव एक परिवार 
बनेगा और कुल दुनिया एक देश बनेगी, तभी संसार बचेगा। जय कश्मीर, 
“जय हिन्द! जय पाकिस्तान”, जय जापान” कहने से अब नहीं चलेगा । अव 
“जय जगत्‌' ही कहना होगा । जव गाँववाले अपना परिवार बनाथेंगे, तो देशवाले 
भी सोचेंगे कि हमें भी दूसरे देशों के लिए सोचना होगा। इसके लिए जरूरी 
है कि दिल बड़ा बने। 
तपी जमीन पानी चूस रही है 
कुछ लोग सोचते थे कि यहाँ का मुल्क पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ कैसे काम 
होगा । लेकिन हम देख रहे हें कि यहाँ के लोग उठ खड़े हो रहे हें और शांति- 
सेना में नाम दे रहे हें। इसके माने है कि यहाँ के.लोग इन्तजार में थे कि कोई 
शख्स आयेगा और हमें जगायेगा। जैसे तपी हुई जमीन हो और पानी चूस रही 
हो। यह सव देखकर हमें बड़ी खुशी होती हैं। 
गुजरु नगरोटा 
३०-५-५९ 
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जनता जबर और सरकार जेर हो 


विज्ञान-युग में लोक-शक्ति का महत्त्व 

लोकशक्ति और राजशक्ति, ये दो शक्तियाँ पहले से काम करती आयी 
हुँ। लेकिन अव विज्ञान का जमाना आया है, इसमें लोकशक्ति जोर करेगी 
और राजशबक्ति कमजोर होगी। यह वात जिनके ध्यान में नहीं आयी, वे 
आज भी राजशक्ति के पीछे पड़े हैं। वेलफेयर स्टेट' में राज चलानेवाले लोग 
अच्छे हों, तो प्रजा सुखी होती है और खराव हों, तो प्रजा दुःखी बनती है। 
याने जैसे पुराने राजा-महाराजाब्रों के जमाने में चलता था, वैसा आज भी 
चल रहा है; यद्यपि यह जमाना लोकशक्ति का है। योजना करना सरकार का 
काम नहीं होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए। सरकार का काम है— 
सिर्फ मदद देना। लेकिन आज योजना भी सरकार करती है, पेसा भी सरकार 
खर्च करती है और योजना के अमळ की जिम्मेवारी भी सरकार की ही होती 
है। फिर लोग समझते हूँ कि जैसे आसमान से बारिश बरसती है, वैसे ही 
सरकार की तरफ से हम पर नियामतें बरसे और हमारा भला हो । लेकिन 
ऐसा चाहनेवाले लोग इस जमाने के लायक नहीं हँ। वे नहीं टिकेंगे। 

आज विज्ञान के कारण सरकार के हाथ में जितनी शक्ति आयी है, उतनी 
पुराने जमाने के वादशाहों के पास कभी न थी । आज पाँच मिनट में सरकार 
का हुक्म सारे देशभर पहुँच सकता है और एक दिन में उस पर अमल करने का 
बन्दोबस्त किया जा सकता है। ऐसी हालत में अगर हम सारी सत्ता सरकार के 
हाथों में सापेंगे और आज के जैसे ही रहेंगे, तो फिर सरकार बहुत ताकत- 
बर बनेगी और हमारे हाथ में सिर्फ अपना नसीब आजमाने की वात रहेगी । 
इसलिए बिज्ञान की पैदा की हुई ताकतें सीधी लोगों के पास आती. चाहिए, 
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तव गाँवों का भला होगा । पुराने जमाने में औरंगजेव का हुक्म किसी सरदार 

के पास पहुँचने में ही महीने लग जाते थे, तो फिर जुल्मी राजा भी क्या कर 

सकता था? लेकिन आज हमने देखा कि पाकिस्तान में जनरल अयूवखान 

आया, तो एक ही दिन में सव पॉलिटिकल पार्टियों के आफिसों को ताले लग 

गये। क्या औरंगजेव यह कभी कर सकता था ? इस तरह आज की ताकत | 

के सामने पुराने राजाओं की ताकत का कोई हिसाव ही नहीं है। इस हालत 
| 
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में उस ताकत का एक मरकज में इकट्ठा होना गलत है । 
थाजादी के माने लोगों के हाथ में राज्य 
हमारी छोकशक्ति जगाने की ही कोशिश चल रही है। हमें पता नहीं 
था कि जम्मू-कश्मीर में क्या वनेगा, लेकिन जब से हम यहाँ आये, तव से देख 
रहे हें कि यहाँ के लोग तैयार हँ । गाँव-गाँव के लोग शान्ति-सेना में नाम दे 
रहे हं । शान्ति-सेना बनाने के मानी हुँ, गाँववाले गाँव का कारोवार खुद 
संभाले, गरीबों के दुःख सारे गाँव के दुःख वैन जायें और जब तक उन्हें सुखी 
नहीं बनाते, तव तक किसीको चैन न आये । 
हमें सरकार से मदद माँगने का हक है, लेकिन योजना हमारी हो और 
सरकार सिर्फ मदद दे। आज सरकार ही सब कुछ करती है और लोग जड़ 
बने हुए हैं। लोगों में ऐसी जडता आये, तो इस जमाने के लिए शोभा नहीं देगा । 
आज तालीम भी सरकार के हाथ में है और शिक्षक नौकर की हैसियत में आये 
हूं। इससे तालीम कुंठित हो जायगी । लेकिन. लोग इसको समझते नहीं । र 
वे सरकार से कहते हे कि हम स्कूल के लिए मकान बना देंगे और स्कूल आप 1 
चलायें। हम बीमार पड़ेंगे और आप दवाखाना खोलिये। क्या यह भी कोई | 
जिम्मेवारी का वेंटवारा है ? यह कोई आजादी नहीं है। लोगों को लगता है | 
कि आजादी का माने है--हमारी जातवालों की सरकार । पाकिस्तान में मुसल- | 
मानों की हुकूमत है, तो वहाँ के लोग समझते हे कि हम आजाद हैं। चीनमें . 
चीनी की हुकूमत, जापान में जापानी की हुकूमत है, तो वहाँवाले समझते हैँ कि | 
हुम आजाद हैँ। यह आजादी नहीं हे। आजादी के मानी है, जनता के हाथमे | 
राज्य हो। 
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सरकार एक हाथ है और जनता दूसरा हाथ। दोनों. हाथ जुड़ जाते 
हूँ, तब ताली वजती है। आज सरकारवाले शिकायत करते हैं कि पंचवर्षीय 
योजना के काम में लोगों की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। एक हाथ 
से ताली कंसे वजेगी ? इसलिए लोगों की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए 
और लोगों का हाथ जवर होना चाहिए और सरकार का हाथ जेर होना 
चाहिए । आज तो सरकार का हाथ ऊपर है और जनता का हाथ इतना , 
नीचे है कि ताली वजती ही नहीं । होना तो यह चाहिए कि जनता का हाथ 
जवर हो और सरकार का हाथ जेर । 
यह्‌ इत्तहाद या दिल जोड़ने का काम है 

एक भाई ने हमसे पूछा कि भूदान से सभी मसले किस तरह हल होंगे ? 
वात यह है कि समाज में अगर कोई मसला वाकी न रहा, तो जिन्द्रगी में कोई 
लुत्फ ही नहीं रहेगा । इसलिए कुछ-न-कुछ मसले वाकी रहने ही चाहिए और 
वे वाकी रहनेवाले ही हें। रामचन्द्र आये और एक वड़ा मसला हल करके चले 
गये । लेकिन वाकी मसले बचे ही रहे। फिर कृष्ण भगवान्‌ को अवतार लेना 
पड़ा। उन्होंने खूब काम किया, तव भी मसले वाको ही रहे । बुद्ध भगवान्‌ 
आये । उन्होंने चालीस साल घूमकर कुछ मसले हल किये, फिर भी मसले बनें 
ही रहें। आखिर गांधीजी आये और कुछ मसले हल करके चले गये। लेकिन 
तव भी मसले वाकी ही रहे। इसलिए कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि 
में सव मसले हल करके ही रहेगा । अगर कोई ऐसा दावा करे भी, तो समझना 
चाहिए कि वह दावा शैतानी है, अहंकार मात्र है। 

हमने यह कभी नहीं माना कि हम कोई मसला हल करनेवाले हैं । लेकिन 
समाज की जो हालत है, उसे हम सामने अवश्य रखते हैं । हमने जमीन की 
वात लोगों के सामने रखी है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि जमीन का 
मसला हम ही हल करनेवाले हें । हम यहाँ आये हे, तो क्या यह निश्चित है कि 
हम कद्मीर की यात्रा पूरी करके पंजाब वापस जायेंगे ही ? हरगिज नहीं। 
यहाँ से एक राह पंजाब जाती हैं, दूसरी तिव्वत, तीसरी रूस, चौथी पाकिस्तान 
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और पाँचवीं राह सीधी ऊपर जाती है। इसलिए हमारा ही मसला हरू हो 
सकता है। हम क्या मसला हल करेंगे? हम तो लोगों के सामने केवल यह 
विचार रखते हुँ। जो लोग विचार को समझते हूँ, वे इस काम में सहयोग 
देते हें । 
भूदान ही माध्यम क्यों ? 
हमने जो काम उठाया है, वह जमीन का नहीं है । जमीन तो एक वहानामात्र 
है। हमारा काम यह है कि दिल के साथ दिल जुड़ जायें। एक उर्दू अखबार 
(प्यामे मरिरिक) के संपादक ने लेख लिखा है कि 'विनोवा हिंदू-मुस्लिम-इत्तहाद 
का सवाल हाथ में लें, तो अच्छा होगा।' वह भाई जानते नहीं कि हमने जो सवाल 
हाथ में लिया है, वह इत्तहाद का ही है। हम चाहते हैं कि दिलों का मेल हो। 
उसके लिए हमने बहाने के तौर पर जमीन के मसले जैसी एक ऐसी चीज हाथ 
में ली है, जोल्लुनियादी है और आज के जमाने की माँग है। अगर हम ऐसा कोई 
मसला हाथ में न लेते और यहाँ आकर सिर्फ कहते जाते कि भाई, आपस में मत 
लडो, प्यार से रहो, तो ऐसा कहनेवाले तो कई संत हो गये । लोग उनकी वात 
सुनने के आदी वन गये हँ। हम सिर्फ इतना ही नहीं कहते कि प्यार करो, 
बल्कि यह भी कहते हैं कि प्यार का सुवूत, निशानी, अलामत भी पेश करो। 
लोग दान देते हूँ, तो हमारी वात उनके हृदय में पैठ जाती है, इसका सुवूत 
` मिलता है। प 
दिलों को जोड़ना ही देश की मुख्य समस्या 
हिन्दुस्तान की मुख्य समस्या यही है कि लोगों के दिल जुड़ जायँ। यहाँ 
अनेक जमातें रहती हे, अनेक जमातों में अनेक मजहव, पंथ हैं, जिनसे सुन्दर 
संगीत बन सकता है। केवल एक ही सुर हो, तो संगीत नहीं वनता । संगीत के 
लिए मुख्तलिफ सुर हों, यह निहायत जरूरी है। लेकिन वे सुर एक-दूसरे के 
खिलाफ न हों। अनेक मजहवों, अनेक जमातों का होना हिन्दुस्तान का ऐव 
नहीं, बल्कि वैभव, गुण है। यहाँ पर दुनियाभर से जमातें आयीं। तिलक महा- 
राज ने तो कहा था कि हमारे पुर्वज उत्तर श्रुव से आये थे । उत्तर में ऋषि देश 


है, जिसे आजकल रशिया कहते हें । यह करमीर कश्यप ऋषि का स्थान है। 
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कश्मीर से लेकर जो कश्यप समुद्र ( 457 5०५ ) दै, वहाँ तक कश्यप 
ऋषि ने पराक्रम किया है, जैसे कि दक्षिण में अगस्त्य ऋषि ने पराक्रम किया । 
दुनियाभर के लोग यहाँ आये और हमने उन्हें जज्व कर लिया। कभी-कभी 
आरम्भ में कुछ कशमकश भी चली, लेकिन हमने प्रेम से सवको हजम कर 
लिया । यहाँ ईसाई, मुसलमान आदि जो भी आये, उन पर यहाँ की हवा का 
रंग चढ़ा। उनमें हिन्दुस्तान की सिफत आयी । यहाँ हिन्दू और मुसलमान वड़े 
प्रेम से रहते थे। परन्तु अंग्रेजों ने यहाँ आकर 'फूट डालो और शासन करो 
का रबैया अपनाया, जिससे तमाम राजनेतिक झगड़े पैदा हुए। जहाँ सियासी 
वाते आती हे, वहाँ दिमाग के टुकड़े हो जाते ह । 

दिन्दू-सुसलमानों में अंग्रेजों ने फूट डाली 

बहुत से सियासतदाँ लोगों के साथ मेरा परिचय है। मेंने देखा है कि 
अक्सर वे जितने वुद्धू होते हे, उतने दूसरे नहीं । उनका नजरिया तंग होता 
है और वे उसी दायरे में सोचते हें । अपनी-अपनी पार्टी बन गयी, तो वस, 
वे उतने के ही लिए सोचते हैं। कोई हिन्दुओं की सोचते हूँ, तो कोई मुसलमानों 
की । कोई मध्ययुगीन की वाते करते हूँ कि यहाँ तो हमारा राज्य था। उनका 
दिमाग भरा हुआ रहता है, खाली नहीं । इसीलिए उनके दिमाग की नये विचार 
को कबूल करने की तैयारी नहीं रहती । जैसे वच्चा कोई हठ पकड़ लेता है, 
तो उसे छोड़ता नहीं, वैसी ही हालत इन सियासतदाँ लोगों की भी होती है। 
कहा जाता है कि वे अक्लवाले होते हे, लेकिन उनकी अक्ल बहुत ही 

सीमित होती है। जव तक अंग्रेजों ने यहाँ आकर फूट नहीं डाली थी, तब 
तक यहाँ हिन्दू-मुसलमान इतने प्यार से रहते थे कि एक-दूसरे को चाचा-चाचा 
कहते थे। एक-दूसरे के त्योहारों में हिस्सा लेते थे । हमनें बचपन में देखा था 
कि मुहरंम, दीवाली जैसे त्योहारों में दोनों हिस्सा लेते थे । भाई-भाई जैसे रहते 
थे। उनके नाम भी मिले-जुले होते थे । इसका कारण यही है कि मुसलमान 
यहाँ हज़ार साल से रहते थे। जब वे आये, तव कुछ कशमकद हुई, लेकिन फिर 
नानक, कवीर जैसे आये और उन्होंने धर्म का विचार सवके सामने रखा। 
'ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे में /--वह तो घर-घर है, ऐसा विचार | 
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उन्होंने लोगों को समझाया। नामदेव ने कहा कि हिन्दू उसकी पूजा मन्दिर में 
करते हैं और मुसलमान मस्जिद में। लेकिन खुद उसने उसकी पूजा की है, जो 
घर-घर में रहता है। ऐसा ही अन्य सन्तों ने भी समझाया । फिर हिन्दू और 
मुसलमानों की कारीगरी, दस्तकारी आदि सव मिली-जुळी वन गयी । हिन्दू 
मन्दिरों की बनावट में मुस्लिम वनावट आ गयी । सूफियों ने भी एकता पैदा की । 
सारे जहाँ से अच्छा क्‍यों ९ 

इन्द्रधनुष के समान हिन्दुस्तान में अनेक रंग हैं और वे एक-दूसरे से इस 
तरह मिले हैं कि पता ही नहीं कि एक कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ से 
शुरू होता है। इस तरह हिन्दुस्तान एक खूबसूरत नज्जारा बन गया है। कवि 
ने जो कहा है कि 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा! इंसमें कुछ सार है । 
वैसे तो हर देशवाले कहते हैं कि हमारा देश अच्छा है, क्योंकि वह हमारा है। 
फिर भी कवि की इस पंक्ति में सार है, क्योंकि हिन्दुस्तान में जो समाज बना है, 
वह मिला-जुला है। इतना मिला-जुला समाज दुनिया के दूसरे देशों में नहीं है। 
पूरे यूरोप का जव एक राष्ट्र बनेगा, तव वह हिन्दुस्तान की वरावरी कर सकेगा । 
हमारे सहायक उत्पादन ; 

मतलव यह कि हमने जो काम उठाया है, वह सवके दिलों को जोड़ने का 
काम है । वडे कारखाने में एक मुख्य चीज के सांथ सहायक उत्पादन ( 896- 
2:०००८७ ) भी होते हें । बैसे ही हमने भूदान की वात शुरू की, तो उसके साथ 
खादी, ग्रामोद्योग जोड़ दिया । फिर कहा कि तालीम पर सरकार का अंकुश न 
हो, लोग तालीम अपने हाथ मे लें। फिर कहा कि शान्ति-सेना वनाओ, जिससे 
सशस्त्र सेना की जरूरत न पड़े। फिर कहा कि जमीन की, कारखानों की 
मालकियत मिटा दो । अव कह रहा हूँ कि आप हर घर में सर्वोदय-पात्र रखिये। 

हम हर साळ सर्वोदय-सम्मेलन किसी तीर्थस्थान में करते थे, तो कइयों ने 
उस पर आक्षेप उठाया। लेकिन वे समझते नहीं थे कि में हर साल तीथंस्थान 
के मन्दिरो के दरवाजे खटखटाता रहा । आखिर पंढरपुर में दरवाजा खुल ही 
गया और हमारे सव घर्मवाले, सव जातिवाले साथियों के साथ हमें वहाँ प्रवेश 
सिला। इससे हिन्दू-धर्म का कायापलट हो गया। यह हमारे कारखाने का 
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वाइ प्रोडक्ट' है । इसके लिए हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। सिर्फ साल 
में एक दफा दरवाजा खटखटाना पडा । ग्रामदान में गाँव का परिवार वनता है, 
तो जातिभेद, धर्मभेद, छुआछूत आदि सभी भेद खत्म हो जाते हें । इसलिए 
हमारे काम से जमीन का मसला हल होगा या नहीं, यह तो भगवान्‌ ही 
जाने, लेकिन दिल अवश्य जुड़ जायेंगे । मजदूर और मालिक, देहातवाले और 
डाह्रवाले, हिन्दू और मुसलमान, हरिजन-परिजन सवके दिल जुड़ जायेंगे । 
ये सोने की बेड़ियाँ निकाल फेंके 

हमारा काम दिल जोड़ने का है, उस निगाह से उसकी तरफ देखा जाय, 
तो बहनें कहेंगी कि यह तो हमारा ही काम है। हम चाहते हें कि शान्ति-सेना 
में बहनें आगे आयें, तो फिर झगड़े टिक ही न सकेंगे । हिसा की सेना में अक्सर 
भाई नाम देते हे, लेकिन शान्ति-सेना में तो सव पर प्रेम करने की, घर-घर जाकर 
सेवा करने की, अपना सव कुछ न्योछावर करने की और प्रेम से दुनिया को जीतने 
की वात है। इसलिए इसमें बहनें पीछे नहीं रहेंगी, आगे आयेंगी । आज हालत 
ऐसी हे कि भाइयों ने वहनों के हाथ-पाँव में सोने की बेड़ियाँ डाल रखी हें, जिसे 
वे अलंकार' समझती हैं । इसका नतीजा यह होता है कि बहनें हिम्मत के साथ 
बाहर जा नहीं सकतीं और रक्षा के लिए भाइयों की जरूरत महसूस करती हें । 
क्या आपने कभी यह देखा है कि जंगल में शेरनी के बचाव के लिए शेर आता 
है? वल्कि शिकारी तो अपने अनुभव यों सुनाते हैं कि शेरनी के बच्चे को 
पकड़ लिया जाय, तो शेर बन्दूक देखकर भाग जाता है, लेकिन शेरनी अपने 
बच्चे को छुड़ाने के लिए वार-वार हमला करती है। वह तब तक नहीं हटती, 
जव तक उसे खत्म नहीं कर दिया जाता या उसका बच्चा उसके सुपुद नहीं किया 
जाता । फिर मनुष्य-जाति में ही स्त्री की रक्षा के लिए पुरुष की जरूरत क्यों ? 
पुरुषों ने स्त्रियों को गहने पहनाकर बैंक बना दिया है, इसलिए उनकी रक्षा करनी 
पड़ती है। वे माल बनी हैं, इसलिए माल के साथ मालिक की भी जरूरत होती 
ही है। गहनों ने बहनों को डरपोक बनाया है। इसलिए ये सारी बेडियाँ फेक 
दें, तो उनमें हिम्मत आयेगी । बहनों में पुरुषों की अपेक्षा क्या कमी है? यही 
कमी है कि उनमें उद्दण्डता कम है, वे एकदम कोई काम नहीं करतीं । पर यह 
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तो अच्छी ही वात है । इसलिए बहनों को दिल जोड़ने का काम उठा 
लेना चाहिए। 


बहने लोक-सेवक-संघ वनायें 
इन दिनों एक नयी वला आयी है। सारे पुरुष पार्टियों में फंसे हँ। अगर 
कुर्ती के जँसी.चुनाव खेलने की वात होती, तो ठीक होता। होना तो यह 
चाहिए कि दो भाई प्रेम से एक ही घर में रहें, प्रेम से खायें-पीयें।: दोनों के 
सियासी विचार अलग-अलग हूँ, इसलिए दोनों जनता में जाकर अपना-अपना 
विचार समझाकर वोट माँगें। चुनाव में एक हार जाय और दूसरा जीते, तो 
भी दोनों प्रेम से साथ रहें। यह होगा, तव तो हिन्दुस्तान की चीज वनेगी । 
नहीं तो आज पश्चिम से चुनाव लड़ने की जो बात आयी है, उसके कारण गाँव- 
_ गाँव में आग लग जाती है। अतः अव बहनों को लोक-सेवक-संघ वनाने के लिए 
आगे आना चाहिए और पुरुषों से कहना चाहिए कि तुम जानो अपने झगडे, हम 
उसमें नहीं पड़तीं। हम दिल जोड़ने का काम करेंगी। में कहता हूँ कि जितने 
पुरुष हूँ, वे अलग-अलग पार्टियों में बेटे और जितनी स्त्रियां हें, वे कुछ की कुरू 
हमारे पास आयें, तो फिर देखें कि हिन्दुस्तान का नकशा कैसा बनता है ! 
भारत में स्ली-पुरुषों को समान अधिकार 
एक जमाना था, जव हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े ज्ञानियों को तालीम पाने के 
“लिए बहनों के पास भेजा जाता था। जनक महाराज बड़े ज्ञानी थे, लेकिन 
उन्हें आत्मज्ञान के लिए सुलभा के पास जाना पड़ा था। महाभारत में सुळभा- 
जनक-संवाद मशहूर है। प्राचीन काल में इस तरह बहनें ज्ञानी वनी थीं । 
“लेकिन बीच के जमाने में वे घर में फंस गयीं, भोग का साधन बन गयीं । पुरुषों 
ने उन्हें गहने पहनाकर कंदी वना लिया । यह केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं हुआ, 
यूरोप में भी यही हालत हुई। इंग्लंड की बहनों को तो वोट का हक हासिल 
“करते के लिए काफी आन्दोलन करना पड़ा । वहाँ की बहनों ने पार्लमेंट में जाकर 
अंडे फेंके थे। लेकिन हमारे यहाँ वहनो को वोट का हक हासिल करने के लिए 
कुछ भी करना नहीं पड़ा। हमने कभी यह माना ही नहीं कि बहनों में कुछ कमी 
"जिनके कारण हहे वोद हक नदी दिया जा सकता मारे यहाँ तो यज्ञ आदि 
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धर्म-कार्य पति-पत्नी को साथ-साथ करने पड़ते थे । हमने दोनों के समान अधिः 
कार माने हैं। हमें अब फिर से बहनों की ताकत जगानी है, इसलिए कि हमें 
सारे भारत के दिलों को और उसके जरिये सारी दुनिया के दिलों को एक बनाने 
का काम करना है। 


कुल मानव-समाज एक करना है 

हम 'जय जगत्‌' कहते हँ। यह कोई आज की वात नहीं है। एक साल 
पहले आजाद-हिन्द-सेना के एक भाई मुझसे मिलने आये थे । उन्होंने जय हिन्द 
कहा, तो मैंने जवाव में कह दिया 'जय हिन्द, जय दुनिया, जय हरि ।' यूरोप के 
लोगों को ताज्जुब होता है और खुशी भी होती है कि हिन्दुस्तान में बच्चा-वच्चा 
कहता है कि सारी दुनिया की जय हो'। क्या दुनिया के दूसरे किसी देश 
में यह चलता है? वहाँ तो हर कोई अपने-अपने देश की जय वोलता है। सिर्फ 
हिन्दुस्तान का काम करने से हमारा काम पूरा नहीं होगा, वल्कि हमें कुछ 
मानव-समाज को एक करना है। 

कुरआन में कहा है-“उम्मतुम्‌ वाहिद' यानी तुम सब एक जमात हो। 
इसी मकसद के लिए भूदान एक वहाना वन गया है। इस तरह की किसी 
बाहरी चीज के विना अंदरूनी चीज दिल में पैठती नहीं। आपके दिल को 
प्रसन्न करने के लिए हम फूल, फल जैसी कोई बाहरी चीज देते हें, तो प्रेम की _ 
पहचान हो जाती है। छह लाख लोगों ने दान दिया, तो में जान गया कि उन्होंने 
हमारा प्रेम का संदेश कबूल किया । नहीं तो मैं कैसे जानता ? बड़ी खुशी की 
बात है कि जम्मू-कदमीर में भी लोग प्रेम से दान दे रहे हें और शान्ति-सेना में 
नाम दे रहे हें। 
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मै चाहता हूँ कि वच्चा-वूढा, भाई-वहन हर कोई दान दे। हर वच्चा 
यह महसूस करे कि में खाता हूँ, तो खाने के पहले मुझे समाज को कुछ-न-कुछ 
देना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में ४० लाख लोग हूँ, जो सरकार को थोड़ा टैक्स 
देते हँ और उसीके आधार पर सरकार काम करती है। लेकिन जनता की तरफ 
से कुछ काम होना चाहिए। आज गाँव-गाँव में अनेक मसले हें, जिनका समाधान 
अभी होना है। कई वेजमीन दुःखी पड़े हे, कई निरुद्योगी हँ । इन सव समस्याओं 
को हल करने के लिए गाँव के लोगों को आगे आना चाहिए। 


जो खाये, सो दान दे 


यहाँ कुछ लोगों ने दान दिया है। उन्होंने अपना दिल खोला है, इसलिए 

हम उन्हें धन्यवाद देते हैं । लेकिन क्या थोड़े लोगों के दान के आधार पर सव लोग 

. खा पायेंगे ? नहीं ! इसलिए ऐसा खयाल कायम होना चाहिए कि जो खाये, 

वह दान दे। अगर ऐसा हो जाय, तो जम्मू-कश्मीर का रूप ही बदल जाय । 

जिसके पास जमीन है, वह जमीन का दान दे। सरकारी अधिकारी, व्यापारी 

आदि भी अपनी सम्पत्ति का हिस्सा सम्पत्तिदान में दें। जो कुछ नहीं दे सकते, 

वे श्रमदान दें। बच्चा भी सूत कातकर दे । साथ ही सभी लोग अपने-अपने 

घर में सर्वोदय-पात्र रखकर उसमें रोज मुट्ठीभर अनाज डाळें। सर्वोदय के 

लिए, झांति-सेना के लिए हरएक को कुछ देना चाहिए। यह्‌ विचार सब कवूल 
करें, तो हम समझेंगे कि हमारा यहाँ आना सार्थक हुआ। 


सुन्दर प्रदेश में झगडे क्यों ? 
में चाहता हूँ कि कश्मीर सारी दुनिया को जोड़नेवाली कड़ी वन जाय । 


_ आज ककःमीर स्वयं एक मसला बन वैठा है। जव कि होना यह चाहिए कि कश्मीर 
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का फोई मसला न हो और वह दुनिया के मसले हल करे। आखिर ऐसे खूबसूरत 
प्रदेश में झगड़े क्यों हों? यहाँ जो सियासी झगड़े चळ रहे हैँ, उन्हें मिटा दें, 
तो ताकत बनेगी । 
विदेशियों के जरिये हमारी इज्जत बढ़े 

आज कश्मीर में जितने विदेशी यात्री आते हें, उतने हिन्दुस्तान के दुसरे 
किसी सूबे में नहीं आते । हजारों लोग इसे देखने के लिए आते हूँ, तो क्या यहाँ 
सिफ पहाड़, पेड़, पत्थर, फूल, झील ही देखेंगे ? वे क्या इन्सान को नहीं देखेंगे ? 
अगर वे लोग यह देखेंगे कि इस खूवसूरत सूये के लोग आपसमें लड़ते-झगड़ते नहीं, 
आलस में नहीं वेठे रहते, दोनों हाथों से खूब काम करते हूँ, दूसरों को देकर ही 
खाते हे--तो वे अपने देशों में जाकर कश्मीर की इज्जत बढायँगे । जव हम 
इज्जत के लायक काम करेंगे, तभी उनके जरिये हमारी इज्जत बढ़ेगी । 


कश्मीर का कतेव्य 


करमीरवालों की बड़ी हैसियत है। वे हिन्दुस्तान के लिए बहुत कुछ कर 
सकते हँ। उसके लिए एक ही वात करनी है। जैसे कुदरत में मेल-जोळ है, 
वसे हमारे जीवन में भी हो। आम के पेड़ में जो लकड़ी है, वह खाने के नहीं, 
जलाने के काम में आती है। लकड़ी का उस मीठे आम से क्या संबंध ? लेकिन 
एक वीज वोगें, तो उसीमें से लकड़ी, फल, फूल, पत्ते निकलते हे । पेड़ का एक 
पत्ता दूसरे पत्ते से मिला नहीं होता है। लेकिन सारे पत्ते एक ही पेड़ के हैं। 
लकड़ी, पत्ते, फल, फूल, सवमें एक प्रेमरस भरा है। पेड़ को ऊपर से सूर्य की 
किरणें मिळती हँ। नीचे जडं हें, वहाँ से पानी मिलता है, हवा भी मिळती 
है । अगर हवा, पानी या रोशनी इनमें से एक भी चीज न मिले, तो पेड़ नहीं 
बढ़ेगा । इस तरह कुदरत में सारी चीजें मिली-जुली रहती हँ, इसीलिए खूव- 
सूरती पैदा होती है । सृष्टि में जैसे अन्दर एक रस है, वैसे मनुष्य के जीवन में 
प्रेमरस भरा रहेगा, तो सृष्टि के समान मनुष्य-समाज भी हरा-भरा रहेगा । 
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ये वृक्ष हरे-भरे क्यों ९ 
वक्षो को ऊपर से आसमान में धुप मिळती है, तो नीचे पाताल से पानी । 
इन दोनों की मदद से ये गरमी में भी हरे-भरे दीख रहे हैं। अगर ऊपर से सिर्फ 
धूप होती और नीचे से पानी न मिळता, तो ये सारे वृक्ष सूख जाते । अगर धूप 
न होती और सिर्फ पानी मिलता, तो वे सड जाते। इसी तरह हमारे जीवन में 
प्रेम और भक्ति का पानी चाहिए और वाहर से मेहनत, मशक्कत, सतत तपस्या 
होनी चाहिए; सेवा होनी चाहिए । चंदन के मुआफिक शरीर पिसद जाय, 
तपस्या की अग्नि में जळता रहें, तो जीवन में रस आयेगा, जिन्दगी में 
लुत्फ आयेगा । 
आज १२ मील ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना हुआ । वड़ा आनन्द आया । 
डेपुटी कमिइनर कहते थे कि “आपको हमारे जिले में बड़ी तकलीफ है।” 
लेकिन हमें तो इसमें वड़ा आनन्द आता है, क्योंकि ऊपर से यह ताप और अन्दर 
से भक्ति का झरना ( पानी ) बह रहा है । नहीं तो इतनी तकलीफ उठाते हुए 
हम सूख जाते--शरीर थक जाता। अन्दर से भक्ति के प्रेम का पानी है, इसलिए 
थकान नहीं आती । इसी तरह इन वृक्षों को भी नीचे से पानी और ऊपर से धूप 
का लाभ मिलता है, जिससे वे हरे-भरे रहते.ह। 
आपसे परिचय पाने आया हू 
मेरे प्यारे माइयो ! में कश्मीर में आया, तो खास अपनी ओर से कुछ 
करने नहीं आया हूँ । सब विचार मेने जेब में रख दिये ह। हिन्दुस्तान के दुसरे 
` सूवो में भूदान, ग्रामदान आदि बातें चली थीं। मन में था कि जरा कश्मीर 


जाऊं और देखे समका हा, छोगों एके साथ बात करते. समय भी बहुत 


sss San 


Digitized by ॥ किल व्नझाजा्ये भौरपनिडरूवर्ने and 0091900 “पृष्‌ 


देता हूँ । हिन्दुस्तान में इतना समंय.वात करने में नहीं देता.था । मैं चाहता हूँ 
कि यहाँ के भाइयों के दिलों के साथ मेरा परिचय हो। फिर अगर वे चाहें, 
तो अन्दर दाखिल होना चाहता हूँ 
दो कामकरें | 

पहली वात में यह चाहता हूँ कि यहाँ सव दिल जुड़ जायें। दूसरी वात, 
जनता निडर, निर्भय वने और अन्दर शान्ति, हिम्मत, इतमीनान महसूस करे। 
दिल का इत्तिफाक हो--सव दिल एक हो जायें और डर न रहे, ये दो चीजें जर 1 
और कश्मीर में मे कर सकूँ, तो यहाँ की सारी तकलीफों की भरपाई मान लूँगा । 
“पण्डिताः समद्शिनः 

आज कुछ कवीरपंथी हरिजन मिलने आये थे। उन्होंने मांस खाना छोड़ 
दिया है। वे कहते थे कि “आज भी हमें दूर रखा जाता है।” यह गलत वात 
है। हम वैल पर भी प्यार करते हे, प्यार से उसे स्पशं करते हे । गाय पर, 
कुत्ते पर भी प्यार करते हें। मैंने ऐसे ब्राह्मण देखे हैं, जो खाना खाते समय 
बिल्ली को अपने पास विठाकर दही-भात खिलाते हैँ। प्राणिमात्र पर प्यार 
करना मनुष्य का धमं ही है। ऐसी हालत में हम इन्सान को भी दूर रखें और 
उसमें भी कबीर के भक्तों को दुर रखें, यह बड़ी नासमझी है। मैं चाहता हूं 
कि हम ऐसा करना छोड़ दें। यह तो घमं नहीं है। हम सवके साथ प्रेम से रहें। " 
किसीको नीचा न मानें। सवको बरावरी का मानें। 'नानक उत्तम-नीच न 
कोई।' हम सब परमेश्वर की संतान हँ। परमेश्‍वर का रक्षण सबको समान 
हासिल है। इसलिए यह ऊँच-नीच भाव हम छोड़ दें। मेने भी धमंशास्त्र का 
अध्ययन किया है। मैं जानता हूँ कि यह घमं नहीं, बल्कि धर्म के खिलाफ है । 
गीता में कहा है, पंडित लोग कुत्ता, चांडाल, हाथी, गाय, ज्ञानी सबको समान 
भाव से देखते हैं। 


मैत्रीभाव से देखें ओर रहें 
हम सव भाई-गाई हैं। किंसीको हम नीच न समझें, हीन न समझें) हम _ 
सव समान हैं। हमें किसीको न डराना चाहिए और न कि सीसे डरना ही _ 
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चाहिए। आज हम इधर किसीको डराते हें और उधर कोई अधिकारी आ 
जाय, तो उससे डरते हैँ। हमें यह समझना चाहिए कि ये सव हमारे नौकर हैं । 
सरकार हमारी नौकर है। वह लोगों द्वारा चुनी हुई है। लोगों की सेवा के 

“लिए, लोगों की तरफ से; लोगों की सम्मति से वह काम करती है। इसलिए 
ये अधिकारी आते हैं, तो उनसे डरना नहीं चाहिए। जो शख्स किसीको 
दवाता है, वह दूसरे किसीसे दवता भी है। बिल्ली चूहे को दवाती है, तो 
कुत्ते के सामने दवती भी है। हमें किसीको ऊंचा नहीं मानना चाहिए। 
हम सवके सिर पर भगवान्‌ हें। सवके साथ मैत्रीभाव से रहना चाहिए। 
मैत्रीभाव रहेगा, तो दिल से दिल जुड़ेगा। 


सानसर 
२-६-५९ 
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भारत सेवक समाज क्या करे ? 


भारत सेवक समाज' यह नाम महात्मा गोखले की 'सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया 
सोसाइटी” ( ऽ९7४antऽ ०६ 1009 ०५८1 ) का हमारी भाषा म 
किया हुआ अनुवाद है। उसी ढाँचे पर पंजाव में लाला लाजपतराय नें पीपुल्स 
सोसाइटी' (१८०७1०७ 5०५९६) बनायी थी। 
सोसाइटी का उज्ज्वल कायं 


गोखले की उस संस्था में अच्छे, चरित्रवान्‌, अध्ययनशील और सेवा- 
परायण लोगों को लिया जाता था। उनको 'ऑनरेरियम' दिया जाता था, 
जो वहुत ही कम था। अव भी सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी में नयें लोगों 
को लिया जाता है। लेकिन गोखले, देवधर, श्रीनिवास शास्त्री आदि के जमाने 
में वह जितनी व्यापक थी, आज उतनी नहीं है। फिर भी अच्छे-अच्छे लोग 
उसमें काम कर रहें हुँ। श्री ठक्कर वाप्पा, हृदयनाथ कुञ्जरू आदि उसी 
सोसाइटी के हे । उसके सदस्यों की दुनिया में यह प्रतिष्ठा हैं कि वे गेरजानिब- 
दार- किसी प्रकार का पक्षपात न करनेवाले, स्वतन्त्र दिमाग के, शान्त मनो- 
वत्ति के और किसी विषय पर विना अध्ययन के न बोलनेवाले होते ह॒। भारत 
सेवक समाज का नाम तो उस सोसाइटी पर से छिया है। किन्तु आज के 
इस भारत सेवक समाज के जितने सम्पर्क में मैं आया हूँ, उस पर से मुझे लगता है 
कि जैसे सोसाइटी के सदस्य उसके लिए अपना जीवन समर्पण कर देते थे ( आज 
की भाषा में जो 'जीवनदानी' कहला सकते हैं), वैसी कोई चीज भारत सेवक 
समाज में नहीं दीखती । 

सर्वेण्टस आफ इण्डिया सोसाइटी के कार्यकर्ताओं को कोई आदेश नहीं 
दिया जाता था, सिवा इसके कि वे अपने दिमाग को स्वतन्त्र रखकर सेवा कर्‌ । 
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साळ में एक दफा मिलकर चर्चा करें और अपने-अपने काम की रिपोर्ट दें। वें 
काम के लिए भारतभर में कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उनके अपने-अपने सेवा- 
क्षेत्र मी थे। उस सोसाइटी में अच्छे परखे.हुए और चरित्रवान्‌ लोग ही लिये 
जाते थे। उसकी कोई तुलना “भारत सेवक समाज' के साथ नहीं हो सकती । 
उस सोसाइटी की हैसियत ही दूसरी थी। वे अपने दिमाग से काम करते थे, पूरे 
आजाद थे। उनका एक ब्रदरहुड ( वन्धु-मण्डली ) था। उन्होंने देश की तरह- 
तरह से सेवा की है। अकाळपीड़ितों की सेवा की है, शोध ( 11४९५६१ 
४०० ) का काम किया है। उनमें से कुछ लोग असेम्वली और पार्लमेंट में भी 
पहुँचे, जहाँ वे अपना स्वतन्त्र विचार पेश करते रहे। उन्होंने अखवार, स्कूल 
आदि चलाये हँ। ठक्कर वाप्पा की हरिजन-सेवा तो विख्यात ही है। इस तरह 
वे अपनी बुद्धि को पूरा आजाद रखते थे। विना किसी वन्धन के जिस तरह 
अपनी बुद्धि का विकास चाहते थे, कर सकते थे। ५ 
गांधीजी की देन-श्रतनिष्ठा | 
गांधीजी ने अपनी कल्पना के अनुसार आश्रम वनाया। इसमें एकादश 
ब्रतों की निष्ठा की वात थी । आश्रम में उन ब्रतों का पालन करते हुए दुनिया के 
हित में विरोधी न हो, ऐसी अविरोधी सेवा करने की वात थी। गोखले ने 
सर्वेण्टुस आफ इण्डिया सोसाइटी' में राजनीति को आध्यात्मिक रूप देने की वात 
चलायी । गांधीजी ने उसका आशय स्पष्ट कर दिया और ब्रतों की बात रखी । 
विश्व-हित की अविरोधी भारत की सेवा? यह मूल उद्देश्य रखकर उसकी सिद्धि 
के लिए साधनस्वरूप एकादश व्रत और उनके लिए खादी, गो-सेवा, आथिक 
समता आदि का रचनात्मक कार्यक्रम--इस तरह गांधीजी ने हमारे सामने 
एक पुरा चित्र रखा और लोगों को काम करने के लिए छोड़ दिया। वे लोग 
अपना पूरा समय इसी काम में देते थे। आज भी थोढ़े छोग हैं, जो काम करते 
हे, ट्रेनिंग देने के लिए आश्रम आदि चलाते हैं। 
“समाज? में न ट्रेनिंग हे और न ब्रतनिष्ठा 


भारत सेवक समाज में न ट्रेनिंग की योजना है, न आश्रम जैसी कोई ब्रत- 


निष्ठा की वात। कार्यक्रम के वारे में भी में जहाँ तक समझा हूँ, सरकार की 
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पंचवर्षीय योजना की पूर्ति में जनता में कुछ काम चलाने की ही बात है। परन्तु 
उसमें पुरा जीवन देनेवाले मैंने कोई नहीं देखे। देवधर, श्रीनिवास शास्त्री, 
ठक्कर बाप्पा जैसे अपना पूरा जीवन-समर्पण करनेवाले मनुष्य उसमें नहीं हैं । 
इसका मुख्य कारण यह है कि भारत सेवक समाज' सरकार के साथ किसी-न- 
किसी प्रकार से जुड़ी हुई संस्था है। सरकार के साथ जुड़ना कोई गलत.वात नहीं 
है। सरकार अपनी ही है, लेकिन इन दिलों जहाँ कोई संस्था सरकार के साथ 
जुड़कर काम करती है, वहाँ लोगों का अभिक्रम (101191८ ) लगभग खतम हो 
जाता है। स्वराज्य-प्राप्ति के लिए लोगों में अभिक्रम था, जो अब खतम हो गया 
है। अब लोग सोचते हें कि हमारे ही भाई सरकार में हैं, इसलिए सारे काम 
वे ही करें। भारत सेवक समाज पर लोगों का खास भरोसा भी नहीं दीखता । 
इस संस्था में सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी' के जैसे त्याग-परायण, सेवा- 
परायण लोग हैं, ऐसा लोग नहीं मानते । गांधीजी की ब्रतनिष्टा की बात बहुत 
ऊँची थी, इसलिए उसे मै छोड़ देता हूँ । लेकिन सोसाइटी का जो ध्येयवाद 
था, वह भी भारत सेवक समाज में नहीं दीखता है। 
दुःखियों की सेवा ठं 

अव आपसे क्या हो सकता है, इस वारे में में कुछ कहूंगा । १- इस संस्था में 
ऐसे लोग आने चाहिए, जो अपना जीवन इसमें समर्पण कर दें। २. इस संस्था को 
ऐसे काम करने चाहिए, जिनसे अत्यन्त दुःखी, पीडित गरीबी को सीधी मदद 
मिले। कहीं रास्ता बनाया, तो सबको लाभ होता है, तो गरीबों को भी होताहै। 
सववसाधारण स्वास्थ्य सुधारना अच्छा है, किन्तु आँख बिगड़ी हो, तो उसका भी 
इलाज होना ही चाहिए। इस तरह समाज के जिन अवयवों को कोई वीमारी 
हो, उनके लिए कुछ विशेष रूप से आज नहीं किया जा रहा है। आप कोआप- 
रेटिव सोसाइटी बनाते हँ, तो उसमें वडे और छोटे मालिक आते हैं, लेकिन 
भूमिद्दीनों का वहाँ कोई हिस्सा ही नहीं है। इसमें भूमिहीनों की हालत विगड़ 
भी सकती है, क्योंकि पहले अलग-अलग मालिक थे, तो कुछ मालिक उदार भी 
हो सकते थे। परन्तु सोसाइटी के कोई हृदय नहीं होता, कोई व्यक्तिगत सम्पर्क 
नहीं होता । इसलिए आंपकी कोआपरेटिव सोसाइंटी की योजना में मजदूरों की 
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हालत सुधारने की कोई बात नहीं है। दुःखियों के लिए आपके पास क्या योजना 
है, इसका कोई उत्तर मुझे भारत सेवक समाज की तरफ से नहीं मिला । 

सरकार की पंचवर्षीय योजना की यही हालत है। द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना वन रही थी, तव मुझे उसके वारे में सुझाव देने के लिए कहा गया था। 
मेने पूछा कि छोटे देहात के लोगों के लिए, देहातों के नीचे के तबको के लिए, 
शहर के दुःखी लोगों के लिए इसमें कितना है, यह वताइये। उन्होंने इधर- 
उधर से देखकर कुछ आँकड़े निकाले, क्योंकि योजना उनके लिए नहीं वनायी 
गयीथी। 
गरीबों की सीधी मदद 


यह ठीक है कि सर्वसाधारण का स्तर वढे, इसकी कोशिश की जा रही है। 
लेकिन खास गरीबों के लिए क्या किया जा रहा है ? जब हम नागपुर जेल में थे, 
तव एक शिकायत हुई कि कई कैदियों का वजन घट रहा है, उन्हे ठीक आहार 
नहीं मिलता । फिर जेलवालों ने सवका वजन लेकर औसत निकालकर जवाव 
दिया कि खास शिकायत करने की कोई वात नहीं है। औसतन सिफ आधा पौंड 
वजन ही घटा है । अव सोचने की वात है कि जिनका वजन १०-१२ पौंड घटा, 
उनकी क्या हालत रही होगी । 
जिनके जीवन का स्तर विलकुल ही गिरा है, जो परित्यक्त हे, उनके पास 
मदद कहाँ पहुँचती है? योजना-आयोग का अंग जो कम्युनिटी-प्रोजेक्ट है, 
उसके मन्त्री स्वयं कहते हें कि अभी तक हमारी तरफ से जो मदद मिली, वह 
उन्हींको मिली, जो उसे खींच सकते थे। याने गरीबों को मदद नहीं मिलती । 
इस तरह से काम चलता है, तो दुःखियों का दुःख मिटाने का काम नहीं होता । 
. आप देखते हैं कि भूदान-आन्दोळन में सीधी मदद गरीब वे-जमीन को मिळती 
है। यहाँ सरकार ने २२ एकड़ का सीलिंग बनाया है, तो मुजारों को जमीन 
मिली है। कई दफा मुजारों की हालत मालिकों से अच्छी होती है। कानून 
वनाने के पहले ही कइयों ने अपने भाइयों और लड़कों में जमीन वाँट ली और 
कानून वनने पर भी वेजमीन ऐसे ही रह गये । इस तरह आज जो भी काम 


चलता है, वह ऊपर के स्तर में ही रुक जाता है। ये लोग कहते हैं कि उत्पादन 
रै ८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बढ़ेगा, तो वह टपककर गरीबों तक कुछ पहुँचेगा ही । लेकिन नीचे चट्टान 
हो, तो उसके नीचे टपकेगा भी नहीं। सवाल यही है कि क्या हम सीघे गरीबों 
के लिए कुछ मदद दे रहे है ? मनुष्य का सारा शरीर ठीक है, लेकिन कान में 
ददं है, तो वाकी सारे अवयव अच्छे हों, तो भी मनुष्य वेचेन हो जाता है। उसका 
सारा ध्यान कान की ओर जाता है। इसी तरह अपने समाज का जो सबसे 
दुःखी अवयव है, उसे मदद पहुँचाने की कुछ योजना आप कीजिये। अगर आप 
कहीं रीडिंग रूम खोळेंगे, तो उससे क्या लाभ होगा ? जो सुखी होंगे, वे ही वहाँ 
आकर पढ़ेंगे, दुःखी नहीं आयेंगे । पुराने जमाने में अखाड़ा खोलना भी 
देशभक्ति होती थी । लेकिन आज आपने अखाड़ा खोला, तो उसमें कुश्ती 
खेलने के लिए वही आयेगा, जिसे खाना मिलता है। ऐसी सारी सेवाएँ बिलकुल 
निकम्मी नहीं हैं। सेवा के नाते दुनिया में उनका भी कुछ उपयोग है। परन्तु 
आज जिन्हें मदद की विशेष जरूरत है, उन्हें मदद पहले पहुँचानी होगी । उस 
दृष्टि से ऐसी सेवा का कोई उपयोग नहीं है । 
निचला वर्ग दुःखी रहा, तो आजादी खतरे में 

जम्मू और कश्मीर राज्य की हालत विशेष प्रकार की है। यहाँ की राज- 
नीतिक परिस्थिति डाँवाडोल है। इसलिए यहाँ गरीबों को कुछ मदद मिले, 
तो उन्हें इतमीनान हो जाता है और राज्य को भी स्थिरता प्राप्त होती है। 
अगर साक्षात्‌ गरीबों के लिए कुछ न किया जाय, ऊपर-ऊपर ही से काम करें 
और राज्य को गरीबों का शाप ही मिले, तो उसमें क्या सार रहेगा ? अंग्रेज 
सात हजार मील से जहाजों में वेठकर यहाँ आये, जव कि आमद-रफ्त के आज 
के जैसे साधन नहीं थे। उन्होंने यहाँ व्यापार चलाया, राज्य कमाया और 
१५० वर्षों तक वह चलाया और आखिर वे इसे छोड़कर चले गये। यहाँ उनके 
पैर इसीलिए जम सके कि यहाँ निचली जमातों की कोई पर्वाह नहीं की जाती 
थी । इसलिए अंग्रेजों को उन जमातों में से जितने चाहे नौकर मिले। मिदनरियों 
को भी उन्हीं जमातों में से धर्मान्तर करनेवाले मिले । कोई बहुत अच्छा शख्स . 
समझ-बूझकर घर्मान्तरित हुआ है, ऐसा वहुत कम हुआ। अक्सर मुसलमान और 
ईसाइयों को निचली जमातों में से ही धर्मान्तर करनेवाले मिले, क्योंकि ऊपर के 
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लोग उनकी पर्वाह नहीं करते थे और आपस में लड्ते-झगड्ते रहते थे। बड़ों के 
झगड़े चलते थे और नीचे के लोग पीसे जाते थे। अंग्रेज यहाँ आये, तव देश की 
यही हालत थी । इसीलिए हमने आजादी खो दी.। 

आज भी वही हालत है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि इन दिनों 
देशों की आजादी तभी टिक सकती है, जब निचला वर्ग सुखी रहेगा । अगर 
वह सुखी नहीं होगा, तो आज जिसे हम लोकशाही कहते हुँ, उसका परिवतंन 
देखते-देखते रदकरश्ाही में होगा । पाकिस्तान, मिन, फ्रान्स आदि सभी देशों 
में जो कुछ हुआ, वह हम देख चुके हे । इस तरह लोकशाही का रूपान्तर रूश्कर- 
शाही में होने में देर नहीं लगती, क्योंकि राज्य का सारा दारोमदार लदकर 
पर ही होता है। अगर गरीव असन्तुष्ट रहे, तो हम जम्हरियत ( लोकशाही ) 
की बातें करते रहें, तो भी लोकशाही के मूल्य नहीं टिकंगे । इसलिए आप सीधे 
गरीवों को मदद देने का काम कीजिये । 
“समाज? वाले मेरा साथ दें 

यहाँ भूदान में लोग जमीन दे रहे हे और उसे वाँटने का इन्तजाम भी हो 
चुका है। इस काम में सीधे गरीबों को मदद मिलती है, इसलिए में इसमें 
आपका योग चाहता हूँ । यहाँ शरणार्थियों की समस्या है। उनकी सेवा भी 
आप कीजिये । सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी के लोग जहाँ कहीं दुःख हो, 
वहाँ पहुँच जाते थे। आप भी वेसा ही कीजिये । आप मुझे सहयोग देंगे, तो 
मेरी शक्ति का. आपको और आपकी शबित का मुझे उपयोग होगा । इस 
तरह दोनों के मिल-जुलकर काम करने से इस राज्य का कुछ काम वनेंगा। 


रणवोर्रासगपुरा 
७-६-५९ 
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तालीमी संघ का सर्व-सेवा-संघ में विलीनीकरण 


आज मैंने सोचा है कि तालीमी संघ और सवं-सेवा-संघ दोनों ने मिलकर 

जो प्रस्ताव किया है, वही आपके सामने रखूँ और दो शब्द कहूँ । आज नयी 
घटना हुई है। एक नयी चीज वनी है। अपने देश की ताकत' वढानेवाली चीज 
वन गयी है। वह यह है कि दोनों संघ मिल गये हैँ। तालीमी संघ और सवं- 
सेवा-संघ दोनों गांधीजी की संस्थाएं थीं और अलग-अलग काम करती थीं । 
आपस में सलाह-मशविरा करती थीं। अलग-अलग काम करने के लिए अलग 
संस्थाएँ बनायी गयी थीं। परन्तु वे आज एक हो गयी हैं और मिला-जुला एक 
सवे-सेवा-संघ हो गया है। इसकी चर्चा कई दिनों से चल रही थी, लेकिन 
आखिरी फंसला आज हुआ है । यह बहुत खुशी की वात है और यह 
खुशखबरी में आप लोगों को वताना चाहता हूँ । 

चापू का आखिरी वसीयतनामा 

.आप जानते ही हें कि गांधीजी की मृत्यु को अव लगभग १२ साळ हो रहे 

हुँ । अपनी मृत्यु के पहले गांधीजी ने कांग्रेस को एक आदेश दिया था कि “कांग्रेस 
का स्वराज्य-प्राप्ति का अपना काम अव हो चुका है । इसके आगे उसे समाज की 
सेवा में लग जाना चाहिए और 'लोक-सेवक-संघ' वनना चाहिए ।” कांग्रेस के 
लिए यह-उनका आखिरी वसीयतनामा था, जो उन्होंने आखिरी दिनों में तैयार 
किया था। उस पर नेताओं ने वहुत सोचा, लेकिन कांग्रेस लोक-सेवक-संघ' 
नहीं वन सकी। गांधीजी की राय थी कि एक लोक-सेवक-संघ वने, जिसमें 
कांग्रेस तो पूरी तरह से शामिल हो, साथ ही उनकी रचनात्मक काम करनेवाली 
संस्थाएँ ( याने खादी, ग्रामोद्योग, नयी तालीम, स्त्री-सेवा, हरिजन-सेवा, हिन्दू- 
मुस्लिम एकता, शान्ति-सेना, आथिक आजादी-इस तरह उनका जो तामीरी 


प्रोग्राम था, उसे करनेवाले सभी लोग ) भी उसमें मिल जायें । ऐसा मिला- 
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जुळा संघ बने । अगर ऐसा होता, तो उसका सारे भारत पर अच्छा प्रभाव पड़ता 
और कांग्रेस भारतभर में सबसे बड़ी सेवा-संस्था बनती । लोगों को योग्य दिशा में 
ले जाने के लिए, निष्काम और निष्पक्ष भाव से उनकी सेवा करने के लिए, लोगों 
को ठीक राह दिखाने और नीति का विचार देने के लिए, लोगों की या सरकार 
की गलती होने पर उन्हें तटस्थ भाव से लोगों के सामने रखने के लिए एक 
नैतिक शक्ति देश में खड़ी हो सकती थी । जिस काम के लिए कांग्रेस वनी थी, 
बह्‌ काम तो वन चुका था । इसलिए स्वराज्य के वाद ऐसी एक संस्था बने- 
ऐसा वे चाहते थे। लेकिन वह नहीं बन सका । ऐसी एक शक्ति इस देश में 
खड़ी होती, तो कांग्रेस को जो पुण्य हासिल हो चुका था, उसका भी उसे लाभ 
मिलता और वह ज्यादा बढ़ता-यह वापू का खयाल था, जो उस समय हमारे 
नेताओं के ध्यान में नहीं आया । मे नेताओं को दोष नहीं देना चाहता । उस 
समय उनकी कुछ ऐसी वृत्ति थी कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस एसी ही 
कायम रहे । फलस्वरूप गांधीजी की कल्पना के अनुसार लोक-सेवक-संघ 
नहीं बन पाया । | 


नेतिक आवाज के अभाव में जनता निष्क्रिय 


यही कारण है कि आज एक नैतिक आवाज उठाकर सब लोग उसके 
अनुसार काम करें; ऐसी कोई संस्था या ऐसे कोई व्यक्ति देश के सामने नजर नहीं 
आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता, जो एक जमाने में देश के नेता थे, आज एक पार्टी 
के नेता वन गये हँ। दूसरी पार्टियों के नेता भी देश के नेता नहीं, पार्टी के ही 
नेता हो गये हें । नयी-नयी पार्टियाँ निकल रही हें और उनके नेता जन-समाज के 
सामने एक-दूसरे का खंडन करते हैं। एक-दूसरे का शब्द तोड़ने का काम 
हो रहा है। जिसे हम नैतिक नेतृत्व कह सकते हूँ, उसका सर्वथा अभाव है। 
ऐसी कोई बड़ी संस्था या जमात नहीं है, जो अपनी ताकत से देश पर असर डाळ 
सके और देश को गलत रास्ते पर जाने से परावृत्त करे । इससे देश में एक प्रकार 
की निष्क्रियता, शून्यता, रिक्तता, खालीपन आ गया है और जनता श्रांत हो 
गयी है। कहाँ जायें और कहाँ न जायें, यह जनता की समझ में नहीं आता । 


` एक नेता कहता है-इधर चलो, तो दूसरा नेता कहता है, उधर चलो | 
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ऐसी हालत में जनता में शक्ति होनी चाहिए । लेकिन इतनी शक्ति 
जनता में नहीं आयी है कि वह ठीक तरह से सोचे और खुद अपने फैसळे कर 
सके । एक नेता दूसरे को गाली देता है, उसका खंडन करता है, तो दूसरा 
नेता पहले को गाली देता है और लोग दोनों की गालियाँ सुनते हे। इससे 
वचानेवाली तारक शक्ति का अभाव स्पष्ट दीख रहा है। ऐसा न होता, अगर 
गांधीजी की वह सलाह मान ली गयी होती । उससे कुछ काम वन सकता । 
लेकिन कांग्रेस ने सोचा कि हम इस तरह दुनिया को नहीं वचा सकेंगे । इसलिए 
लोक-सेवक-संघ नहीं वना । 
सर्व-सेवा-संघ की प्रवृत्तियाँ 

आठ सा हुए, हम भूदान, ग्रामदान, शांति-सेना, सर्वोदय-पात्र, खादी, 
ग्रामोद्योग, नयी तालीम आदि सारी वातें वताकर ग्राम-स्वरांज्य की कल्पना 
देश के सामने रख रहे हैँ । यह नया काम शुरू हुआ है और आज यहाँ एक और 
नयी बात हुई है। तालीमी संघ और सवं-सेवा-संघ दोनों एक हो गये हें । बहुत 
दिनों से सोचा जा रहा था कि गांधीजी के वाद उतनी ताकत चाहे पदा न भी हो, 
लेकिन कम-से-कम लोगों को एक नैतिक राह दिखाने के लिए, सलाह देने के 
लिए एक ऐसी संस्था होनी ही चाहिए। यों सोचकर सर्व-सेवा-संघ बनाया 
गया और उसमें तालीमी संघ को भी दाखिल करने का बहुत दिनों से सोचा 
जा रहा था। आखिरी फैसला आज हुआ है और यह खुशखबरी में आपं 
लोगों को सुना रहा हूँ। 
सवंसम्मति से निणेय : एक प्रमुख विशेषता 

इन बारह सालों में जो इजाफा, जो वृद्धि इस काम में हुई है, उसमें शांति- 
सेना, भूदान, ग्रामदान का काम हुआ है और जमीन के वारे में सवका समाधान 
करने का नया तरीका हाथ में आ गया है । यह सव कार्यक्रम'यह संस्था करेगी 
और मुझे कहने में खुशी होती है कि लोगों को भी कुछ राह मिलेगी । इस सर्वे- 
सेवा-संघ में बहुत बड़ी वात यह है कि हिन्दुस्तान के नेक, प्रेम से काम करनेवाले 
और जनता की सेवा के सिवा दूसरा कोई खयाल न रखनेवाछे चार-पाँच हजार 
कार्यकर्ता हुँ। हिन्दुस्तान की जन-संख्या चालीस करोड है, इस हिसाब से तो 
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पाँच हजार सेवकों की यह जमात बहुत बड़ी नहीं कही जा सकती। फिर भी 
(विशेष वात यह है कि इनका जो काम चलता है, उसमें फैसले सवंसम्मति से होते 
हैं। बहुमत की वात इसमें नहीं है। आज जो चुनाव चलते हुँ और दूसरे 
भी काम अक़ल्लियत ( अल्पमत ) और अवसरियत ( वहुमत ) से होते हें, 
लोकशाही के नाम से होते है और उन्हीके कारण सत्ता के झगड़े गाँव-गाँव में 
पैठ गये हें, गाँव-गाँव में आग लग रही है--ये सारी बातें तब तक हल नहीं 
होंगी, जव तक हम मिल-जुलकर काम नहीं करेंगे और फैसले सर्वसम्मति से 
नहीं करेंगे। सर्व-सेवा-संघ ने तय किया है कि जो भी फेसला हम करेंगे, 
सर्वसम्मति से करेंगे। जहाँ सवंसम्मति नहीं होगी, वहाँ हम वार-वार सोचते 
रहगे और जब तक सर्वसम्मति नहीं होगी, तव तक फसले नहीं करेंगे । 
सिखों की ताकत टूट रही है 


_ करीव एक महीना हुआ, पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा के झगड़े चल रहे 
थे और आज भी चल रहे हँ। दोनों वाजू बड़े-बड़े मजबूत नेता हैँ । जव मै 
'पंजाब में था, तो दोनों मेरे पास आये थे। मैंने कहा कि राजनीति के झगड़े धर्म 
म नहीं आने चाहिए। अल्पमत-वहुमत की वात धर्म में नहीं आनी चाहिए । 
क्योंकि जिस धर्म मे अल्पमत-वहुमत के झगड़े हों, वह धर्म नहीं टिकेगा। सिखों 
के गुस्प्रत्य में ही कहा है, 'पंच परदाण पंच प्रधान । पंचों का गुरु एक धियान ।' 
याँचों का ध्यान जव एक होगा, तभी फैसला होगा, तभी काम होगा और तभी 
चेम मजबूत बनेगा। नहीं तो ४९ एक वाजू और ५१ दुसरी बाजू तो ५१ की 
ही चलेगी । याने ४९ पर ५१ का राज ! यह आग लगानेवाली वात राजनीति 
म॑ चलती है। वह वहाँ से भी हट जाय, यही में चाहता हूँ। तो, धर्म में तो यह 
बात होनी ही नहीं चाहिए। यह तभी होगा, जब सत्ता विकेंद्रित होगी और 
फसले सवंसम्मति से होंगे। राजनीति में भी यह वात आनी चाहिए, लेकिन 
. धम में तो यह वात जरूर होनी ही चाहिए। आखिर सिखों ने जो धर्म वनाया 
था, वह किसलिए बनाया था? हिंदू और मुसलमानों के झगड़े होते थे। 
सूतिपुजा करनी चाहिए या नहीं, इस पर झगड़े चलते थे। उस वक्‍त नानक ने 


सवको बचानेवाली एक मजबूत जमात खड़ी की । आज वह टूट रही है। 
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सियासत के जूते बाइर ही रखें 


मैने सिख भाइयों से कहा कि जैसे आप गुरुद्धारा में जाते हैं, तो अपने जूते 
बाहर छोड़कर जाते हैं, वैसे ही अपनी राजनैतिक पार्टी के जूते भी बाहर रखकर 
यह घर्मे-कार्यं करें। कांग्रेस का जूता, अकाली दल का जूता, कम्युनिस्ट का 
जूता, समाजवाद का जूता--आदि तरह-तरह के जूते आप लोग पहनते हैं । 
इन्हें आप न पहनें या पहनना ही है, तो कृपा कर गुरुद्वारा के काम के समय उन्हें 
बाहर खोलकर अन्दर आयें। जव मैने यह मिसाल उन्हें दी, तो उन्होंने कहा, 
“आपकी वात विलकुल सही है, लेकिन अगर” ` 'वीच में यह लेकिन' आता 
है, तो धर्म टूट जाता है। इस वास्ते मेरी अपने सिख भाइयों से अपील हैकि 
धर्म के संबंध में एकता कायम रखें और तव सारे सवाल हल करें । उनके 
गुरुओं ने जो सिखावन दी है, उस पर पूर्ण श्रद्धा रखकर धर्म के सवाल हल 
करें। सर्वसम्मति से फैसले नहीं होते, तो कभी भी अल्पमत-बहुमत से सवाल 
हल न करें। जब तक सर्व-सम्मति नहीं होती, फैसला न करें। नानक ने जो 
धर्म सिखाया था, उसमें ऐसे झगड़े नहीं थे । 


धर्म के फैसले बहुमत से नहीं होते 
जव हम हाईस्कूल में पढ़ते थे, तव हमारे क्लास में शिक्षक ने गणित का 

एक उदाहरण हल करने के लिए दिया । दो तीन लड़कों के सिवा और किसीका 

उत्तर ठीक नहीं था। तव वाकी के लड़के कहने लगे कि “तीस लड़कों में से ३ 

लड़के जो कहते हैं, वह ठीक और २७ लड़कों का कहना ठीक नहीं, यह कॅसे होगा ? 

सत्ताईस तो बहुमत होगा, इस वास्ते सत्ताईस का ही कहना ठीक मानना चाहिए।” 
लेकिन गणित के फैसले ऐसे बहुमत से नहीं होते । इसी तरह जहाँ घम की वात | 
आती है, वहाँ बहुमत से फैसला हो सकता है? आखिर यह धमे हैँ या धमं का 
उपहास ? स्पष्ट है कि यह धर्म नहीं, धर्म की दिल्लगी है। इस वास्ते मेरी मेरे 
सिख भाइयों से अपील है कि आप अपने सियासत के जूते बाहर रखकर सारे 
फैसले करें। अल्पमत-वहुमत को इसमें मत लाइये। वे कहते हैं यह विचार 
अच्छा है, लेकिन कैसे वनेगा ? में कहना यह चाहता हूँ किं वह वैसे ही बनेगा. 
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जैसे कि स्ं-सेवा-संघ करता है। अब यह ठीक है कि सर्व-सेवा-संघ बहुत छोटी 
जमात है, लेकिन वह बड़ी बनेगी, तो भी फैसले सर्वसम्मति से ही होंगे । 
a 
क्विकस' की मिसाल FP 
मेने सिख भाइयों के सामने 'क्वेकसं' की मिसाळ रखी। वे हजारों की 


तादाद में स्कूल वगैरह चलाते हँ। सेवा के काम करते हूँ। वे लोग अपने , 


फंसले एकमति से, सर्वसम्मति से करते हँ। इस वास्ते उनका काम लोगों 
के सामने एक आदर्श जैसा होता है । सर्व-सेवा-संघ ने भी सर्वसम्मति से 
फैसले करने का तय किया है। आप अल्पमत-बहुमत के झगड़े धर्म में लायेंगे, 
तो घमं न टिकेगा और लोग राजनीतिज्ञों के पीछे चलेंगे, तो गड्ढे में जायँगे । 
ज्ञान और कमे साथ-साथ रहना जरूरी पक 
विज्ञान के जमाने में तंगनजरिया नहीं चलेगा । जव तक छोटी-छोटी 
पाटियाँ रहेंगी और देश की वागडोर भी ऐसे लोगों के हाथ में रहेगी, जिनका 
नजरिया तंग है, तव तक देश की तरवकी नहीं होगी । इस आणविक युग में 
छोटे दिल से काम नहीं चलेगा । इसलिए धर्म के मामले में यह राजनीति के 
झगड़े कभी न लायें । हमें अपनी ताकत बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम जो 
काम कर; सर्वसम्मति से करें और एकता कायम रखें। धर्म के काम में यह वहुत 
जरूरी है। रचनात्मक काम में भी यह होना जरूरी है। इसलिए सर्व-सेवा-संघ 
ने जो प्रस्ताव किया है, वह वहुत महत्त्व का है। गांधीजी के साथ रहनेवाली 
जमात, एक सर्व-सेवा-संघ और दूसरी तालीमी संघ कोई अलग काम करने के 
खयाळ से नहीं थी। वल्कि इसी खयाल से रही कि तालीम का काम करना है, 
तो खास जानकार लोग अलग होने चाहिए। सव लोग जानकार कैसे होंगे ? 
लेकिन दोनों को अलग-अलग रखने का खयाल ही गलत है। यह कभी नहीं हो 
सक़ता कि इल्म और अमल, ज्ञान और कर्म दोनों अलग हों। दोनों कभी 
अलग नहीं हो सकते । अगर अलग हुए, तो दोनों जड़ बनेंगे, प्राणहीन, वेजान 
चन जायेंगे । ज्ञान के साथ कर्म और कर्म के साथ ज्ञान होना जरूरी हे । इसी 
दृष्टि से ये दोनों संघ एक हो गये, यह बहुत वड़ी वात है। 
समर्था का सहयोग ही प्रशस्त 


हिंदुस्तान में तरह-तरह के भेद पडे हैं, टुकड़े-टकड़े हो गये हे । ऐसे 
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लोग, जो हाथों से काम नहीं कर सकते, पाँव से नहीं चल सकते, लेकिन दिमागी 
काम कर सकते हे, पंगु और लंगड़े हुँ। उनके आंखे हे, लेकिन वे चळ नहीं 
सकते । कुछ लोग ऐसे भी होते हँ, जो हाथों से काम कर सकते हे, पांव से 
चल सकते हुँ; लेकिन उनके पास विद्या नहीं, ज्ञान नहीं । ये दूसरे प्रकार के 


` लोग अंधे हे । लोग कहते हँ, इन अन्धों का और लेगड़ों का सहयोग होना 


चाहिए, तभी समाज चलेगा । याने ऊेगड़े के कन्धे पर अन्धा बैठे । लेंगड़ा 
राह दिखाये और अन्धा चले । इस तरह अन्ध-पंगु-न्याय के अनुसार काम 
हो । लेकिन में कहता हूँ कि यह अक्षमों का सहयोग हुआ, इससे काम ठीक 
नहीं होगा । समर्थो का सहयोग होना चाहिए । इसलिए जिनके पास ज्ञान 
नहीं है, उन्हे ज्ञान-शक्ति देनी चाहिए । अक्सर ऐसे लोग देहात में होते हँ । 
देहात में कर्म-शक्ति है, लेकिन ज्ञान-शक्ति नहीं है । अतः ज्ञान-शक्ति देहात में 
पहुँचानी चाहिए- शहर में विद्या है, लेकिन काम करने की ताकत नहीं-- 
कर्म-शक्ति शहर में नहीं है। लेकिन जब शहर में काम करने की ताकत 
बनेगी और देहात में विद्या पहुंचेगी तथा दोनों समाज एकरस बनेंगे, तभी 
काम वनेगा । याने वह समर्थो का सहयोग होगा । दोनों को दोनों तरह के 
काम मिलने चाहिए। जिनके पास कमे-शक्ति है, उन्हें दिमागी काम भी मिलना 
चाहिए । जिनके पास दिमागी काम है, उन्हें हाथ का काम भी मिळना चाहिए । 
इस तरह दोनों एक बनेंगे, तभी काम होगा । दोनों आज अलग हो गये हैं, 
इसलिए यह झगडा पैदा होता है। दोनों एक होने पर निश्चय ही कुछ राह 
मिलेगी । आजकल कहा जाता है कि “मिल में इतने-इतने हँण्ड्स हें”, याने 
इतने मजदूर हैँ । लेकिन हम कहते हें कि हरएक को हैण्ड्स ( हाथ ) तो होना 
ही चाहिए और हेड' ( सिर ) भी होना चाहिए । हरएक के पेट में भूख है, 
इसलिए हरएक को हाथों से काम करना चाहिए और हरएक को दिमागी 
काम भी मिलना चाहिए । तभी समाज बनेगा । यही ध्यान में रखकर सर्व- 
सेवा-संघ और तालीमी संघ दोनों एक हो रहे हें, यह बहुत बड़ी बात है 
जम्मू ( कदमीर ) 
९-६-५९ | 
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: १३: 
कश्मीर स्वर्ग केसे बनेगा ? 


जम्मू और कश्मीर में २० दिन हुए, यात्रा चल रही है । इतने समय 
में कुछ देखा और कुछ सुना भी । काफी जानकारी मिली और धीरे-धीरे 
यहाँ के मसलों का खयाल भी मुझे आ रहा है। 


मसला भी ओर ताकत भी : 

जितना अनभव हुआ, उससे यही लगा कि जो मसला भारत में है, वही 
यहाँ है । चाहै उसकी शक्ल-सूरत कुछ अलग दीखती हो, लेकिन मसला 
बही है। फिर, वह सिर्फ मसला नहीं है। अगर आप अक्ल से काम करें, 
तो वह ताकत भी है। 

हिन्दुस्तान में अनेक धर्म, जाति और पंथों के लोग इकट्ठा हुए हूँ । 
हमारे यहाँ के एक महाकवि रवि ठाकुर ने कहा था कि भारत मानवों का 
एक समुन्दर है । बहुत कदीम जमाने से मनुष्य-जाति इस देश में आकर 
बस रही है। इस देश का इतिहास वहुत पुराना है और वह यही दिखाता 
है कि मुख्तलिफ कौमें यहाँ आयीं और यहाँ की ताकतों से उनकी ताकत टक- 
रायी । इस तरह अनेक ताकतों से टक्कर और कशमकश चली । लेकिन . 
आखिर में वे यहाँ के समाज में मिल गये । इस समाज के अवयव, जुज वन 
गये और एक मिली-जुली सम्यता यहाँ वनी । यह हमारे देश की एक ताकत 
है, लेकिन अक्ल से हम काम न लें, तो वही मसला हो जाती है । अनेक धर्म 
और अनेक जातियों का होना मसला भी हो सकता है और ताकत भी । 


लोकतंत्र में देश के अनुरूप परिवर्तन जरूरी 
यूरोप से हमने प्रजातंत्र का नमूना लिया । वह ज्यादातर इंग्लेंड का ही 
नमूना है। किन्तु यहाँ की और इंग्लैंड की हालत में कितना फर्क है, इसे 
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देखिये । वहाँ एक ही अंग्रेजी जवान है। यहाँ हमारे देश में तरह-तरह की 
१४ राष्ट्रीय जबानें हे । इनके अलावा जिन्हें 'वोलियाँ” कहते हैं, ऐसी भी कुछ 
हैँ। किन्तु उधर यूरोप में एक-एक भाषा का एक-एक राष्ट्र है। यहाँ हिन्दु, 
इस्लाम, ईसाई, बुद्ध, पारसी, यहूदी जैसे अनेक धर्म हैं। लेकिन इंग्लैंड में एक 


` ही धर्म है और वह है, ईसाई-धर्म । यहाँ अनेक जातियाँ हैँ । लेकिन इंग्लैंड 


में जाति-भेद नहीं है, इसलिए यहाँ की और वहाँ की हालत में बहुत फर्क है । 
इंग्लैंड ने २००-३०० साल बहुत पराक्रम किया और जगह-जगह से वहाँ सम्पत्ति 
का झरना बहने लगा । उन्होंने बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज वनायी, देश को मालामाल 
वनाया । इस तरह इंग्लैंड की तुलना में तो हिन्दुस्तान बहुत ही गरीब देश है । 
फिर भी वहाँ का लोकशाही का तरीका हमने ठीक वैसा ही (ज्यों का त्यों ) उठा 
लिया । यह सच है कि शासन-पद्धतियों में सबसे बढ़कर तरीका लोकशाही 
का है, फिर भी हरएक की अपनी-अपनी अलग हालत होती है । उसे देखकर 
उसमें कुछ-न-कुछ फर्क करना चाहिए । वैसा न करें और जैसा का तैसा नमूना 
ही उठा ळें, तो लोकशाही की मुरिकिलें, तकलीफें, दुश्वारियाँ सामने आ जाती 
हैं, फैसले जल्दी नहीं होते और काम में देर होती है । कई सवाल खड़े हो 
जाते हे और उसमें काफी वक्त जाता है । आधुनिक विज्ञान के जमाने में खोने 
के लिए इतना वक्‍त नहीं होता । इसलिए अपने देश की परिस्थिति देखकर 
लोकशाही में बदल करना और उसे अपने अनुकूल बनाना होगा । में मानता 
हँ कि हम इसमें तब्दीली करेंगे, लेकिन इसमें कुछ समय जायगा । 
संवादिता की आवश्यकता 

हमारे देश में एक खूबी है, लेकिन वही खामी हो जाती है, अगर हुम 
अक्ल से काम न करें। संगीत के सात स्वर होते हें। सातो मिलकर बड़ा 
सुन्दर संगीत बनता है । लेकिन ये एक-दूसरे के खिलाफ जायें, राग के अनु- 
कूल न हों, तो विसंवाद होगा, गाने का लुत्फ--मजा नहीं रहेगा । 'सासा सा' 
जँसा एक ही स्वर रहेगा, तो संगीत नहीं वनेगा । अतः अनेक स्वर होने चाहिए 
और उनमें संवाद भी होना चाहिए । संवाद हो, तभी मीठा संगीत निर्माण होता 
है । संगीत में इस प्रकार की जो कला होती है, वंसी ही कला हिन्दुस्तान में 
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भी होनी चाहिए.। हिन्दुस्तान में अनेक धर्म हुँ, अनेक पन्थ ह । उनका ठीक 
` उपयोग करने का फन और सिफत होनी चाहिए। तभी वह खूवी कायम 
रहेगी । यहाँ लद्दाख में वौद्ध हें । जम्मू में हिन्दू और सिख हुँ, कश्मीर में 
मुसलमान हें, ऐसे चार धमं यहाँ हूँ । इसके अलावा कुछ ईसाई भी होगे, ऐसी 
मुख्तलिफ जमाते. यहाँ हें, तो हमें उनका ठीक. उपयोग करना चाहिए । हम 
यह न समझें कि यह मुख्तलिफ जमातें हमारे मागे में रोडे डालेंगी । ये रोडे 
नहीं, सीढ़ियाँ हैं 


विश्व को बुद्ध-उपदेश का आकर्षण 

लद्दाख में पुराने जमाने के वौद्ध हें । महाराष्ट्र में हजारों हरिजनों ने बौद्ध- 
धर्म स्वीकार किया। एक जमाना था, जव इसी तरह हजारों लोगों ने बौद्धधर्म 
स्वीकार किया था । यह हमारे देश का गौरव है,'इज्जत है कि हर्मरे यहाँ 
वौद्धधमं चला और यहाँ से हिन्दएशिया, लंका, वर्मा, चीन, जापान, मध्यएशिया 
आदि स्थानों में प्रचारक पहुँचे और दुनिया को यहाँ से प्रकाश दिया गया । 
यहाँ तक कि बाइबिल में भी जिक्र आता है कि ईसामसीह के जन्म पर पूव से 
ज्ञानी आये थे--'वाइज मेन आफ दि ईस्ट'--और कहा जाता है कि ये वौद्ध 
थे । इस तरह यहाँ से जो लोग बाहर गये, वे अपने साथ तराजू या तलवार 
लेकर नहीं गये। दूसरी जमाते तलवार और तलाजू लेकर गयीं । तलवार 
और तराजू के वाद फिर तस्त आता ही है । वौद्धधर्म चीन, जापान आदि 
में फेला; लेकिन वहाँ जाकर हमारे लोगों ने अपनी हुकूमत कायम नहीं की, 
बल्कि उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ प्रेम-परिचय प्राप्त किया और उससे वहाँ- 
वाले बहुत प्रभावित हुए । हमारे देश की यह बहुत वड़ी वात है। यहाँ के 
राजाओं की बहुत बड़ी-बड़ी सल्तनतें थीं, लेकिन उन्होंने कभी दूसरे देश पर 
हमला नहीं किया । वौद्धधर्म हमला करनेवाला नहीं हुआ । इसलिए हम 
उसका वड़ा उपकार मानते हृ । भगवान्‌ बुद्ध की जो इज्जत ब्रह्मदेश और तिव्वत 
में है, वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है । इस पर हमें फख हो सकता है और 
है भी । हमने बुद्ध को भगाया नहीं । उसे अवतार मान रिया और उसका 
सारा का सारा उपदेश जज्व कर ल्या । यहाँ के हिन्दू-धर्म, वैदिक 
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धर्म में वह समा गया, जेसे समुद्र में नदी समा जाती है । यही हमारे देश 


.की खूवी है। 


अव तो नये सिरे से वुद्ध की सिखावन की ओर लोगों का ध्यान जा रहा 
है और वृद्ध की सिखावन ही ऐसी है, जो आज के जमाने के लिए जरूरी है । 
जव बड़े-बड़े शस्त्रास्त्र वन रहे हें और इन्सान को इन्सान से ही बहुत डर 
मालूम हो रहा है, ऐसी स्थिति में अगर हम सबको प्यार से जीतेंगे, तो वह 
खौफ--डर न रहेगा । हमें सवके साथ प्यार से रहना चाहिए और सीधी 
राह चलना चाहिए। 
रम-परिंवतेन व्यथे की चीज 

इस प्रकार बौद्ध-धमे सबको अपनी ओर खींचता है, मुझे भी खींचता है । 
फिर भी में हिन्दू मिटकर वौद्ध वनने की जरूरत महसूस नहीं करता । दूध के 
नाम से इन्सान शक्कर भी पीता है । दुध में शक्कर डालता और लोग पूछते हें, 
तो दुध पीया' ऐसा ही कहते हूँ, दूध और शक्कर पीया' ऐसा नहीं कहता । 
इसी तरह मेरे हिदू-धमं में वौद्ध-धमं मिठास पैदा करता है। मॅन वोद्धो से 
पूछा था कि क्या आप मुझे दीक्षा देंगे, तो उन्होंने कहा कि आपको दीक्षा देने 
की जरूरत ही नहीं है। एक जगह वौद्धधर्मी लोग मिले। उन्होंने कहा कि 
वावा गौतम वृद्ध के नक्शेकदम पर, चरण-चिह्ल पर चल रहा है। मेने इसमें 
गौरव माना । विहार में मैं गया था, तो वहाँ का कुल काम मैंने भगवान्‌ वुद्ध 
के नाम से किया और बोधगया में जिस पेड़ के नीचे भगवान्‌ बुद्ध को ज्ञान मिला, 
उसके नजदीक ही मुझे जमीन दान में मिली, तो वहाँ समन्वय-आश्रम शुरू 
किया । मैंने “धम्मपद' का नया संस्करण निकाला है, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध 
के सव वचनों की नये सिरे से रचना की है। बौद्धधम का प्रभाव मेरे भी दिल 
पर है, लेकिन हिन्दू मिटकर में बौद्ध वनूं या वौद्ध लोगों को हिन्दू वनाऊं, हिन्दुओं 
को वौद्ध वनाऊँ, इसकी जरूरत मुझे महसूस नहीं होती । भोजन में खारापन, 
मीठापन, तीखापन सब तरह के रस होने चाहिए । वैसे ही हिन्दू, वौद्ध, सिख _ 
और इसलाम आदि अनेक धर्मों में भी अलग-अलग रस हँ । सभी धर्मों की सीख 
का सार हमें समझना चाहिए । वह एक ही है। 
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रसूलों में फक नहों 
“गुरु नानक ने कहा है कि अठारह हजार वाते हैं, लेकिन बुनियादी चीज 
एक ही है--'सहस अठारह कहनि कतेवा असल्‌ इक घातु ।' जितने भी अल्ग- 
अलग धमं हें, वे सव इवादत के अलग-अलग प्रकार हैं। इवादत के अनन्त 
'तरीके हो सकते हूँ । लेकिन अनन्त तरीकों में चीज एक ही है । अनुभव एक 
ही आता है । सबके अनुभव इकट्ठा कर सकते हँ । यही वात कुरआन में कही 
है । उसमें कहा है कि हर जमात अपने-अपने पंथ पर चलती है, डटी रहती है, 
फख करती है । एक-दूसरे को नीचा-ऊँचा समझती है । लेकिन आप सव लोग 
एक ही जमात हे । जितने नबी, गुरु, पैगम्बर आदि महान्‌ लोग हो गये, उन 
सव रसूलों में हम फर्क नहीं करते । 'उम्मतुम्‌ वाहिद' भगवान्‌ मुहम्मद को 
कह रहे हुँ कि कुछ रसूल ऐसे हैं, जिनके नाम तुम जानते हो । लेकिन ऐसे बहुत 
से रसूल हैं, जिनके नाम तुम्हें मालूम नहीं । “ला नुफ़रिंकु बैन अहदिम्‌ मिर 
रुसुलिह' हम किन्ही रसूलों में फर्क नहीं करते । र 
सभी धर्मा की खूबियाँ इकट्ठा करें 
तात्पय यह कि सव खूबियों को इकट्ठा करना भारत की खूबी है । 
सबकी अलग-अलग खूबी होती है । जैसे इसलाम में एकता का खयाल है, 
समानता की भावना है, ऊँच-नीचता का स्थान नहीं है । नमाज पढ़ने के लिए 
बादशाह भी देर से आयेगा, तो पीछे जहाँ जगह होगी, उस स्थान पर बैठ जायगा । 
मजदूर और बादशाह में कोई फर्क नहीं है । सव समान हैं और सारे इवादत 
में मगन हो जाते हँ। यह लेने लायक वात हमें लेनी चाहिए । ऐसी ही खूबियाँ 
हर धर्म में होती हैँ । ईसाइयों की ही वात देखिये ! दुनिया में जहाँ कहीं 
कोई बीमार होते हे, उनकी खिदमत में, सेवा में, ईसाई पहुंचते हैं । कुष्ठ- 
रोगियों की सेवा भी वे करते हुँ । कुछ लोग कहते हे कि प्रभु ईसा का संदेश 
पहुँचाने के लिए वे सेवा करते हें । पर मै कहता हूँ कि यह शर्म की बात है कि 
हमारे देश में बीमारों की सेवा हम न करें और वे आकर करते हँ । ईसाई 
लोग अपने जीवन और कर्म से एक बहुत बड़ी नसीहत देते हें । हिन्दू-धर्म 
में वेदान्त और ब्रह्मविद्या है, जो छेने लायक है । बौद्धधर्म. मे करुणा है, बुद्धि 
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पर जोर दिया. गया है, उसे हमें लेना चाहिए । इसलाम में जाति-मेद मिटाने 
की वात है, वह हमें लेनी चाहिए । सिखों ने वीरता और पराक्रम के साथ 
भक्ति को जोड़ दिया है । उनके यहाँ जो बड़े-बड़े योद्धा थे, वे ही उत्तम ज्ञानी 
हो गये, यह वात हमें लेने लायक है । इस तरह हर धर्म में जो लेने लायक है, 
उसे हमें ले लेना चाहिए । : 


मसले हम पैदा करते हैं 

मैंने कभी कहा था कि “हम तो समझते हैँ कि करमीर में मसला है ही 
नहीं ।” जब यह अखबारों में छपा, तो कुछ लोग हैरान हो गये और कहने 
लगे कि यह आपने कँसे कहा ? मैंने उनसे कहा कि मृगजळ वहीं होता है, 
जहाँ धप की किरणें पड़ती हुँ । लेकिन जहाँ रात होती है, वहाँ मृगजळ 
नहीं होता, मृगजळ एक खयाल मात्र ही है । इसी तरह वे मसले भी ख्याली 
हे । अगर हम ठीक ढंग से पेश आते हैं, तो मसले काफूर हो जाते हु । मसले 
हमने वनागे हैँ, वे परमेश्वर के वनाये नहीं हें । अव यह वात ठीक है कि बिहार 
में वाढ़ आती है, तो कुदरत एक मसला खड़ा करती है। आज भी चीन में 
तीन-तीन हजार मील वहनेवाली नदियाँ बाढ़ के कारण अपनी जगह बदलती 
रहती हूँ, तो यह एक कुदरती मसला है । इसमें विज्ञान की मदद ली जाय, तो 
मसला कुछ हद तक हल होगा, कुछ हद तक हल नहीं भी होगा । कश्मीर में 
मसला हमने पैदा किया है। हम मसले पैदा करने में वहादुर हैं । लेकिन 
हम प्रेम से रहना सीखेंगे, तो ऐसे पैदा किये हुए सव मसले जरूर हल होंगे । 
इसलिए में तो कहता हूँ कि यहाँ मसला है ही नहीं । 


भारत की जनता बुराई को भूल जाती है 

दस हजार साल से यहाँ अनेक जमाते आ वसी हैँ और यहाँ मिली-जुली 
सभ्यता चल रही है । हम प्रेम से रहना जानते हें । हमारी सभ्यता में ही यह 
चीज पड़ी है । फिर भी कभी कहीं कुछ हो जाता है और जो खराव चीजें 
होती हैं, वे ही अखबारों में बड़े-बड़े टाइपों में छपती हैं । सीतामढी में, भोपाळ 
में कुछ गलत बातें हुई, तो बिलकुल बड़े टाइप में वह खबर छपी । अगर पुराना | 
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| जमाना होता, तो सीतामढी में, भोपाल में क्या हुआ, इसका किसीको पता भी 
न चलता । इन दिनों साइन्स वढा है, तो दुनिया के किसी गोरे में खट आवाज 

हुई, तो एकदम लोग हैरान हो जाते हैं । लेकिन ऐसी हालत नहीं है कि हम 
परेशान, हैरान हों । दस हजार साल का इतिहास यही वताता है कि हिन्दु- 
स्तान की यह खूवी है कि यहाँ के लोगों के चित्त पर वुराइयाँ ज्यादा देर तक नहीं 
टिकतीं । अभी मैं पंजाब हो आया हूँ । वहाँ मैंने क्या देखा ? हजारों साल 

से पंजाब पर हमले होते आये हें। अभी-अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान 
की तकसीम हुई, तब भी देश के सभी सूवों से कई गुना अधिक मुसीवतें पंजाब 

को सहनी पड़ी हें । फिर भी वहाँ मेने 'ना कोई बेरी नाहीं बेगाना' यह गाना 
वीसों दफा सुना, जिसका मतलब यह है कि हमारा कोई नहीं । वैरी जव से साधु- 
संगति मिली, तव से हम यह सव भूल गये, विसर गये । यह गाना उसी पंजाव 
में मं सुनता या, जिस पंजाव को इतने सितम झेलने पड़े। वेसे आज भींजूहाँ पर 
कुछ थोड़े झगड़े चलते हे । लेकिन म॑ तो ताज्जुब रह गया कि जिस पंजाव कों 
इतना सहना पड़ा, वहाँ इतने कम झगड़े कैसे ? वेर का नाम नहीं, दीखती है 
तो थोड़ी मूर्खता और वेवकूफी । ऐसा क्यों ? पंजाव की संस्कृति हजारों 
साल से चली आयी है । हजारों साल से पंजाव पर आफतें आती और जाती 
रही हैं और पंजाबवाले उन्हं भूलते भी जाते हँ । वे भलाई को नहीं भूलते, 
बुराई को ही भूलते हं । यही खूबी है, यही इंसानियत है, जो वहाँ पनपी है । 
कोई बुरी चीज थोड़ी देर के लिए हावी होती है और दूसरे क्षण में खत्म हो जाती 
` है। इसलिए यहाँ पर जो मसले हुँ, वे तो खयाली हे, दूसरे प्रान्त में मसले नहीं हें, 
ऐसी वात नहीं । पर ऐसा कोई मसला नहीं, जो हमारी अक्ल से परे हो । 
हमें सिफं एक बड़ी वात करनी है और वह यह कि हम प्रेम से रहना सीखें । 
यह कोई नयी वात नहीं है । अभी गांधीजी हमें यही सिखाकर गये हैँ । भारत 
` में तो सत्पुरुषों की वारिश हुई है । वड़े:बड़े सत्पुरुष यहाँ आये और जगाकर 
चले गये । उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम से रहो । यह मुसलमान है, यह हिन्दू 
, ये सारे इबादत के भिन्न-भिन्न प्रकार हें। चीज तो एक ही है । रामकृष्ण _ 

हंस ने बहुत किती पुदी, तई खाझ.भःय्रसत्ता शी तही किया; फिर | 
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भी उन्होंने सव धर्मों का अध्ययन किया । वेदान्त, इसलाम, ईसाई और सूफियों 
के तरीकों का अध्ययन किया । फलतः वे इसी नतीजे पर आये कि एक ही चीज 
मिळती है । असल धातु एक ही है। यह नतीजा उन्होंने भारत के सामने रखा। 
गेरजानिबदारों की सलाह लें 

वात यह होती है कि कुछ 'एम्बीशस' ( महत्त्वाकांक्षी ) लोग होते हैं 
और वे 'एम्वीशन' के कारण हाथ में सत्ता ले लेते हँ, वावजूद जम्हरियत के । 
फिर चंद लोगों के हाथ में देश की वागडोर आ जाती है । आप मुझे माफ 
करेंगे, लेकिन ये लोग औसत अक्लवाले होते हें । औसत अक्ल याने डेयरी 
का दूध । डेयरी का दूध किसी एक उत्तम गाय के दूध की वरावरी नहीं 
करता और न विलकुल खराव ही होता है । इसी तरह जम्हरियत में 
कोई प्रधान मंत्री वनता है, तो कोई मुख्य मंत्री । फिर भी कोई औसत से 
ऊपर की अक्लवाला नहीं होता । ऐसे ही लोगों के हाथ में देश की बागडोर 
देने पर खतरा होता है । ऊँचे आदमी इसमें नहीं आते । हमारे देश में राजा 
राम हो गये । लोग तो उनको भगवान्‌ मानने लगे । लेकिन वे भी वशिष्ठ 
के पास जाकर सलाह लेते थे । इसलिए ऐसे लोगों के पास जाकर हमें सलाह 
लेनी चाहिए। नहीं तो आज यह आईक हे, वह क्रुश्चेव है, ये सारे कौन हें ? 
क्या पंगम्वर हैं ? गौतम वुद्ध हें? गुरु नानक ह्‌? क्या गुरु नानक आज 
की जम्हूरियत में चुनकर आते ? क्या वे यह कबूल करते कि ४९ मुझे वोट न 
दें, तो भी ५१ के वोट से में काम करूँगा । पेगम्वर, गुरु नानक इन लोगों की 
जो अक्ल थी, ऐसी अक्लवाले लोग वे नहीं हँ, जिनके हाथ में आज वागडोर 
है । उनकी अक्ल खराव नहीं है, बल्कि औसत है, इसलिए उनसे काम भी 
आसत होते हें । इसलिए हमें तटस्थ लोगों की सलाह लेनी चाहिए। | 

में कहना यह चाहता हूँ कि कोई मसला नहीं, अगर.हम प्रेम से रह। 
यहाँ हिन्दू, सिख, मुसलमान और वौद्ध, ये चार धर्म हैं। हरएक की अपनी- 
अपनी खूबी है, अपना-अपना रंग है । उनका ठीक उपयोग हो, तो हम देखेंगे 
कि कोई मसला है ही नहीं । हरएक खूबी का उपयोग, लाभ मिल सकता 
हैं। ये सारे अच्छे रंग हैं, इन्हींमें से अच्छी वात निकल सकती है । 
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चुनाव ने जाति-भेद को जिलाया 
भारत में जातिभेद, छुआछूत बहुत है । वह चीज मरने को थी, लेकिन 
उसे जिलानेवाली जड़ी-बूटी हमारे हाथ में आ गयी । वह जड़ी-वूटी थी लोक- 
शाही का तरीका, जिसे हमने इंग्लैंड से जैसा का तसा ही ले लियां। पास 
खोला नहीं, देखा नहीं और ऐसा ही खाने लग गये और कहने लगे कि मिठाई 
मीठी लगती है ! फिर उससे हैजा हो जाय, तो उसका कोई विचार ही 
नहीं । इसीसे जातिभेद को वल मिला, नहीं तो राजा राममोहन राय से गांधीजी 
तक उस पर प्रहार कर चुके थे और वह मरने को ही था । लेकिन इलेक्शन 
के तरीके से ही उसमें प्राण आ गया । तरह-तरह के लोग जाति की तरफ से 
खड़े किये जाते हे । जहाँ-तहाँ वही वात चलती है । दस साल पहले जितना 
जातिभेद था, आज वह उससे अधिक हो गया है । उसमें कोई जान नहीं, पर 
'बिना जान के ही वह जिन्दा हो गया है। उसे हमें मिटाना चाहिए और हम 
'मिटा सकेंगे । अगर हम प्रेम से बरतें, तो उसे हम मिटा सकते हे । 
कश्मीर की सुन्दर आबो हवा द्‌ 
यहाँ पर हम सव तरह के भेद मिटायंगे, तो वड़ा आनंद आयेगा और करमीर 
एक सुन्दर स्वर्ग वन जायगा । इस स्वर्ग में सुविधा भी है । कश्मीर में ठंडक 
हुई, तो जम्मू में आने की सुविधा है । मैने स्वग के वर्णन बहुत पढ़े हें। वहाँ 
कुछ लोग हमेशा पालकी में बैठते हँ, तो कुछ लोगों को कन्धे पर पालकी उठानी 
"भी पड़ती है। मेंने कहा कि ऐसा निकम्मा स्वर्ग हमें नहीं चाहिए । यहाँ 
गर्मी हुई, तो हम करुमीर में जा सकते हें । दोनों प्रकार की आवोहवा का लाभ 
मिल सकता है, यह अच्छी वात है । कुदरत ने हमें बहुत नियामतें दी हे, इसमें 
, विज्ञान से भी मदद मिल सकती है । लेकिन विज्ञान की एक शतं है। उस 
. शर्ते के साथ उसका उपयोग हमें करना होगा, तभी लाभ होगा । विज्ञान कहता 
है कि तुम लोग एक बनोगे तो लाभ होगा, नहीं तो खात्मा होगा । हमें विज्ञान 
से लाभ लेना चाहिए और हम उसे छै सकते हें । उसके लिए हमें प्रेम से 
मिल-जुलकर रहना चाहिए । 
 जम्म्‌ ( कश्मीर ) 
१०-६५९ 
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सियासी नहीं, रूहानी तरीका 
कश्मीर के मसले के दो पहल 


हमने देखा कि जम्मू और करमीर का जो मसला है, उसका अंतर्राष्ट्रीय 
सवाल तो तव हल होगा, जव वैनुल अकवामी हालात वदळेंगे और हिन्दुस्तान, 
पाकिस्तान, चीन, रूस, अफगानिस्तान आदि जिन-जिनका कइमीर से सम्वन्ध 
आता है, उन सबके मन में मसला हल करने की वात आयेगी । जव उन सवके 
मन में ऐसा खयाल आयेगा, तव सिर्फ कश्मीर का मसला ही नहीं, बल्कि दुनिया 
के सभी मसले हल होंगे । परन्तु जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, वह तव हल 
होगा, जव यहाँ के लोग अंदरूनी ताकत महसूस करेंगे । होना तो यह चाहिए 
कि गाँव-गाँव के लोग अपनी जमात वनायें और एक-दूसरे के लिए मर-मिटने 
को तैयार हों । 
प्रेम करनेवाली फौज 

आज तक में इतना ही कहता था कि गाँव एक बनें । लेकिन अब कहना 
चाहता हूँ कि गाववाले एक-दूसरे के लिए मर-मिटने को तैयार हों, जिससे गाँव 
एक मजबूत फौज बने । दुश्मन से लड़नेवाली फौज नहीं, क्योकि उसके सामने 
कोई दुश्मन ही नहीं है; बल्कि प्रेम करनेवाली फौज बने । जैसे फौजवाले 
अनुशासन और कानून से रहते हें, वेसे ही गाववाले अपना एक कानून बनायें 
और उसके मुताविक चलें । राज्य का कानून अलग हो और गाँव का कानून 
अलग हो। गाँव के सब लोग मिलकर सोचें कि गाँव की ताकत किस तरह 
बढ़ सकती हू और गाँव के हर तवके के लिए क्या-क्या करना होगा । समाज 
में तवके होते हें । हर तवके की जो सिफत होती है, उसे प्रकट करने का मौका 
मिलना चाहिए । हमारे गाँव का कोई मनुष्य दुःखी हो और वह अकेला ही 
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झरत! ऽसति हम बर्दाश्त न करें। सारा गाँव उसके दुःख में शामिल हो, तो 
सकि दुःख का भार हल्का होगा । इस तरह गाँववालों को चाहिए कि सुख- 
दुःख दोनों वाँट लें । अगर मेरे पास कोई चीज पड़ी है या मेंने अपने परिश्रम 
से कोई चीज पैदा की है, तो वह मेरी मानी जाती है। म॑ उसका मालिक माना 
जाता हूँ। मेरा उस पर हक है, लेकिन सवको वाँटकर खाने का हक है । दूसरों 
को उस चीज से महरूम रखने का हक नहीं है। जैसे घर के मालिक या 
माळकिन पिता, माता घर के मुखिया हू, इसका मतलव यहु है. कि वे सवको 
खिलाकर वाद में खाते हें । अगर माँ कहे कि मैं मालकिन हूँ, इसलिए मैं 
पहले खाऊंगी, तो वह मुखिया नहीं सावित होगी । गाँव के लोगों को चाहिए 
कि वे मिल-जुलकर काम करें, एक-दूसरे के सुख-दुःख में हिस्सा लें । जाति, 
धर्म, पन्थ, पक्ष आदि का खयाल छोड़कर ग्राम-समाज वनायें । एक-दूसरे के 
लिए मर मिटने के लिए तैयार हों, यही कइमीर का मसला हल करने का 
तरीका है। जातियाँ काम के लिए वनी थीं, उसमें ऊंच-नीच की कोई वात 
नहीं है। धर्मों में भी कोई फर्क नहीं है । घमं. याने इवादत का. तरीका । 
भगवान्‌ के गुण अनन्त, लातादाद हैं, इसलिए इवादत के तरीके भी कई होते 
हँ । जिसको जो गुण पसन्द हो, उसकी वह इबादत करता है । 


सियासी ढंग कश्मीर की ताकत तोडगा 

` इन दिनों जो पक्षभेद बने हे, उनका कतई उपयोग नहीं. हे । राज- 
नीतिक पक्ष तोड़नेवाले हें, जोड़नेवाले नहीं । यह वात सारे हिन्दुस्तान को 
लागू होती है, लेकिन जम्मू-कइमीर को ज्यादा लागू होती है । मुझे लगता 
है कि यहाँ ( जम्मू-कश्मीर में ) काम करना है, तो जिनका सियासी चितन 
चलता है, वे कुछ भी नहीं कर सकते । यहाँ काम करने का तरीका सियासी 
नहीं, रूहानी ही हो सकता है । सियासी तरीके से काम किया जाय, तो गाँव 
के टुकड़े होंगे और फिर गाँव में सरकार का दखल होगा, जिससे गांव की 
तरक्की नहीं होगी । गाँव के सव लोगों की तरक्की करनी है, तो हमें रूहानी 


` ढंग से ही पेश आना होगा और सियासी ढंग छोड़ देना होगा । छोटे अर्थ 
र > Hi मजहवी क्म्‌ को भी, Kariya होगा, और हानी थन [a ही अख्तियार 
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करना होगा । यान सवकी रूह एक है, यह समझना होगा । हम सब एक 
हैं और एक-दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हे ---इस भावना से काम 
करना रूहानियत के ढंग से काम करना है। 
कुल गाँव शान्ति-सेना बने 

अभी तक में कहता था कि गाँव में काम करने के लिए शान्ति-सेना 
में नाम दीजिये । शान्ति-सैनिक मौके पर शान्ति के लिए मर मिटेंगे । लेकिन 


` अव में दूसरी वात वोल रहा हूँ । वह यह कि कुल का कुल गाँव शान्ति-सेना 


वने । एक भी शख्स उसके बाहर न रहे । एक दिन में यह काम नहीं बनेगा, 
इसलिए आज में शान्ति-सेना में नाम तो ले रहा हूँ । परन्तु यही कहूँगा कि ये 
शान्ति-सैनिक दही की तरह हें और सारा गाँव दूध है । दही सारे दूष में घुल- 
मिल जायगा, तो सारे दूध का दही वन जायगा । वैसे ही ये शान्ति-सैनिक 
सारे समाज में घुल-मिलकर गाँव को ही शान्ति-सेना वनायेंगे । जव गाँव शान्ति- 
सेना बनेगा, तो फिर गाँव की हिफाजत के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा । 
फिर गाँव पर कोई हमला नहीं करेगा । अगर बाहर के किसी देश ने हमला 
किया भी, तो वह उस गाँव का कुछ भी नहीं 'विगाड़ सकेगा । क्योंकि सारा 
गाँव एक बनेगा, गाँव का कोई भी मनुष्य दुशमन का साथ नहीं देगा । इस तरह. 
गाँव एक मजवूत किला वनेगा । 

गंधारवान 

१४-६-५९ 
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असली आजादी गायब है 


लोगों के सामने सवाल है कि स्वराज्य तो मिला, लेकिन सुराज्य कैसे 


हो ? सुराज्य हो याने अच्छा राज्य चले, लोग खुश हों । लेकिन मेरे सामने 
वह सवाल नहीं है । बल्कि यही सवाल है कि स्वराज्य आया--ऐसा कहते तो 
हैं, लेकिन दरअसल में वह कहाँ है ? आज स्वराज्य न अमेरिका में है, 
न रूस में, न चीन में, न जापान में, न हिन्दुस्तान में और न पाकिस्तान में ही 
हे । किसी भी देश में स्वराज्य नहीं है। वैसे ये सारे देश सियासी मानी में 
आजाद जरूर हूँ। लेकिन दरअसल इन देशों में से कोई देश आजाद है, ऐसा 
मुझे तो माळूम नहीं देता। कम-से-कम अपना देश तो आजाद नहीं ही हुआ 
है, यह मुझे पक्का मालूम है । 

“यतेमहिः स्वराज्ये’ 

यह ठीक है कि अंग्रेजों की हुकूमत गयी । यहाँ ऐसी कई हुकूमत आयीं 

और गयीं । लेकिन स्वराज्य आया, ऐसा मैं नहीं कह सकता । बल्कि वेद 
में तो एक मन्त्र है 'यतेमहि स्वराज्य? । अर्थात्‌ स्वराज्य हासिल करने के 
लिए यत्न करे एसी प्रार्थना ऋषि करता है। वेदिक ऋषियों के जमाने 
में भी स्वराज्य नहीं था | लोगों का खयाल है कि वेद के जमाने में सभी 
ऋषि थे और वे घ्यान-धारणा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है । जनता आज के 
जेसी ही थी । ऋषि को यह महसूस नहीं होता था कि स्वराज्य आया है। 
बल्कि वह कहता है कि हम स्वराज्य के लिए कोशिश करेंगे । 


ज्यादा आबादीवालों का कम आबादी के सुल्क में जाना छाजिमी 


. ` अव विज्ञान का जमाना आया है। इसमें जिसे हम सियासी आजादी 
क कहते हें, वह बहुत ज्यादा कीमत नहीं रखती, क्योंकि लोगों की जिन्दगी में कितनी 
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ग्रास-स्वराज्य और निइव-सास्राज्य 


ही चीजें ऐसी हूँ, जो दुनियाभर से आती हें । एक सादी-सी वात देखिये-- 
आज हर पढ़े-लिखे व्यक्ति के हाथ पर रिस्टवाच होगी । जो आलसी है, जिसे 
चकत की कीमत कम है, उसे घड़ी से सिर्फ इतना ही पता चलता है कि कितना 
समय आलस में वीता । फिर भी उसके पास घड़ी होती है । यह घड़ी बाहर से 
आती है । अपने देश में नहीं वनती । वाहर से आनेवाली चीजों में कुछ 
चीजें ऐसी हे, जो टाली जा सकती हें । लेकिन कुछ ऐसीं भी हँ, जो टाली 
नहीं जा सकतीं और उनका दूर-दूर से आना रुक भी नहीं सकता । दुनिया 
में कहीं ज्यादा वस्ती है, तो कहीं कम । अव यह हगिज नहीं होनेवाला है कि 
ज्यादा वस्तीवाले अपनी ही जगह पर रुके रहें । वे कम वस्तीवाछे प्रदेश में जाने- 
वाले ही हे । उन्हें प्रेम से जाने दिया जाय, तो प्रेम से जायेंगे, नहीं तो हमलावर 
वनकर जायेंगे । जैसे पानी का नीचे गिरना ळाजिमी है, वैसे ही उन्हें हम 
हमलावर कहें या और कुछ कहें, उनका जाना लाजिमी है । 


आज सियासी आजादी की ज्यादा कीमत नहीं 


अलावा इसके दुनिया की मुसाफिरी आज जितनी हो रही है, उतनी 
इसके पहले कभी नहीं हुई थी । आज लाखों की तादाद में लोग विदेशों से 
हिन्दुस्तान आते हे और यहाँ के लोग भी बाहर जाते हें । कदमीर में तो इतने 
यात्री आते हुँ कि यात्रियों की सेवा करना यहाँ का एक उद्योग ही हो गया है, 
जिससे कश्मीर को काफी आमदनी होती है । अव दुनियाभर के लोग इधर से 
उधर आने-जानेवाले हें । इस परस्पर व्यवहार को देखते हुए हमें समझना 
चाहिए कि इसके आगे सियासी आजादी के वहुत ज्यादा मानी नहीं हें । चाहे 
हमने यहाँ ( कश्मीर में ) फौज की एक कतार खड़ी कर दी है और उस पार 
दुश्मन है' ऐसा हम वोलते हें, लेकिन अव ऐसी दुनिया चल नहीं सकती । अगर 


ऐसी दुनिया चलेगी, तो दुनिया में इन्सान जिन्दा नहीं रहेगा । अगर इन्सान 


को जिन्दा रहना है, तो हमें नये सिरे से दुनिया की योजना बनानी होगी । 


उस योजना में गाँव इकाई वनेगा । जव गाँव-गाँव में यह होगा, तभी 


स्वराज्य आयंगा । 
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मसला सुराज्य का नहीं, स्वराज्य का 
आज जहाँ भी में जाता हूँ, देखता हूँ कि लोग इसी फिक्र में रहते हूँ कि 
हमें सरकार से मदद मिले । कुछ लोग इस फिक़् में भी हे कि हमें सत्ता हासिल 
हो। याने दोनों सरकार के इद॑-गिदे ही रहते हे । मुकामी स्वराज्य, ग्राम 
अपनी योजना खुद वनाये और अपनी वुद्धि का विकास खुद करे । ऐसा नहीं 
होगा, तो सियासी आजादी अव ज्यादा टिकनेवाली नहीं है । दुनिया में 
करामकदा,जारी ही रहेगी । 
आज आप किसी भी दिन अखबार का कोई पन्ना उलटकर देखिये, तो 
मालूम होगा कि दुनिया के कुछ देशों में कशमकश जारी है । केरळ में क्या चल 
रहा है ? कश्मीर, वंगाळ, उड़ीसा की क्या हालत है? लंका, पाकिस्तान, 
वर्मा, हिन्दएशिया, कोरिया, मिस्र, ईरान में क्या चल रहा है? तिव्वत में 
क्या हुआ ? ईरान में क्या होने जा रहा है ? वलिन का क्या होगा--यह्‌ सव 
देखें, तो पता चलेगा कि जगह-जगह कशमकश चल रही है । इसका एक ही 
इलाज है--इधर ग्राम-स्वराज्य और उधर विस्‍्व-साम्राज्य । ये दोनों मिल- 
कर पूरा इलाज हो जाता है । गाँव-गाँव आजाद हों, इन्सान जहाँ भी बैठा हो, 
अपनी योजना खुद बनाये और उस पर खुद अमल करे, तो ग्राम-स्वराज्य हो 
जायगा । ग्राम-स्वराज्य और विद्व-साम्राज्य के बीच में स्टेट, सूबा आदि जो 
रहेंगे, वे सब जोड़नेवाली कड़ियाँ होंगी । लेकिन ऊपर विद्व-साम्राज्य और 
नीचे ग्राम-स्वराज्य--इस तरह कुल दुनिया की योजना बनेगी, तभी दुनिया में 
सच्ची आजादी आयेंगी । इसलिए मेरे सामने मसला सुराज्य का नहीं, स्वराज्य 
का. है। 
राजनीति ने हसद को फैलाया 
हमें समझना चाहिए कि दलगत राजनीति इतनी छोटी और निकम्मी 
चीज है कि वह इस जमाने में चल ही नहीं सकती । पहले जो हसद, ईर्ष्या 
राजाओं के चंद सरदारों में चलती थी, उसीको इस दलगत राजनीति ने 
आज राष्ट्रव्यापी स्तर पर चलाया है। लोकल वोर्ड, असेम्बली, पालंमेंट 


आदि समी जगहों, में, ईर्ष्या, बोर चोदी छोटी, कडा चलती हैं। इसका 
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नतीजा यह है कि दुनिया का कब्जा उन लोगों के हाथ में रहेगा, जिनके पास 
आणविक शस्त्रास्त्र हें । अमेरिका और रूस के हाथ में वैसे आणविक शस्त्र 
हैं, अतः आज यही चल रहा है कि कुछ मुल्कों पर अमेरिका का वरदहस्त है, तो 
कुछ पर रूस का । कुछ मुल्क इसके पंख (छाया) में आये हें, तो कुछ उसके । 
हिन्दुस्तान कोशिश कर रहा है कि न इसके पंख में आये, न उसके । 
लेकिन यह कोशिश कहाँ तक चलेगी, कहा नहीं जा सकता । दुनिया के हालात 
वदळेंगे, तो मुझे पता नहीं कि हिन्दुस्तान जैसे देश कंसे वचे रहेंगे, वावजूद 
इसके कि उनका मिलिटरी पर भरोसा हो । आज वचना है, तो कुल दुनिया को 
वचना है और डूवना है, तो कुल दुनिया को डूबना है ।. वचने की तरकीव है-- 
विश्व-साम्राज्य और ग्राम-स्वराज्य । विइव-साम्राज्य में सिफ सलाह देने की 
शक्ति हो । वहाँ से सबको नैतिक मार्गदर्शन मिले और वाकी सव काम 
याँववाले खुद करें। वे अपने मसले खुद हल करें। ऐसा होगा, तभी 
दुनिया वचेगी । 

नारियाँ 

१५-६-५९ 
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: १६: 
रिश्वतखोरी केसे मिटेगी ? 


दवाव नहीं, प्यार 

` यहाँ पर कुछ भाइयों ने बहुत मेहनत करके कुछ भूदान हासिल किया 
है । इस पर किसीने कहा कि यहाँ दवाव से जमीन मिली है । मेने जवाब 
दिया कि २२ एकड़ की सीलिंग होने पर दवाव से जमीन हगिज नहीं मिल 
सकती । प्रेम का दवाव हो सकता है और वह तो वावा का भी हो सकता है । 
परन्तु वह खुशी का दवाव होगा, जवदेस्ती का नहीं । दिल में जज्वा हो, तो 
उसका भी दवाव हो सकता है। इसलिए समझना चाहिए कि यहाँ पर लोग 
प्यार से जमीन दे रहे हें । इसीसे गाँव का काम बनेगा, क्योंकि उससे प्रेम और 


धर्म बढ़ेगा । इस काम में बड़े-वड़े कूवतवाले लोग शामिल हें, यह हमें बहुत . 


अच्छा लगता है । ये सव बड़े लोग इसमें इसलिए लगे हँ कि परमात्मा उनको 
इसमें लगा रहा है । बही वावा को पैदल घुमा रहा है और वही इनके दिलों में 
इन्किलाब ला रहा है। हमने उनसे कहा है कि ग्रामदान में पुरी ताकत लगा- 
इये । सव बीमारियों की जड़ काटनी चाहिए, टहूनियाँ काटी जायें, तो नयी 
फूट निकलती हैँ । सबकी जड़ है मिल्कियत । यहाँ के लोगों ने बहुत मुसीवतें 
झेली है । ऐसे लोग अक्लमंद होते हें । खुदा उनके ऊपर-नीचे, वाहर-अन्दर, 
इधर-उधर रहता है । सव तरह से उनकी हिफाजत करनेवाला उनके पांस 
खडा है । इसलिए ऐसे लोगों को ठीक से समझाया जाय, तो ये जरूर ग्राम- 
दात देंगे । 


रिश्वतखोरी : अखलाकी गिरावट 


आज कुछ विरोधी पार्टी के भाई हमसे मिलने आये थे । हमने ,उनसे पूछा 


कि क्या आप चाहे ह ही, किए असरको यहाँ से हटा 
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दिया जाय । उन्होंने हाँ' कहा, तो हमने दूसरों को हटाया । फिर उन्होंने 
इत्मीनान से बातें कीं । लेकिन उनकी बातें ऐसी नहीं थीं कि जो लोगों के सामने 
रखी नहीं जा सकतीं । उन्होंने कहा कि यहाँ रिश्वतखोरी बहुत चलती है । 
मैंने कहा कि यह तो कम-बेशी सभी सूवों में फैली है । मै मानता हूँ कि रिश्वत 
देनेवाला और लेनेवाला दोनों गुनहगार हैं । देनेवाले का काम वन जाता है, 
इसलिए वह रिश्वत देता है और लेनेवाले की दौलत बढ़ती है, इसलिए वह लेता 
है । दोनों वुरा काम करते हँ, लेकिन उसे जाहिर नहीं करते । तिरी भी चुप, 
मेरी भी चुप चलती है। इस तरह दोनों एक-दूसरे की रजामंदी से काम 
करते हैं । यह अखलाकी गिरावट है, जो सव गिरावटों में ज्यादा खौफनाक 
है । दूसरी गिरावट हम वर्दाइत कर सकते हे, लेकिन अखलाकी गिरावट 
हगिज वर्दाइत नहीं कर सकते । 


रिश्वत से न दीन सघता है, न दुनिया 


जव मैने उन भाइयों से पूछा कि इसका इलाज वताइये, तो उन्होंने 
कहा कि माहोल में फर्क होना चाहिए । लोगों में उसके खिलाफ जज्वा बनना 
चाहिए । इस तरह लोगों के सामने अखलाकी वाते आयें । इसके सिवा दूसरा 
कोई इलाज नहीं सुझता । एक इलाज यह भी है कि सरकार का जान्ता हो । 
वह भी होना चाहिए । लेकिन लोगों के हाथ में यही है कि एक माहोल पैदा 
किया जाय, लोगों को समझाया जाय कि रिश्वतखोरी उसूली तौर पर 
गलत है। उससे न दीन सघता है, न दुनिया । अक्सर लोग समझते हे कि 
उससे चाहे दीन न सधे, पर दुनिया तो अवश्य सधती है । लेकिन लम्बी नजर 
से देखने पर समझ में आयेगा कि उसमें दीन भी जाता है और दुनिया भी । 
सभी सबको ठगना चाहेंगे, तो ठगों का ही राज्य होगा । उस हालत में दुनिया 
का काम भी नहीं बनेगा । 


खुफिया पुलिस और बाबा 


किसीने कहा कि इन दिनों जिधर देखो, उधर खुफिया पुलिस रहती हे । 
मैंने कहा कि मुझे इसमें खुशी है । अगर खुफिया पुलिसवाले मेरे साथ रहेंगे, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


८८ Digitized 0५ Arya 5गालोहव्यत!व्यता पेशात 5 and eGangotri 


तो उनके दिलों पर बहुत असर होगा । में तो चाहता हूँ कि हरएक का मुझसे 
-ताल्लुक आये । वे मेरे साथ रहेंगे, तो मेरा कुछ विगड्नेवाला नहीं है, उन्हींका 

सुधरनेवाला है । अगर हर कोई दूसरे की तरफ शक-शुवहे की निगाह से 

देखने लग जाय, तो मुझे.भी लगेगा कि मेरे साथ रहनेवाला कोई खुफिया पुलिस 

तो नहीं है ? और आपको भी मेरे वारे में यही शक पैदा होगा कि यह वावा 
दाढीवाला दीखता है, पर शायद खुफिया पुरिस हो । इस तरह हम सव एक- 
दूसरे की तरफ शक-शुबहे की निगाह से देंखते रहेंगे, तो मां-बाप और बच्चे, 
भाई-भाई भी एक-दूसरे से कतराते रहेंगे और दुनिया का कोई काम नहीं बनेगा । 
बुराई से दुनिया भी नहीं सथती, इस वात का पक्का यकीन हो जाय, तो इन्सान 
हमेशा चौकन्ना रहेगा कि हमारे हाथ से कोई गलत काम न हो। वह सोचेगा 
कि रिश्वत देने का या लेने का मोह नहीं होना चाहिए । फिर रिश्वत के 
खिलाफ माहोल पैदा होगा । उसके साथ-साथ सरकार के यन्त्र में कोई ढिलाई 
हो, तो सरकार भी अपने यन्त्र को कस सकती है। १९ 


'अलावा इसके गाँव-गाँव में सेवा करनेवाले सेवक हों और उनका जाव्ता 
सव पर रहे । फिर मेरे जैसे लोग, जिनकी जवान में ताकत है और जिन पर 
लोगों का-विश्वास है, वे भी रिश्वतखोरी के खिलाफ कहते रहें, तो इन सबका 
हमला होने पर वह राक्षस नहीं टिकेगा । हमें उसके खिलाफ जद्दो जहद करनी 
होगी और ऐसा मोर्चा खड़ा करना होगा कि हम अपने समाज में ऐसी बदी 


CN 


नहीं रहने देंगे । 
इन्सान इन्सान से क्यों डरे ? 


. यहाँ भूदान तो आप दे रहे हें, लेकिन ग्रामदान भी होने चाहिए और 
होंगे । सिर्फ होंगे ही नहीं, हम करेंगे, ऐसी बात कीजिये । अलावा इसके, 
गाँव की सेवा करनेवाले और दङ्गा-फसाद होने पर शांति-स्थापना करने के 
लिए, मर मिटने के लिए तैयार रहनेवाले शांति-सैनिक निकलने चाहिए । 
यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर ९७९ 7०-०९ ( जंगबंदी-लाइन ) है । 
उधर उन्होंने हजारों सिपाही खड़े कर दिये हैं और इधर इन्होंने खड़े कर 
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दिये हैं। इन्सान को इन्सान के ही डर से इतना सारा करना पड़ रहा है, यह वडे 
दुःख की वात है । इन सवका इलाज यही है कि गाँव-गाँव में ग्रामदान और 
शांति-सेना खड़ी हो । शांति-सैनिक किसीको मारेंगे नहीं और भागेंगे भी 
नहीं, वल्कि मार खायेंगे, रोते हुए नहीं, हँसते-हँसते खाथेंगे । उनके दिल में 
गुस्सा नहीं होगा, वल्कि सवके लिए प्यार और रहम होगा । 

सुन्दरबनी 

१७-६-५९ 
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जहाँ दिल बाग, वहीं स्वर्ग 


यकीन के तीन रूप 

हमें यकीन था कि सही चीज लोगों को कबूल करनी ही पड़ती है! 
इन्सान के दिमाग में ऐसी खुसूसियत है कि जब उसे असलियत का पता चल 
जाता है, तो झूठ का परदा हट ही जाता है। हमने यकीन रखा था और वह 
'इल्मुल यकीन' था । हमने देखा, लोग हजार-हजार दानपत्र और ग्रामदान 
दे रहे हें। फिर 'एऐनुल यकीन' हो गया । इस तरह ग्रामदान शुरू हो गया, 
तो फिर हमने “फिरका-दान' शुरू कर दिया । यहाँ तो वख्शी/ साहब ने 
कहा है कि वे इस राज्य का पूरा दान कर सकते हुँ । अब उन्होंने कहा है कि 
“लेकिन उतना लेने की हमारी कूवत है या नहीं, यह देखना है ।” वैसे फिरका- 
दान--जिसे 'महाल' कहते हं--महालदान वम्वई-राज्य में हुआ है । उसका 
नाम है अक्राणी महाल' । ३०० गाँवों का पूरा का पूरा फिरका मिल गया है। 
देखिये, हम यकीन रखकर, लोगों के दिलों पर भरोसा रखकर माँगते चले गये, 
तो हमें मिला । 

सारांश, हम पहले मामूली दान माँगते थे, फिर ग्रामदान और वाद में 
फिरका-दान । पहले 'इल्मुल यकीन” था, फिर 'ऐनुक यकीन' हो गया-- 
साक्षात्कार हो गया। अव 'हऩकूल यकीन' होना चाहिए । यह यकीन की वात 
क्या है, यह मुसलमान लोग जानते होंगे । शास्त्रों में भी यह बात आती है । 
मान लीजिये, एक शख्स ने सुना कि लड्डू की पंगत पड़ोस के गाँव में हुई है । 
पर उससे पेट नहीं भरा । इसे इल्मुल यकीन कहते हें । याने उसने सुना । 
फिर दूसरे ने देखा कि पंगत हो रही है और लोग लड्ड खा रहे हैं । यह एनुल 


यकीन' हो गया । लेकिन हिव्रकुल यकीन” तव होगा, जव लडड खाने को मिलेंगे । 
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इस तरह जव ग्रामदान होगा, ग्राम-स्वराज्य होगा--गाँव में बच्चों को तालीम 
मिलेगी, शामिळात दूकान होगी, गाँव के झगड़े गाँव के वाहर न जायेंगे, वकील 
का मूँह न देखना पड़ेगा, सारी शादियाँ मिली-जुली होंगी--तव जो यकीन 
होगा, वह 'हक्र्कुल यकीन' होगा । इल्मुल यकीन से शुरू हुआ और €हब्क्रूल 
यकीन' हो गया है । इसलिए अव हमारे वच्चे, हमारे साथी कोशिश में लगे हैं 
कि उन गाँवों में कोई 'मूरत' वने । उधर ग्रामदान तो मिल रहे हें । लेकिन 
यहाँ जम्मू और कइमीर में जमीन मिल रही है, तो लोगों को ताज्जुब हो रहा 
है । यहाँ सीलिंग हो गया है और उसके वाद भी जमीन मिल रही है। याने 
लोग जिगर का टुकड़ा काटकर दान दे रहे हैँ। यह वहुत बड़ी वात है । 
बड़ी खुशी की वात है । हमारा जी चाहता है कि यहाँ ग्रामदान भी हो । 
यहाँ का राज्य इस काम के लिए अनुकूल भी है । 


ऐसे वाग से आग ज्यादा पसन्द 

अगर यहाँ यह काम होता है, तो हम जो सुनते थे कि कद्मीर स्वगं है, 
वह सचमुच स्वर्ग बनेगा । जहाँ कुछ जमीनवाले हों और कुछ वे-जमीन, वह 
स्वर्ग कैसे होगा ? हम स्वगे का वर्णन सुनते थे, तो वड़ा अजीव लगता था । 
क्योंकि कहते थे कि वहाँ कुछ लोग पालकी में बैठते हें, तो कुछ लोगों के कन्धे 
पर पालकी रहती है । हम कहते थे, ऐसा स्वगं हमें नहीं चाहिए । हमें ऐसा 
ही स्वर्ग चाहिए, जहाँ सभी लोग समान हों। हम ऐसे वाग में जाना पसन्द नहीं 
करेंगे, जहाँ सब नहीं जा सकते । बल्कि ऐसी आग पसन्द करेंगे, जहाँ सबके 
साथ जा सकें । वही स्वगे है, वही बहिक्त है, जहाँ सब समान हैं । सब भाई- 
भाई भी नहीं, दोस्त है । क्योंकि भाई-भाई में भी एक काफी वड़ा और एक 
काफी छोटा हुआ करता है । 

हमारी माँ कहती थीं, रामायण में रामजी ने खूव सेवा ली । लक्ष्मण 
से ली, बन्दरों से ली सेवा ले-लेकर आखिर वे थक गये, ऊव गये । इसलिए 
बाद के अवतार में वे छोटे भाई बन गये--कष्ण ! उस अवस्था में उन्होंने 
सवकी सेवा की । कहीं हुकूमत नहीं चलायी । मालिक केसा होना चाहिए ? 


इसका नमूना रामजी हैँ । तुलसीदासजी लिखते हैं प्रभु तरु तल, कपि डार 
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प्र । चन्दर ऊँचे स्थान पर, पेड़ पर बैठते थे और प्रभु पेड़ के नीचे । इस- 
लिए मालिक राजा राम जैसे और सेवक खिंदमतगार कृष्ण जैसे हों । रामजी 
बड़े भाई वन गये, तो उन्होंने समझा कि तजुरवे में कोई कमी, कोई नुक्स रह गया । 
इसलिए उन्होंने नया जन्म 'कृष्ण' का लिया । 
भाई ओर दोस्त 
जैसे भाई-भाई में छोटा-बड़ा रहता है, वैसे दोस्त में छोटा दोस्त, बड़ा 
दोस्त नहीं होता । भाई-भाई के तो झगड़े होते हैं, कोर्ट मे--अदालत में पहुँ- 
चते हैँ। चार भाई हों, तो उनके मुँह चार दिशाओं में होते हे । भाई-भाई जितना 
लड़ सकते हँ, उतना दुश्मन भी नहीं लड़ सकता । जहाँ हक की वात आती 
है, वहाँ झगड़ा होता है और मुहब्बत नहीं रहती । वहाँ हर कोई अपने हक 
पर अड्डा रहता है। इससे कशमकश होती है। लड़ाई होती, है । भाई- 
भाई में ऐसा हमेशा चलता है । देखिये, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों 
भाई-भाई हें । दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया भाई-भाई हँ। इस 
तरह घर में, कुनबे में सिर्फ मुहब्बत नहीं रहती है, उसके साथ हक भी रहता 
है । इसके कारण घर में कानून पेठ गया है । सिर्फ प्यार होता, तो वह स्वर्ग 
होता । लेकिन वहाँ हक की भी वात आती है। जहाँ दिल की उदारता है, 
बड़ा दिल है, वहीं स्वगं है। यहाँ बड़े-बड़े पहाड़ हैं । बड़े-वड़े गुल हैं । बड़ें- 
बड़े तालाब हैं । पर वह स्वर्ग नहीं है । जहाँ दिल वाग है ,वहीं स्वगं है । 
सियार . 
१८-६-५९ 
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सब मुसीबतो का इलाज--ग्रामदान 
सुश्किलें मिटाने की तरकीब 


आप लोगों को यहाँ भागकर आना पड़ा । आते ही कुछ दिन तो आपके 
आफत में, मुश्किल में बीते। फिर यहाँ आपको जमीन मिली । जो आफत 
आयीं, वे अब याददाइत हो गयी हैं इस समय दिन-व-दिन आवादी बढ़ रही 
है । आवादी के हिसाव से जमीन तो बढ्नेवाली है नहीं ? इस हालत में चन्द 
लोगों के हाथ में जमीन रहेगी, तो कैसे होगा ? यह ठीक है कि यहाँ सबको 
जमीन मिली है । लेकिन जम्मू और करमीर में जमीन ही कम है और यहाँ की . 
सरकार ने सीलिंग भी किया है । फिर भी जमीन का मसला तो रहेगा ही । 
इसलिए अभी आपका तो ठीक चल रहा है । लेकिन आगे आपके बेटों को 
मुश्किल होगी । आज कुछ 'एक्स-सोल्जसँ' भी हमसे मिलने आये थे । उनको 
१०-१५ रुपये पेन्शन मिलती है। उनके पास जमीन भी नहीं है । जमीन 
मुजारों को मिली है । ऐसे कई मसले हें। और भी कई ऐसी मुश्किलें पेश 
आयेंगी । आपकी आज की और आनेवाली सभी मुश्किलों को ध्यान में रखकर 
हमने एक तजवीज सुझायी है । वह माकूल है और वह यह है कि आप जमीन 
की शख्सी मिल्कियत छोड़ें, शामिलात मिल्कियत रखें और बख्शीराज या नेहरू- 
राज न रखकर गाँव में ग्रामराज बनायें.। इधर गाँव का राज और उधर 
अल्लाह का राज हो । इसके वीच में नेहरू और बख्शी मददगार हो सकते हैं । 
एक-दूसरे को जोड़नेवाली कड़ी हो सकते हैं । यह तब तक नहीं होगा, जब तक 
सवको जमीन नहीं मिलेगी, दस्तकारी नहीं मिलेगी और गाँव का जिम्मा गाँवः 
वाले ही नहीं उठायेंगे 1 
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माखन खाते जाना, सूत कात इरघाना 

आज जुलाहे, वुनकर मिलने आये थे । हमने उनके घर जाने का वादा 
किया था । उनके हाथों में वुनने का फन है । उन्होंने कहा कि हमारा वुनने 
का उद्योग चलना चाहिए । हमने कहा, आपको रोजी मिलनी चाहिए, वुनने 
का काम मिळना चाहिए । मगर यह तव मिल सकता है, जव कि उनको यहाँ 
काता हुआ सूत मिले । गाँव का कपड़ा गाँव में वनना चाहिए और गाँव में ही 
उसका इस्तेमाल होना चाहिए । 

गाँव का ग्रामदान करें, एक कुनवा बनायें, रोजमर्रा की चीजें गाँव में 
ही तैयार कर लें, तो हमारी जिन्दगी में सुख आयेगा । फिर पाकिस्तान से 
और लोग अगर यहाँ आयेंगे, तो उन्हें भी कहेंगे कि तुम भी हमारे .ग्रामदान में 
शामिल हो जाओ । अगर हम ग्रामदान का रास्ता लें, तो इस तरह से आगे 
आनेवाली मुसीवतें भी हल हो सकती हे । 
इन्सान कायम के लिए अच्छा हे ६ 

आज एक बूढ़े मुसलमान भाई हमसे मिले । उन्होंने हमारे सामने सिर 
झुकाया और लगे रोने ।. वे बहुत रोये । उनका एक बेटा मर गया और दूसरा 
पाकिस्तान में रह गया । ऐसे सारे किस्से सुनकर हमारा दिल भी रोने लगता 
है । हमने कैसी फिजा वनायी है । किसीके बेटे छूट गये, किसीके भाई । 
जव मुल्क के दो हिस्से हुए थे, तव काफी झगड़े थे । लड़कियाँ इधर से उधर 
और उधर से इधर भगायी गयी थीं । हिन्दु, सिख, मुसलमान--सवने उस 
वक्त खराव काम किये थे । खराव हवा आयी थी । अव वह हवा नहीं रही हे । 
यह परमात्मा की कृपा हे । खराव हवा आती है और जाती है । वह कायम 
नहीं रहती है । इन्सान कायम के लिए अच्छा ही है । वे वूढे भाई हमसे पुछ 
रहे थे कि क्या हमारे बेटे से हम मिल सकते हैं ? हमने कहा, आप वहाँ जा 
सकते हे । असल में वहाँ जाने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अपने 
इस देश की दस हजार साल की तवारीख है । उतने में सैकड़ों राजा, महाराजा 
और बादशाह आये, गये । पर यह करमीर कायम है । जैसे ये नदियाँ झेलम, 


` चिनाव, सिन्धु हाहि नें पहाड़ कायर) हे ओए होते के तैसे कायग 


असक.) हय 
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हे । कायम की चीजें परमात्मा की, खुदा की है । जो चीजें कायम नहीं रहती, 
वे फानी हे । यह दुनिया फानी है । फना होनेवाली है । इस फना होनेवाली 
दुनिया में यह मेरा बेटा है और यह पराया है, ऐसा भेद करके नहीं देखना 
चाहिए । हम सभी खुदा की, परमात्मा की सन्तान हुँ, इस तरह से देखेंगे, 
तो सव पर बरावर प्यार रहेगा। हमेशा भगवान्‌ को याद करें, झूठ न बोलें, 
सचाई पर चलें, ईमान रखें । अपने लिए अलग-अलग न सोचें, मेरा में 
देखूंगा--यह खयाल न रखें। हम सव अपना मिलकर सोचें, मिलकर देखें 
मिलकर काम करें। कोई चीज मेरी नहीं, सभी हमारी है । इस तरह मेरा 


71 >: 


छाड आर हमारा सोचं । 


हम नबीयों का माळ पहुँचाने आये हैं 
हम तो आपके खिदमतगार हें । यहाँ आपको भगवान्‌ का पैग्राम सुनाने | 
आये हें। सभी जगह यह पंग्राम पहुँचाने के लिए ही हम पैदल-पैदल घूम रहे 
हँ । हमारा कौ 'जय जगत्‌" है । हम सारे जगत्‌ की जय चाहते हें । आज तो 
लोग चाहते हँ कि हमारी फतह हो और हमारे दुश्मन की हार हो । दो पक्षों 
में लड़ाई होती है, तो दोनों ओर की. फौजें अल्लाहमियाँ से यह दुआ माँगती 
हँ : हमारी फतह हो'--एक की हार में दूसरे की जीत है । लेकिन हम सबकी 
जीत चाहते हँ । मेरी जय, तेरी जय, उनकी जय, सबकी जय हो, सबकी 
फतह हो । सवकी फतह में किसीकी भी हार नहीं है । परमात्मा हमें यही 
नसीहत देता है और यही नसीहत हमें नवी, पैगम्बर और सन्तो ने दी है । यह 
नसीहत पुरानी है । इसी नसीहत को पहुँचाने हम आपके पास आये हैं। 
जैसे छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी से माल लेते हें और बेचते हे, वसे ही बड़े- 
वड़े महान्‌ नवी, रसूल, साधु और सन्तों के पास जो माळ पड़ा है, वही लेकर 
हम गाँव-गाँव में आपके पास पहुँचाते हैं । 
बगनोटो 
१९-६-५९ 
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s १९ § 
देश निडर केसे बनेगा ? 


मशहूर नौशेरा 
'नौशेरा' का नाम तो बहुत सुना था । अखवार में आता ही था। यहाँ 
के कई किस्से सारे देश में फैले हे--कुछ गलत और कुछ सही भी । जैसे 
भी हों, वे लोगों में पहुँचे हे और इस शहर का नाम सबको मालूम हो गया है । 
एक जमाना था, जव कि इस नौशेरा में बड़े-बड़े आलिम और वड़े-वड़े महा- 
पुरुप घूमे हैँ । शायद गुरु नानक भी इसी रास्ते से श्रीनगर गये और उनके वाद 
अकवर वादशाह भी । खेर ! यह एक ऐसा मुकाम है, जहाँ से वहुत-से 
लोगों ने दुनिया को नीति का सन्देश दिया है । हम भी आज वहीं आ 
पहुँचे हैं । 
अमल करने से आवाज दुनिया में फैलेगी 
आप जानते हुँ कि हमारी पैदल यात्रा आठ साल से चल रही है। अगर 
परमेश्वर ने चाहा, तो चंद दिनों में हम श्रीनगर पहुंचेंगे । आप देखते हँ, आपने 
अभी बहुत ऊँची आवाज में अपना “कौल' सुनाया--'जय जगत्‌, ताकि वह 
पाकिस्तान की हृद तक पहुँचे ।* 
अगर आपने ठीक समझकर इसका उच्चारण किया, तो आपकी यह 
आवाज सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ही नहीं, बल्कि कुछ दुनिया में पहुँच 
सकती है। अगर आप यह सोचकर बोलेंगे कि हम जो बोल रहे हैं, उसका 


* नीशेरा शहर से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की सरहद, जिसे (0०४४८ पाट 
1176 कहते हैं, दो-डाई मील पर ही है | विनोवाजी का भाषण शुरू होने के पहले 
एक भाई ते लोगों से कहा कि 'जय जगत” का मंत्र इतनी ऊँची आवाज में वोलें 
कि वह पाकिस्तान की सीमा तक पहुँचे--सं० | 
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अमल अपनी जिंदगी में करेंगे, तो यह आवाज सिं पाकिस्तान में ही नहीं, कुरू 
दुनिया में पहुँच जायगी । उसके लिए किसी रेडियो की जरूरत नहीं होगी, 
ऐसे ही सारी दुनिया में पहुँच जायगी । अगर इस चीज का अमळ जिन्दगी में 
हो, तो उसे फैलाने के लिए कहीं जाना नहीं होगा । लोग यहीं आयेंगे और इसे 
ले छेंगे। रास्ते में हमने संयुक्त राष्ट्रसंघ की जीप देखी । उसमें एक ही मनुष्य 
था और वह था--ड्राइवर ! गाड़ी खाली थी । ये लोग यहाँ आते ह, देखते हैँ । 
वे अगर यहाँ “जय जगत्‌" की जिन्दगी देखेंगे, तो वाहर जाकर यहाँ की कहानी 
सुनायेंगे और प्रचार करेंगे । इसलिए हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हम 
जिस शव्द का उच्चारण करते हँ, उसका अमळ हमें जिन्दगी में करना है । 
“जय जगत्‌’ का तजुमा नायुमकिन 

आज एक पुलिस-अधिकारी 'गीता-प्रवचन' पर हस्ताक्षर लेने आये थे । 
पूछने लगे : 'जय जगत्‌' की मानी क्या है ? मेने उन्हें इसका मानी समझाया । 
फिर उन्होंने पूछ कि इसका उर्दू तर्जुमा क्या हो सकता है ? मेंने समझाया कि 
ऐसे शब्दो का तर्जुमा नहीं हो सकता । ऐसे शब्द दुनिया में ऐसे ही फॅलेंग, ऐसे 
ही जायेंगे । सत्याग्रह' यह एक ऐसा शब्द है, जो मुझे अंग्रेजी, फ्रेंच और यूरोप 
की दूसरी भाषाओं की किताबों में देखने को मिला है। चीनी और जापानी 
कितावों में भी, जिनमें हिन्दुस्तान की वात हो, मेने 'सत्याग्रह शब्द देखा है । 
इसलिए इन कौलों का तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है ।, इनके जो सही मानी 
हँ, उन्हे हम प्राप्त कर लें, तो ये शब्द भी दुनिया में ऐसे ही पहुंचेंगे । इनके अनु- 
वाद की जरूरत नहीं । हम इसे जिन्दगी में लाते हँ या नहीं, यही देखने की 
बात है । 
“दुश्मन! नहीं, दोस्त कहिये 

“जय जगत्‌' के मानी यही हैं कि हम किसीसे डरेंगे नहीं और किसीको 
डरायेंगे भी नहीं । किसीसे दवेंगे नहीं और न किसीको दवायेंगे ही । हम 
दव्वू नहीं हैँ । यह है निडरता । यह निडरता हममें होनी चाहिए। दुसरी 
वात है, सव पर प्यार करना । यह भावना होनी चाहिए कि सारी दुनिया 
में हमारे ही रिस्तेदार हँ, हमारे ही लोग हूँ। कुछ दुनिया में हमारे ही दोस्त 
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फैले हैं, दोस्तों से दुनिया भरी है । इसमें कोई दुश्मन नहीं है--ना कोई बैरी 
नाहीं बिगाना ।' यहाँ बोलने का एक रिवाज है, कहते हँ : “यहाँ इस पहाडी 
पर हमारी फौज खड़ी है और उस वाजू दुश्मन है । वहाँ भी, उधर भी इसी 
तरह बोलने का रिवाज होगा । लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हम किसीके 
दुष्मन नहीं, सव हमारे दोस्त हे । हम ऐसी जिन्दगी वसर करें कि हमें 
किसीका डर न हो और न हम किसीको डरायें ही । आज यहाँ फौज खड़ी 


है और वच्चे खेल रहे हैं, किसी चीज का डर, खौफ नहीं है । लेकिन किसके ' _ 


बल पर? तो फौज के ही वल पर । लेकिन अगर कहीं यहाँ से फौज हट जाय 
या हार जाय तो ? खतम ! 


लड़ाइयों से देश के नसीब का निपटारा वेतुका 

पलासी की लड़ाई में एक वाजू क्लाइव लड़ रहा था और दूसरी वाजू 
नवाव था । दोनों सेनाओं के वीच का फासला बहुत कम था याने दो फलाँग 
भी नहीं था । दो-तीन घंटे में वह लड़ाई खत्म हुई । नवाव की फौज हारी । 
उसकी फौज से बहुत सारे भाग निकले और थोड़े कट मरे। क्लाइव की फतह 
हुई | कुछ बंगाल पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और देखते-देखते सारा 
आरत अंग्रेजों के हाथ में आ गया । एक वाजू २५ हजार और दूसरी वाजू 
१० हजार । वे कुछ मिलाकर ३५ हजार थे और उन्होंने ३५ करोड़ के नसीव 


` ` का फैसला कर दिया ! अगर क्लाइव की हार होती, तो अंग्रेजों के हाथ में 


हिन्दुस्तान न जाता । खैर ! इस तरह सारे देश के नसीव के फंसले चंद 
घण्टो में, किसी एक मैदान पर, चंद लोग करें, यह कैसी वात है ? इसीके 
कारण लोग डरपोक वनते हूँ, बुजदिल वनते हैं। यहाँ फौज वेकार खड़ी है, 
ऐसा मुझे नहीं कहना है । अपना काम वह करती है । लेकिन इन वच्चों को 
भी निडर बनना चाहिए । कोई हमला करने आये, स्टेनगन लेकर आये, तो 
उसको कहना चाहिए “चलो देखें क्या चल रहा है, कौन आ रहा है?” 
यहाढुरी शखों पर निर्भर नहीं 

02: सच्ची वहादुरी कौन-सी है, यह हमें देखना चाहिए । डरकर भागनेवाले 
ह न ही शेर हमला करना है आढ ॥ इसका मका, ता है । मनुष्य की 


क 


। 
। 
1 
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आँखों में वह देख लेता है । वहाँ उसे जरा भी डर नजर आया, तो वह एकदम 
हमला करता है । आँखों में गुस्सा देखता है, तो भी हमला करता है । . लेकिन 
जव वह ऐसी आँखें देखता है, जिनमें न तो गुस्सा है और न डर, वल्कि बिलकुल 
शान्ति है, तो वह हमला नहीं करता । ऐसे तजुरबे शिकार करनेवाले को आते 
हैँ। शेर को आँखों की पहचान होती है । उनमें क्या चीज भरी है, बहादुरी 
है या बुजदिली, यह वह देख लेता है। इसलिए हमें सचमुच अंदर से बहादुर 
वनना चाहिए । जो इाख्स शस्त्र के आघार पर बहादुर होता है, उसकी बहादुरी 
तव खत्म हो जाती है, जब कि वह अपने सामने ज्यादा मजवूत शस्त्र देखता है । 
बिल्ली चूहे के सामने शेर वनती है । चूहा उसके सामने काँपता है, भाग जाता 
है । लेकिन जव बिल्ली के सामने कुत्ता आता है, तव वह डरपोक वन जाती 
है । क्या यही सच्ची बहादुरी है चूहा तो छोटा-सा जानवर है, इसलिए 
उसके सामने वह शेर वनती है। 


जर्मन सेना का उदाहरण 


जर्मन लोगों ने लाखों की तादाद में दूसरे मुल्क पर हमला किया और 
तीन-चार दिनों में उन पर कब्जा कर लिया । यह बहादुरी आपने सुन ली । 
अब उनकी बुजदिली भी सुन लीजिये । जव अमेरिका की सेना फ्रान्स के किनारे 
उतरी, तो जर्मनी ने देखा कि अमेरिका के पास वीसगुना ज्यादा हवाई जहाज 
और ज्यादा शस्त्रास्त्र हैं । यह सब लेकर अमेरिकी सेना फ्रान्स के किनारे 
उतरी है । तब जमंनी ने समझ लिया कि अब अपनी कुछ न चलेगी । तुरन्त 
हुक्म हुआ, फौज की शरण आओ । अखवारों में रोज आता था, आज दो 
. लाख जर्मन शरण आये ! आज तीन लाख जमेंन-सेना ने शस्त्र नीचे रख दिये 
और शरण आये ।' याने बहाढुरों की बुजदिली जाहिर हुई । जो शख्स हमला- 
बर थे, बुजदिल बने । क्योंकि हिसाव हुआ--सामने जो दुश्मन है, उसके पास 
बहुत बड़े खौफनाक शस्त्र हे । इसलिए फिर उनके सामने शरण गये । इस 
तरह स्पष्ट हुआ कि जो शस्त्र पर आधार रखती है, वह सच्ची बहादुरी 
नहीं है। रू 
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सच्ची बहादुरी कब ? 

जो समझेगा कि यह शरीर एक चोंला है और इसे कोई मारेगा, तो 
` परवाह नहीं, बही सच्चा वहादुर होगा । ऐसी हिम्मत देश में कव आयेगी ? 
जब हम सवको अपना दोस्त समझेंगे, किसीको भी दुश्मन नहीं समझेंगे । सव 
पर प्यार करेगे । एक का सुख सबका सुख हो, एक का दुःख सवका दुःख हो । 
जब ऐसा समाज बनेगा और वह अन्दर से निभंयता महसूस करेगा, शरीर 
को एक चोला समझेगा, तभी देश महफूज होगा । नहीं तो देश महफूज 
नही होगा । 


नौशेरा 
२०-६-५९ 


ही... | 
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लो 


4 २०: 
शान्ति-सेना की तस्वीर 


भाई लगे हुए हैँ। उनके मुखिया हँ, मेजर जनरल यदुनाथ सिंह । 
यदुनाथ सिंहजी शान्ति-सेनिक बने 


३ ३.०) x 


उन्होंने शान्ति-सेना में अपना नाम दिया है । 


शान्ति-सैनिक बहादुर होता है 


हमने जव से जम्मू-कश्मीर में कदम रखा, तव से हमारे इन्तजाम में कुछ 


दस-वारह साल पहले पाकिस्तान की ओर से नौशेरा पर जो हमले हुए 
थे, उस समय यहाँ के लोगों को वचाने का काम हमारे सिपाहियों ने इन्हीं 
मेजर यदुनाथ सिंह के मार्गदर्शन में किया था । उनके पिताजी ( श्री मेहता 
नानकचंद ) यहाँ बैठे हें । उन्होंने भी उस समय यहाँ के लोगों को खिलाने: 
. पिलाने का वहुत काम किया है । किन्तु फौज की तरफ से लोगों को वचाने 
| का काम यदुनाथ सिंहजी ने ही किया । इसलिए यहाँ के लोग उनको याद 
| करते हँ । अव आपको सुनकर खुशी होगी, शायद आश्चर्य भी होगा कि 


अचरज इसलिए कहा कि फौजवाला आदमी शान्ति-सेना में नाम केसे दे 
सकता है ? लेकिन बात यह है कि शान्ति-सेना का काम बुजदिलों, डरपोकों 
का नहीं है। जो निर्भय हें, निडर हे, उन्हींका यह काम है । एक गुजराती 
भगत ने कहा है : 'हरिनो मारग छ श्रानो ।' यानी हरि के मागं में वे ही जा 
सकते हँ, जो वहादुर हँ, शूर हं । वसे ही हम भी कहते हँ कि शान्ति-सेना में जो 
शूर हूँ, वे ही आ सकते हे । जिनको अपने जिस्म के लिए वहुत ज्यादा मोह है, 
जो अपने आजा पर जन्त नहीं रख सकते, गुस्से को मौके पर रोक नहीं सकते, 


वे झान्ति-सेना में नाकामयाव होंगे । घर्म का एक वचन है, क्षमा वीरस्य 
भूषणम्‌' सब्र रखना, बरदाइत करना, क्षमा करना बहादुर के लिए जीनत 
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(शोभा ) है । क्षमा, सबन, वरंदाइत करना मामूली वात नहीं है । उसके लिए 
बहादुरी चाहिए । गुस्से में खूब काम करें और मारने की ख्वाहिश रखें, यह 
बहादुरी नहीं है । डरते-डरते जो बुजदिल भाग जाता है, पीठ दिखाता है, वह 
भी दिल में ख्वाहिश रखता है कि हमें कोई वचाये । वह अहिसक नहीं है। 
अहिसक तो वह है, जो निडर है, जिसे यह जिस्म कपड़े के मुआफिक मालूम 
पड़ता है, जिसे मौके पर हम फेंक सकते हें । 
इंग्लेरड के लिए नि:शस्त्रीकरंण संभव 

हम कई दफा कहते हैं कि कोई देश यह हिम्मत कर दिखाये कि दुश्मन 
क्या करता है, यह न देखे और लश्कर का, फौज का आसरा छोड़ दे । कौन-सा 
मुल्क यह हिम्मत कर सकेगा ? डरपोक मुल्क कभी नहीं करेगा । वल्कि मेने 
तो एक दफा यह उम्मीद की थी कि इंग्लैंड जेसा देश यह हिम्मत कर सकता है। 
हिन्दुस्तान में एक परंपरा ( ट्रेडिशन ) है । प्रेम और अहिंसा की वात यहाँ के 
खून में है । गांधीजी ने भी एक राह दिखायी थी । लेकिन हिन्दुस्तान यह कर 
नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान के लोगों के शस्त्र जवदंस्ती से छीने 
थे और पुरे के पुरे देश को अपने कावू में कर लिया था । इस तरह शस्त्र छीने 
जाते हैं, तो एकदम हिम्मत नहीं होती । अव आजादी मिली है, इसलिए 
धीरे-धीरे आगे हिम्मत बढ़ेगी । फिर भी चाहे अड़ोस-पड़ोस के देश कुछ 
भी करें, लेकिन हम अपनी सेना कम करते हँ--ऐसा कहना आज उसके लिए 
नामुमकिन है। 

लेकिन इंग्लैंड जैसा देश यह कर सकता है। भारत का कब्जा छोड़ने 
से इंग्लैण्ड की इज्जत बहुत बढ़ गयी है। कुछ लोग समझते हे कि इससे इंग्लेण्ड 
की इज्जत कम हुई है और वह दोयम दरजे का मुल्क सावित हुआ है। लेकिन 
यह गलत खयाल है। हम समझते हें कि इससे आज इंग्ल॑ण्ड की अखलाकी 
आध्यात्मिक इज्जत हुई है। इसलिए उसकी इज्जत और बढ़ेगी, अगर वह 
लइकर छोड़ देगा। लेकिन यह हिम्मत उसकी भी नहीं है। कारण उसने 
भारत तो छोड़ा है, लेकिन लाचारी से छोड़ा है और आखिर तक कहता 
` रहा कि हमने हिन्दुस्तामाबों०आजा'दी'केपछाधक्रन बसाकरुछोडा है। यानी 
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हमारे पुराने कारनामे अच्छे हूँ, यही अंग्रेजों कां कहना है। लेकिन अगर वे 
समझें कि इंग्लेण्ड न हिन्दुस्तान पर कब्जा कर गलत काम किया था और अब 
उसने यह गलती सुघारी है, तो उनकी अखलाकी ताकत और इज्जत बढ़ती 
है। इसीलिए में कहता हूँ कि इंग्लेण्ड यह हिम्मत कर सकता है। 
सिपाही अच्छे शान्ति-सेनिक बन सकते हैं 
शेर बन्दूक के सामने डरपोक वन जाता है, क्योंकि वह डरपोक हें । 
डरनेवालों का काम शान्ति-सेना में नहीं है । लेकिन शेर को भी इलम हो 
जाय, तो वह आगे वढ़ सकता है। उपनिषद्‌ में इसका जिक्र कई दफा आता 
है कि ब्राह्मण क्षत्रिय के पास ज्ञान के लिए जाते हँ।' कारण यही है कि 
जिन्होंने अपनी जान हथेली पर ली है, वे ही ब्रह्मविद्या को, आत्मविद्या को 
पह्चानते हँ, अपने जिगर को अलग करके पहचानते हँ । यह आदत एक 
अनुशासन के तौर पर फौज में हो जाती है । इसलिए में तो मानता हूँ कि 
सिपाहियों में से अच्छे शान्ति-सैनिक वन सकते हे। इसके मानी यह नहीं है 
कि झान्ति-सैनिकों को पहले सिपाही वनना चाहिए। लेकिन जिनको तजुरबा 
है, वे उस खूबी के साथ शान्ति-सैनिक बन सकते हुँ। 
शान्ति-सैनिक सतत काम करेगा 
जव कोई जंग छिड़ जायगी, तभी शान्ति-सैनिक की जरूरत है, ऐसी 

बात नहीं है । शान्ति-सैनिक रोजमर्रा सेवा करेगा, लोगों का खिदमतगार 

बनेगा । इस तरह जो लोगों के दिलों में पैठ सके हें, लोगों के दिलों पर 
कब्जा कर चुके हँ, वे ही खिदमत कर सकते हैं । जिन्होंने खिदमत नहीं की, - 

प्यार हासिल नहीं किया, वे शान्ति-सेना के काम में कामयाव हों, यह नामुमकिन 
है । यहाँ सीज फायर लाइन' है । इसमें कभी लडाई छिड़ जाय, तो यहाँ 
के सिपाहियों को काम मिलेगा । आज क्या काम है ? यही कि टहरूना 
और जान्ता रखना ! लेकिन जो झान्ति-सैनिक है, उसे सिर्फ दंगा-फसाद होगा, 
तभी काम मिलेगा, ऐसा नहीं है । दङ्गा-फसाद नहीं होगा, तव भी सेवा का 
काम शान्ति-सैनिक कर सकता है । वह तो दिनभर खिदमत करेगा । 
समाज में बच्चों की, बूढ़ों की, बीमारों की सेवा करेगा । लोगों की दुदवा रियो 
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मुनेगा । यह वात नहीं है कि लोगों की हर मुश्किल, दुशवारी वह हल कर 
सकेगा, दूर कर सकेगा । यह ताकत उसकी नहीं है । फिर भी वह दिलासा 
` देगा, हमदर्दी दिखायेगा । उनकी दुर्वारियाँ गाँववालों के सामने रखकर 
सबकी मदद से हल निकालने की कोशिश करेगा । वह मुकदमे, झगड़े, भाई- 
भाई के विवाद वगैरह कोटे में नहीं जाने देगा । (हमारे हाथों गलत काम नहीं 
होगा, अशान्ति का काम नहीं होगा, अमन के खिलाफ काम नहीं होगा' एसी 
प्रतिज्ञा लोगों से कराकर उन्हें घर-घर सर्वोदय-पात्र रखने के लिए कहेगा । 


कामयाब नम्बर एक ओर दो 


शान्ति-सैनिक की कामयावी इसीमें है कि वहाँ दंगा-फसाद ही न हो ।_ 


“अगर कहीं दंगा-फसाद हुआ और वहाँ शान्ति-सैनिक पहुँचा और उसने 
दंगे को रोक दिया, तो वह उसकी अव्वल दर्जे की कामयावी नहीं हुई । जिस 
मैदान में वह काम कर रहा है, वहाँ दंगा न होना, यही उसकी अव्वल दर्जे की 
कामयाबी कही जायगी । सिर फुड़बाने का मौका न आये और कुछ फोड़ना 
ही हुआ, तो शान्ति-सैनिक वहाँ नारियल फोड़ेगा । यह उसकी कामयाबी 
मानी जायगी । कहीं अँधेरा है और वहाँ लालटेन ले गये । फिर लालटेन 
ने अंधेरे पर हमला किया--प्रकाश और अंधेरे की लडाई हुई, आखिर 
अँधेरे को प्रकाश ने खतम किया--ऐसा कभी नहीं होता । ऐसा हुआ, तो 
.वह “रोशनलाल” नाममात्र का ही होगा । शान्ति-सैनिक नंवर एक तो 
वह है, जिसके रहते दंगा-फसाद ही नहीं होता । 


सम्मान और अपमान समान मानें 


शान्ति-सेना का यह विचार बड़ा ही दिलचस्प है । जम्मू-कश्मीर में 
हमें रोजमर्रा शान्ति-सेना में ५०-५० नाम मिल रहे हें । इस पर उधर 
.हिन्दुस्तान के लोग कहने लगे कि “यह क्या वेवकूफों की जमात है ?” हमने 
कहा, आओ भाई ! देखो कसौटी करके । तमाचा लगाकर देखो, लेकिन 
` मारने पर भी मनुष्य खामोश रह सकता है । हम बचपन में शरारत करनेवाले 
थे । इसलिए हमें मारपीट का डर नही है । जिसे पिताजी ने कभी पीटा 
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ही नहीं, उसे इसकी आदत नहीं होती । इसलिए मारने पर उसे गुस्सा आता 
है। लेकिन इतने से सही परख नहीं होती । यह तो आसान है । किन्तु कोई 
सम्मान करे, तो मनुष्य फूला नहीं समाता और अपमान करे, तो खामोश नहीं 
रह सकता । पर अपमान होने पर भी शान्त रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना 
चाहिए । इसी तरह परीक्षा होती है । वात यहं है कि जिसका भगवान्‌ पर 
भरोसा है, उसे गुस्सा नहीं आयेगा । 
भगवान्‌ के गुण ग्रहण करने की कोशिश हो भक्ति 

आज हमने एक भाई से कहा कि शान्ति-सैनिक को निर्भय और निर्वेर 
वनना चाहिए । इस पर बह बोला कि “यह तो भगवान्‌ का वर्णन है । हम 
इस तरह कैसे वने ?” मैंने कहा : 'बिनु गुण कोन भगति न होई ।' ( जपुजी ) 
—-यानी परमात्मा के गुण हासिल न करेंगे, तो भक्ति नहीं होगी । परमेएवर 
दयालु है और हम निष्ठुर वने रहें, तो इवादत नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी । 
इवादत करना यानी परमात्मा के गुणों का एक हिस्सा हमें मिलना चाहिए, 
ऐसी माँग करना । वे दयाळु हँ और पूरे दयालु हैं । हमें उसका एक हिस्सा 
तो हासिल करना चाहिए । वे सत्यनिष्ठ हैं, निर्भय हे, तो हमें भी उन गुणों को 
हासिल करना, उन्हें अपने अन्दर महसूस करना--यही भक्ति है । इसलिए एसी 
गलतफहमी में मत रहिये कि भगवान्‌ कहीं परले गोशे में हें । वे सर्वत्र, सव जगह 
हैं। बड़े-बड़े योगी सालों तक गुफा में रहते हैं और बड़े शान्त ! क्योंकि वहाँ 
खाना-पीना सब समय पर मुफीद मिल जाता है, शान्ति रहती है और किसीसे 
टक्कर नहीं होती । लेकिन जहाँ वह गाँव में आया, वहीं बच्चों के रोने- 
चिल्लाने से उसे तकलीफ होती है, गुस्सा आ जाता है। उसका दिमाग इतना 
हल्का, नरम, 'सेन्सिटिव', नाजुक वन जाता है किं जरा कहीं आवाज हुई, तो 
उसकी समाधि भंग हो जाती है । लेकिन ऐसी समाधि किस काम की ? 

भगवान्‌ हमारे दिल में भी हँ, उस पेड़ में भी हे और उस पत्थर में भी 
है--यह जिसने पहचाना, उसे दीदार, दर्शन हो चुका । यही भक्ति का लक्षण 
है । सत्य, दया, प्रेम, करुणा ये सारे उसके गुण हमम आने चाहिए । इसी- 
लिए कहा जाता है कि परमात्मा के उन गुणों का वयान करते-करते एक दिन | 
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वे गुण हममें आ जायेंगे । उनमें गुण पूरे हैं, उससे थोड़ी मात्रा में क्यों न हो, 
हममें आने चाहिए । एक चम्मचभर दूध और एक लोटाभर दूध ! दोनों 
की ताकतों में फर्क है । लेकिन जायका वही है, स्वाद वही है । वैसे ही इस 
रूह में, जीव में जो गुण हैं, वे चम्मचभर दूध हैं और भगवान्‌ के जो गुण हे, 
वे छोटाभर दूध हँ, पर जायका वही है । वह निर्भयता का सागर होगा, तो 
हमारी चम्मचभर निर्भयता में भी जायका वही होगा । इसलिए भगवान्‌ के 
जो गुण हुँ, वे ही भक्त में होते हे और होने चाहिए । भगवान्‌ दयालु है, 
तो भक्तों को भी दयालु वनना चाहिए । भगवान्‌ सवके साथ बरावरी से 


रहता है, तो भक्तों को भी इसी तरह रहना चाहिए । हमें इन गुणों का मरक, 


अभ्यास करना चाहिए । 


भगवान्‌ के भरोसे शांति-सेना का काम 

लोग मुझसे कहते हैँ कि क्या तू शांति-सैनिक बनेगा ? क्या तेरी यह हिम्मत 
होगी कि कोई तेरा गला काटे, तो भी तू शान्त रहे ? में कहता हूँ, मेरा यकीन 
मेरी शक्ति पर नहीं है, भगवान्‌ की शक्ति पर है । में उसी पर भरोसा 
रखता हूँ, तो मुझमें वह ताकत भर देता है । दिल में जो अहंकार है, उसे 
हटाकर भगवान्‌ को जगह मेंने दे दी है । इसलिए उसीके भरोसे मेरा सव 
काम चलता है। वैसे शांति-सेना का काम भी वह मुझसे इसी तरह करायंगा । 


नौशरा 
२०-६-५९ 
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फौजी भाइयों से 


हर काम से मोक्ष संभव 

हिंदुस्तान में एक वहुत बड़ा विचार हमारे पुरखों ने हमारे सामने रखा 
कि समाज के अंदर जिसे जो काम सौंपा गया है-समाज के लिए जो जरूरी 
है--वह काम जो मनुष्य करेगा, उस पर परमेश्वर कृपा कर सकता है, उसे 
उसका दर्शन. भी हो सकता है । अगर हम ईमान रखें, नेक रहें, किसी पर 
जुल्म न करें और खुदगजं न वने, समाज के फायदे के लिए काम करें, मान- 
अपमान को समान समझें, खुदा की निगाह में सव समान हें यह समझें, तो पर- 
भेइवर हमें मोक्ष हासिल करने के लिए साधन देगा। यह बहुत बड़ा विचार है । 
भगवान्‌ के दरबार में सब समान 

कोई ब्राह्मण वेदाध्ययन करे, लेकिन अपने लिए कोई ख्वाहिश रखें, तो 
वावजूद इसके कि वह वेदाध्ययन करता है, मोक्ष नहीं पायेगा । इससे उलटे 
कोई मामूली सिपाही-यहाँ तक कि कोई मेहतर या भंगी भी--समाज की, 
सेवा के खयाल से काम करे, तो वह मोक्ष पायेगा । ब्राह्मण भी मोक्ष पायेगा, 
अगर समाज की सेवा के खयाल से वेदाध्ययन करे । सारांश, चाहे ग्रंथ 
पढ़ने का काम हो, चाहे लड़ने का; चाहे व्यापार-व्यवहार का काम हो, चाहे 
खेती का; चाहे शिक्षक हो, चाहे भंगी हो-समाज की खिदमत की दृष्टि से 
कोई भी काम करता हो, तो उसमें कोई दर्जा नहीं है । कोई ऊंचा नहीं, 
कोई नीचा नहीं । भगवान्‌ के दरवार में सभी की समान इज्जत होगी । 


सभी एक साथ प्रार्थना करें 
आप सारे देश की सेवा में सिपाही वनकर ड्यूटी लगाये रहते हैं । काम के 

लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान्‌ आपसे यह एक वहुत बड़ी सेवा ले रहा _ 

है। आपको एक मौका मिला हैं। हिंदुस्तान के सभी सूवो, सव धर्मों और 
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सब जातियों के लोग यहाँ हे । सभी दोस्त वनकर रहें, कोई किसीको नीची 
निगाह से न देखे । सव साथी हें, सव एक ही हे, यह भावना रहे। आप 
सबका खाना-पीना, खेलना-कूदना--सव कुछ एक साथ चलता ही होगा । 
मानो एक कुनवा ही वन गया है । जैसे खाना-पीना एक साथ होता है, वैसे 
ही सवको भगवान्‌ का नाम भी एक ही साथ लेना चाहिए । आज मैंने सहज 
ही पूछा कि क्या यहाँ कोई सत्संग चलता है, तो मुझे वताया गया कि हाँ, हिदू, 
मुसलिम, ईसाई, सिंख--सव अलग-अलग अपनी प्रार्थना करते हैं। इस पर 
मेरे भन में सहज विचार आया कि खाने, खेलने और लड़ने में हम सव 
एक साथ रहते हुँ, लेकिन जहाँ भगवान्‌ का नाम लेने का मौका आया कि बॅट 
जाते हे, यह ठीक नहीं । मानो यह भगवान्‌ वड़ा कम्वख्त है, जिसके नाम 
से हम बॅट जाते हँ । दरअसल होना यह चाहिए कि और का में“चा हें, हम बॅटे 
रहें, पर जहाँ भगवान्‌ का नाम लेना हो, वहाँ सभी एक हो जा !, इसके लिए 
कोई तरकीब ढूंढ़नी चाहिए । गीता, कुरआन, गुरुग्रंथसाहव---ईॅनेगे से कुछ 
अंशों का एक साथ पाठ होना चाहिए । यह ऐसी चीज नहीं, जो मुफीद नहीं 
है । यह भी ठीक है कि गुरुग्रंथ, जपुजी, गीता, कुरआन आदि के अध्ययन 
और पठन के लिए आप अलग-अलग भी बैठे । यह भी दिल को मजबूत 
बनाता है । लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि सव एक साथ बैठं, चंद मिनट 
खामोश प्रार्थना की जाय और फिर तुलसी-रामायण के कुछ अंश, कुरआन 
की कुछ आयते, गुरुग्रंथ के और वाइविल के कुछ वचन पढ़े जाये । ये सभी 
हमें प्रिय होने चाहिए । यह सव मिलकर ही हमारा दिल और हमारा धर्म 
बनता है । जैसे सा, रे, ग, म आदि सप्त स्वर मिलकर सुंदर संगीत बनता 
है, वैसे ही यह है । जैसे मिली-जुली संगत, जैसे मिली-जुली पंगत, बैसे ही यह 
भी मिला-जुला होगा, तो. हमारा विचार ऊँचा बनेगा । 


दन 


जो एक साथ खाते नहीं, वे एक साथ केसे लड़ेंगे ? 


पानीपत की लडाई में एक वाज अहमदशाह अब्दाली और दूसरी वाजू | 


'मराठों की फौज थी । जैसे अभी आप आमने-सामने खड़े हैं, वैसे ही वे एक 
दूसरे के आमनेन्‍्तामन खेडे थे?! कि एके दिसरे/कोः देखमप'चाहते थे, 


| 


3 ाननरण७ ७ ॒_ूगजआ 
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हमळू करना नहीं चाहते थे । एक दिन शाम को अहमदशाह अब्दाली ने 
देखा कि सामने मराठों की फौज में छोटी-छोटी आगें जल रही हे । उसने 
अपने सेनापति से पूछा : “यह क्या हो रहा है ?” उसने जवाब दिया कि 
“इन लोगों में जातिभेद है । ये एक-दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाते । 
इसलिए अलग-अलग रसोई वना रहे हँ ।” यह सुनकर अहमदशाह ने अपने 
साथी से कहा : “अगर ऐसा है, तव तो हमने जीत लिया ।” कहने का 
सार यह है कि जो एक साथ नहीं खाते, वे एक साथ कैसे मरेंगे ? आप तो 
खाना एक साथ खाते हूँ, खेलते भी एक साथ हूँ; लेकिन भगवान्‌ का नाम एक 
साथ नहीं लेते, तो अजीव बात हो जाती है । मेरा यह सुझाव है कि सब एक 
साथ थोड़ी देर बैठकर भगवान्‌ का नाम लें । अलग-अलग भी लें, लेकिन 
एक साथ भी ळें । हमारे साथ भी अलग-अलग धर्मवाले लोग रहते हें, लेकिन 
प्रार्थना में सव एक साथ हो जाते हुं । 
हम सब एक हैं 
सामनेवाले को आप 'दुमन' कहते हें । “उस तरफ दुश्मन है” ऐसा बोला 
जाता है। फिर वे भी आपको 'दुइमन' कहते होंगे । लेकिन हमारे अन्दर 
एक ऐसी चीज है, जो सिखायेगी कि हम सव एक हैँ। विज्ञान के जमाने में 
हम सब एक हे' यह भावना रहेगी, तभी हम टिक पायेंगे । आज क्या बड़े राष्ट्र 
और क्या छोटे राष्ट्र, सभी एक-दूसरे से डर रहे हे । हिंदुस्तान और पाकिस्तान, 
अमेरिका और रूस दोनों एक-दूसरे से डरते हे । सवत्र भय छाया है और सभी 
फौज के लिए खर्चा बढ़ा रहे हें फौज बिलकुल तैयार रखी जाती है । इन्सान 
को इन्सान का डर है, भय है । बड़े-बड़े शस्त्रास्त्र, 1प८०८८१: ७7९9015 
बढ़ रहे हे । इन आणविक इस्त्रो को रोकना होगा । नहीं तो इन्सान की 
बरवादी होगी । इसलिए इस जमाने में जय जगत्‌' ही बोलना होगा । सव 


` दुनिया की जय हो, सबका भला हो, यही खयाल रखना होगा । 


हर नागरिक दुनिया का नागरिक हो 
मैं यह जो सारा बोल रहा हूँ, इसके मानी यह नहीं है कि आप कोई वेकार 
काम कर रहे हे । लेकिन आप और हम तव कामयाब होंगे, जब आपके देश 
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में उनको और उनके देश में आपको जाने में कोई रुकावट न होगी । किसी भी 
देश में दूसरे देशवाले को रोका नहीं जायगा । जैसे वम्बई का नागरिक सारे 
हिन्दुस्तान का नागरिक होता है, वसे ही हिन्दुस्तान का नागरिक कुल दुनिया 
का नागरिक हो। याने किसी भी देश का नागरिक सारी दुनिया का नागरिक 
बने । यही हमें करना है और इसके लिए दिल को वसी, व्यापक, वनाना होगा । 
थमयुद्ध की मर्यादाएँ 

अगर लड़ने का मौका आया, तो हम लड़ें । अपना फर्ज समझकर लड, 
लेकिन मन में वेर न हो । अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच ऐसा ही युद्ध हुआ । 
अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य वाप की जगह थे । उसने भगवान्‌ से पुछा कि “मे इनके 
साथ कँसे लड़ं ?” भगवान्‌ ने कहा : “पहले उनके पाँव के पास वंदन के लिए, 
प्रणाम करने के लिए वाण फेंक ।” अर्जुन ने उनके पाँव के पास वाण>छोड़ा, जिससे 
वंदन हो गया । फिर लड़ाई शुरू हो गयी । याने पहले उनकी इज्जत करके 
फिर लड़ना शुरू किया । यह अजीब वात दीखती है । लेकिन धर्म में, धर्मयुद्ध में 
ऐसा ही होता है । उसमें सामनेवाले के लिए मन में इज्जत होनी चाहिए । 


खलीफा श्रली की कहानी 


खलीफा अली की कहानी है । उनका एक भाई के साथ इंद्र चल रहा 
था । आखिर लड़ते-लड़ते खलीफा अली की फतह होने के आसार दीखने 
लगे । एक मौका ऐसा आया, जब उसकी छाती पर खलीफा चढ़ वँठे । 
तलवार ऊपर उठा ली, उसे मारनेवाले ही थे कि इसी वीच वह शख्स, जिसकी 
छाती पर वे बेठे थे, उनके मुँह पर थूका । दूसरे ही क्षण खलीफा अली 
ने अपनी तलवार खींच ली और वे उठ गये । साथियों ने उनसे पूछा : “यह 
आपने क्या किया ? अच्छी तरह वह आपके हाथ में आ गया था, कत्ल करने 
के बजाय आपने उसे ऐसे ही क्‍यों छोड़ दिया?” इस पर अली ने जो जवाव 
दिया, वह बड़ा ही सुन्दर है। उन्होंने कहा : “जब उस शख्स ने थूका, तो मुझे 
गुस्सा आ गया और गुस्सा आ जाने से वह धर्मयुद्ध नहीं रहा। इसलिए मैने उसे 
छोड़ दिया ।” छोटी-सी कहानी है, पर इससे बड़ी अच्छी नसीहत मिलती है । 
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निर होकर लडो 


हम सामनेवाले से लड, लेकिन उसके लिए मन में दुष्मनी नं हो । आप 
देश के लिए लड़ रहे हँ। अव देश के लिए लड़ना ठीक है या वेठीक है, यह तो 
चे ही जानें, जिन्होंने यह तय किया है। उन्हीं पर श्रद्धा रखकर आप लड़िये । 
उनकी गलती निकालना हमारा काम नहीं । फिर भी हम फर्ज के लिए लड 
रहे हँ, जब्त के साथ लड़ रहे हे, संयम के साथ लड़ रहे हे, मन में वेर नहीं है, 
ऐसा होना चाहिए । गीता ने यही कहा है--लड़ना है तो लड़ो, लेकिन 
निर्वेर होकर तटस्थ बुद्धि से शांत होकर लड़ो । हम तो मानते हें कि जैसे- 
जैसे विज्ञान बढ़ेगा, वैसे-वैसे यह ध्यान में आयेगा कि अगर क्रोध आयेगा, 
दिमाग ठंडा नहीं रहेगा, तो निशाना गलत होगा । इसलिए विज्ञान के लिए 
और धमं के लिए भी दिमाग शांत रखकर काम करना लाजिमी होता है। 
फिर वहाँ प्यार शुरू होता है । राम-रावण का युद्ध हुआ । रावण की हार 
हुई । वह मर गया, तो राम ने उसके श्राद्ध की व्यवस्था की थी । मतलव 
यह कि जिसके साथ लड़ना है, उसके लिए मन में प्रेम और इज्जत होनी 
चाहिए। तभी वह धमंयुद्ध होता है । इसलिए दिल और दिमाग शांत रखें । 


आप हमसे बहुत नजदीक 

बहुत खुशी हुई कि हमें आपसे मिलने का यह मौका मिला । हम शांति- 
सेना का नाम लेते हँ । उसके लिए आप ज्यादा लायक हं । क्योंकि शौय, 
“बै, साहस, हिम्मत आदि जो गुण उसके लिए चाहिए, वे सव आपमें मौजूद 
हैं । इसलिए आप हमारे नजदीक-से-नजदीक हैं । इसके अलावा एक कारण और 
है । आज दुनिया मजहवों और राजनेतिक दलों के झगड़ों से तंग हे । लेकिन 
"फौज की कोई पार्टी नहीं होती । इसीलिए वह देश की फौज वनती है । हम 
जो सर्वोदय-समाज बनाना चाहते हे, वह भी पक्षमुक्त समाज होगा । इसलिए. 
भी आप हमारे नजदीक-से-नजदीक हे । परमेश्वर आप सबको उत्तम बुद्धि 
दें, ज्ञान दें, शांति दें और प्रेम दें । 
नौशरा 


| 
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१२२: 
भगवान्‌ मदद कब देता है ? 


पिछले महीने की २२ तारीख को हमने जम्मू-कद्मीर में कदम रखा था । 
आज उसे एक महीना पूरा हो रहा है। इस बीच हमें वहुत कुछ देखने, सुनने 
और सीखने को मिला । कुल मिलाकर बहुत खुशी हुई । यहाँ के सव तवकों 
के'लोगों के साथ हमारी मुलाकातें हुईं । सभी लोग बेरोक-टोक हमसे मिलते 
थे । मुख्तलिफ पाटियों के लोग अपनी-अपनी वात हमारे सामने रखते 
थे । हमने देखा, अपनी वातं रखने में उन्हें किसी प्रकार की न कोई अंदरूनी 
और न वाहरी रुकावट महसूस हुई । सवका दिल हमारे सामने खुला । 
जमातों से भी हमारी बातें हुईं और इन्‌फ़िरादी तौर पर भी हुई । उन सवका 
और यहाँ जो देखा, उसका हम पर काफी असर रहा । 


प्रेममय क्रान्ति के आसार 


हम समझते हे कि इस सूबे में अमन और प्यार के तरीके से एक इन्किलाव 
होने जा रहा है और अपने भाइयों को अपने साथ करने में लोगों के दिल खुल 
रहे हैं। हमारे देश के दिल में हमेशा के लिए यह वात रही है कि हम अपने 
पड़ोसी पर प्यार करें, मिल-जुलकर रहें, उसके साथ झगड़ा न करें । ये बातें 
पहले से ही हमारे तमद्दुन में हे । वीच में १०-१२ साल पहले जरूर कुछ 
हैवानियत आयी थी । लेकिन वह थोड़े दिनों के लिए आयी और चली भी 
गयी । फिर से इन्सानियत कायम हुई । वात ऐसी है कि इन्सान के दिल में 
बीच-बीच में वुराई आती है, लेकिन वह टिकती नहीं । इन्सान की फितरत 
में जो अच्छाई है, वही कायम रहती है । फिजा विगड़ जानें की वजह से 


बीच-बीच में वुराई आती है। 
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आज को बहुत सारी कशमकश बनावटी 
आज दुनियाभर में कशमकश चल रही है । उसमें से वहुत सारी बना- 

वटी हे । चंद लोगों ने अपने खयालो के लिए उन्हें खड़ा किया है । उनमें 

खुदगर्जी है, बहुत-सी गलतफहमी है और कुछ असलियत भी है । असलियत 

यह है कि अभी भी हमारे देश में गरीवी मिटी नहीं, बल्कि कायम है। हमने 

उसमें कुछ फर्क तो जरूर किया है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं किया है । 

हमें बहुत-सी मुरिक्लात का सामना करना पड़ा था । इस पर सोचते हुए 
हमने कुछ तरक्की तो की है, लेकिन जितनी करनी चाहिए, उतनी नहीं की । 

देश में जो गरीबी है, उसका फायदा उठानेवाछे पड़े हे । यूरोप, अमेरिका में 
हमारे जैसी गरीवी नहीं है, फिर भी वहाँ झगड़े कम नहीं हैं । वहाँ गरीबी 
के नहीं, अमीरी और खुशहाली के मसले हैं । जैसे गरीबी के मसले होते हें, 
वैसे ही खुशहाली भी इन्सान के लिए मसला वन जाती है । अमीरी हो तो 
इन्सान का दिल, जिसे कुरआनशरीकफ़ में 'ह्यातुद्दुनिया' कहा है, उसमें याने 
इस चंद रोज की दुनिया में फॅस जाता है । फिर दिमागी बुराइयाँ और 
बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। यूरोप, अमेरिका में वाहरी तरक्की खूब हुई है । 
वहाँ खाना, पीना, कपड़ा खूब है । ऐशोआराम के तरह-तरह के साधन मौजूद 
हैं; फिर भी एक चीज की कमी है। वहाँ दिल में सुकून, शान्ति, तसल्ली 
नहीं है। वहाँ के डॉक्टरों के सामने दिमागी बीमारियों का मसला पेश है। 
वहाँ तरह-तरह के पागलपन हैं । इन्सान के दिमाग पर एक जज्बा हावी हो 
जाता है । कभी गुस्सा हावी हो जाता है और वह अपने दिमाग पर काबू नहीं 
कर पाता । 


अमीरी में भी खतरा 

इसलिए समझना चाहिए कि सिर्फ गरीबी मिटने से मसले हल नहीं होंगे । 
वह तो जरूर मिटनी ही चाहिए । लेकिन इन्सान पर अमीरी का हमला 
होता है, तो वह गलत रास्ते पर जाता है। इसलिए बीच की राह लेनी चाहिए। 
न गरीबी हो, न अमीरी, बल्कि मसावात हो । आखिर हमारी जिंदगी का 
मकसद खाना, पीना और वाल-बच्चे पैदा करना ही नहीं है, बल्कि परमात्मा 
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के पास पहुँचकर उनका दीदार हासिल करना है। हमें इस दुनिया में ऐसा काम 
करना चाहिए, जिससे हम परमात्मा की आजमाइश में फेल न हों और उनके 
पास इज्जत के साथ पहुँचें । जहाँ गरीवी होती है, वहाँ इन्सान अपना दिमाग 
खो बैठता है । उसमें सोचने की ताकत नहीं रहती, जिससे तरह-तरह की 
उलझनें पदा होती हँ । अमीरी हो, तो भी तरह-तरह के-मसले पैदा होते हुँ। 
इस तरह गरीबी में भी खतरा है और अमीरी में भी । इन्सान को परमेश्‍वर 
च एसा पदा किया है कि उसे न तो इधर झुकना चाहिए और न उधर ही । 
बल्कि सीधी राह लेनी चाहिए, जिसे क़ुरआनशरीफ़ में 'सिरातल मस्तक़ीम' 
कहा ह । इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में क्या करना है। 
रीले की मिट्टी खोद गड्डे में भरो 
क बड़ी खुशी की वात है कि यहाँ के लोगों के दिल इस वात के लिए तैयार 
हैं कि हम अपने गाँव का एक कुनवा बनायें, गाँव के लिए योजना वनायें । 
यहाँ के आपके नुमाइन्दा कह रहे थे कि हम ईमान की वात को मानते हैं। 
इन्सान का एक ईमान होता है और वह चाहता है कि हम ईमान पर कायम 
रह, हमारा ईमान न टूटे । लेकिन अगर इन्सान अपना दिमाग खो वेठता हैं, 
तो उसका ईमान टूट जाता है । इसलिए यह जरूरी है कि न तो ज्यादा गरीबी 
हो और न ज्यादा अमीरी ही । मै किसीको ज्यादा अमीर देखता हूँ, तो मुझे दुःख 
होता है । में अपने अमीर मित्रों से कहता रहता हूँ कि खबरदार रहो, जैसे 
दुःख में खतरा है, बैसे ही सुख में भी । चढ़ाई में खतरा है, तो उतराई में भी 
है । उतराई हो, तो वैल जोर से दौड़ना चाहते हैं। उस समय उन्हें काबू 
मेन रखा जाय, तो गाड़ी गड्ढे में गिरने का खतरा रहता है । जसे उतराई 
पर बेल वेकाबू होते हे, वैसे ही सुख में, ऐशो-आराम में इन्सान दौड़े जाता है 
और पता नहीं चलता कि वह किस गडे में गिरेगा । जैसे चढाई पर वेळ आगे 
बढ़ना ही नहीं चाहते, उन्हें पीछे से ढकेलना पड़ता है, वेसे ही दुःख में हमारी 
उन्द्रियाँ आगे बढ़ने से इनकार करती हँ। चढ़ाई और उतराई दोनों हालत में 
_ इन्सान को सावधान रहना ही पड़ता है । हाँ, लेकिन जहाँ ऊँचा-नीचा न हो, 


बिलकुल समान, सीधा रास्ता हो, वहाँ ने दीं 
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पडतो । ऐसे रास्ते पर बैल आगे बढ़ते रहते हैं और गाड़ीवाळा सो भी जाता 
है । इस तरह यूरोप-अमेरिका का अनुभव दिखा रहा है कि जहाँ बहुत ज्यादा 
मुख होता है, वहाँ भी खतरा है । अपने देश का अनुभव वता रहा है कि जहाँ 
वहुत ज्यादा दु:ख--गरीबी होती है, वहाँ भी खतरा है। टोले और गड्ढे 
हों, तो वहाँ खेती नहीं हो सकती । इसलिए करना यह्‌ चाहिए कि टीले की 
मिट्टी खोदकर गड्ढे में भरनी चाहिए, तभी खेती होगी । 
हमें ामदान करना हे 6 

हमें अपने देश में यही करना होगा और समझ-वूझकर करना होगा । 
हमारे पास ज्यादा सुख है, तो अपने दु:खी पड़ोसी के लिए उसका हिस्सा देना 
चाहिए । इसीको ग्रामदान कहते हे । हम अपने गाँव की जमीन की माल- 
कियत मिटाकर जमीन सवकी बना दें और यह तय करें कि हम अपनी जरू- 
रियात की चीजें गाँव में ही पैदा करेंगे। आज गाँव के लोग सारा कपड़ा वाहर 
से खरीदते हें । लेकिन अगर वे तय करें कि हम गाँव में चरखा चलायेंगे, तो 
घर-घर में थोड़ी-थोड़ी दौलत आयेगी । जैसे वारिश वूँद-वूंद गिरती है, 
लेकिन सब दूर गिरती है, वैसे ही चरखा हर घर में बूँद-बूँद दौलत पैदा करता 
है । लेकिन मिलों से वैसी ही हालत होती है, जैसे बड़ा नल होने पर एक ही 
जगह खूब पानी मिलता है, लेकिन वाकी सारा सूखा ही रह जाता है। हमें 
अपने गाँव में यही सब करना है । 
ये सर्वोद्य-सन्देश के प्यासे 

पहले हमें यहाँ ग्रामदान की वात कहने में डर मालूम पड़ता था । हमें 
लगता था कि हम जम्मू-कश्मीर के लोगों की हालत नहीं जानते । १० साल 
पहले यहाँ काफी आफ़तें आयी थीं । उससे एक जज्वा था । इसलिए न. |; 
मालूम यहाँ के लोग हमारी वात कवल करेंगे या नहीं । लेकिन हमने यहाँ | 
एक अजीव वात देखी । हमने देखा कि यहाँ के लोग हमारी वातं सुनने के लिए 
बिलकुल प्यासे हे । जैसे धूप से तपी हुई जमीन हो, तो वह पहली वारिश 


' का पानी चूस लेती है, वैसे ही यहाँ के लोग बिलकुल तपे हुए थे और अब उन्हें 


छग रहा है कि वर्तिर i छदै ॥ती- राहते ही ले कि, पर्वोदिय-विचार यहाँ 
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आये । मजहूव, पार्टी, जबानें ये सब चीजें दिल के टुकड़े करती हें । लेकिन 
सर्वोदय-विचार सबको जोड्नेवाला है । इससे सवके दिल को तसल्ली हो 
रही है। इसलिए अव में यहाँ बिलकुल बेखटके घूम रहा हूँ । पहले मुझे लगता 
था कि यहाँ सँभल-संभलकर चलना होगा । लेकिन अव लगता है कि उसकी 
कोई जरूरत नहीं, यह अपना ही मुल्क है । यहाँ के लोग सर्वोदय का संदेश 
सुनने के लिए इन्तजार में ही हैं । 
अच्छा बोलो, तो खुदा इमदाद देगा 

यहाँ भाइयों ने मुझसे कहा कि यहाँ ग्रामदान हो सकता है । जहाँ उन्होंने 
कहा कि बनेगा, वहाँ वह भगवान्‌ का कौल हो गया । अपनी जवान से अच्छा 

द निकला, तो भगवान्‌ मदद करता है । वह तो मदद देने के लिए तयार 

वेठा ही है और देख रहा है कि कौन मदद माँगता है । लेकिन तुम कहोगे 
कि मुझे बुराई में दिलचस्पी है और हे खुदा ! मुझे तेरी मदद की दरकार है; 
में पड़ोसी का खेत लूटना. चाहता हूं, मुझे इमदाद दो, तो वह इमदाद नहीं 
देगा । अच्छा कौल बोलोगे, तभी वह इमदाद देगा । 
ताकत से बाहर की भी बोलो 

दुसरी बात यह है कि जब तुम अपनी ताकत के वाह्र का काम उठा- 
ओगे, तभी वह इमदाद देगा । अगर तुम अपनी ताकत के अन्दर की वात 
कहोगे, तो वह इमदाद नहीं देगा । वह कहेगा कि “तुम अपनी ताकत से काम 
करो ।” कोई लड़का भगवान्‌ से मागे कि “हे खुदा ! मुझे परीक्षा में पास 
करो”, तो भगवान्‌ कहेगा कि “इसमें मेरी मदद की जरूरत नहीं, तुम पढ़ाई 
करो ।” इस तरह अच्छा काम हो और वह इतना ऊंचा हो कि अपनी ताकत 
के वाहर का हो, तभी भगवान्‌ मदद देता है । ग्रामदान करना है, भलाई 
से दुनिया वदलना है, झान्ति-सँनिक वनना है, ऐसी वात कहोगे, तो भगवान्‌ 
कहेगा कि में मदद दूंगा । 


निजी अनुभव 
ह वैसे किताबों ने, शास्त्रों ने यही कहा है, लेकिन में अपने अनुभव की 
` वात कह रहा हूं, हनि दाउ लैत. भूदान-यज्ञ इसी 
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तरह शुरू हुआ । यहाँ सीलिंग हुआ, तो भी लोग दान दे रहे हैं याने अपना 
पेट काटकर दे रहे हें । परमात्मा सवसे दिला रहा है । यह मेरे अनुभव की 
वात है कि परमात्मा पर भरोसा रखकर अपनी ताकत के वाहर की वात उठाने 
पर वह जरूर पुरी होती है । अपनी ताकत से नहीं, उसकी ताकत से होती है । 
आप ग्रामदान करेंगे, तो जम्मू-कश्मीर में एक बुनियादी इत्कलाव होगा 
और ऐसे तरीके से होगा कि सबको सव किस्म का फायदा होगा । किसीको 
कोई नुकसान नहीं होगा । यहाँ के लोगों ने हमें यकीन दिलाया है कि यहाँ 
ग्रामदान होगा और हम करके ही रहेंगे । तव हमें एहसास हुआ कि हम यहाँ 
आये हैं, तो यहाँ के लोगों की खिदमत में हम कुछ कर सकते हैं और भगवान्‌ के 
भरोसे वह होकर रहेगा । 
नारियाँ 
२१-६-५९ 
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: २३: 
खिलाकर खाना ही इन्सानियत हे 


दो बयान 
आज सुवह्‌ हमने यहाँ के लोगों से कहा था कि क्रुरआनं पढ्नेवाले हमारे 
पास आयें । हम किरअत सुनना चाहते हे । कुछ भाई आये थे और हमने 
उनसे घण्टाभर क्ररआन की किरअत सुनी । फिर उनके साथ कुछ बात- 
, चीत भी की ।, हमने उनसे पूछा कि आपका केसा चल रहा है? एक 
भाई बोले कि ठीक चल रहा है। सव लोग मुहब्वत से रहते हैं । कोई खास 
झगडा नहीं है। लोग अपनी-अपनी मेहनत, मशक्कत से जिंदगी वसर कर 
रहे हें । दूसरे भाई ने कहा कि यहाँ पर वहुत वड़ी जमात ऐसी है, जो जहालत 
में पड़ी है, वह कुछ जानती नहीं है और जाननेवाली एक छोटी जमात है, जो 
सवका खून चूसती है । उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हुँ, जो दूसरों को चूसते 
हे । उन दोनों की वातें सुनकर हमें वडा ताज्जुव हुआ । हम सोचने लगे कि 
कुरआनशरीफ् लेकर आनेवाले दोनों शख्स इस तरह का मुख्तलिफ वयान देते 
हैं, तो आखिर असलियत क्या है ? हमने समझा कि दोनों वातें सही हैं । 

दोनों में कुछ हिस्सा सही है। - 

ऊपर देखने से हसद्‌, नीचे देखने से रहम 
इन्सान का अपना-अपना नजरिया होता है । जव इन्सान ऊपर देखता 
है, तो उसके दिल में हसद, जलन, ईर्ष्या पैदा होती है । लखपती, करोड़पती 
की तरफ देखता है, तो दुःखी होता है । वह सोचता है कि मेरे पास तो सिर्फ 
लाख ही रुपये हृ । दूसरे के पास करोड़ रुपये हे । वह कितना खशहाल है। 
. इस तरह वह अपने को कमजोर पाता है और उसके मन में हसद पैदा होती है । 


` जो शख्स नीचे की तरफ देखता है, उसे दःखी जमात दिखाई देती है । वह 
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देखता है कि लोग कितने गरीव ह, गये-वीते हैँ । उनकी फिक्र करनेवाला 
कोई नहीं है, तो वह समझता है कि इनसे में वहुत खुशहाल हूँ । मुझे 
५० रुपये मिल रहे हँ। दुनिया में कई लोग ऐसे ह, जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता 
है । यों सोचकर वह अपने ५० रुपये में से ५ रुपये खैरात के लिए निकालता 
है । इस तरह नीचे देखने से ५० रुपयेवाले के दिल में हमदर्दी, रहम पैदा 
होती है और उपर देखने से ५ लाख पानेवाला भी दुःखी होता है। 

कुरआनशरीफ़ में कहा है 'सिम्मा रजक्नाहुम्‌ युनृफ्रिक्नन' । अल्लाह 
ने तुम्हें जो भी रिज्क दिया है, उसमें से थोड़ा हिस्सा दूसरों को देना चाहिए । 
वह अपना फर्ज है। 

पहाड़ पर पानी गिरता है, तो नीचे की तरफ जाता है । ` यहाँ भी लोटा- 
भर पानी डाला जाय, तो वह नीचे की तरफ ही दौड़ेगा । पहाड़ के खयाल 
से यहाँ की जमीन निचान पर ही है। लेकिन यहाँ का पानी इससे भी निचान 
की तरफ दौड़ता है । दुनिया का कुल पानी सबसे नीचे जो समुद्र है, उसकी 
तरफ दौड्ता है । यहाँ का पानी यह नहीं सोचता है कि समुद्र की तरफ जाना 
तो पहाइवाले पानी का काम है, मेरा नहीं । पानी की यह सिफत हमें लेनी 
चाहिए । जैसे पानी हमेशा निचान की तरफ दौड़ता है, वसे ही हमें उससे 
सत्रक लेना चाहिए कि हमें भी समाज में जो सबसे दुःखी हँ, गरीव हैं, 
उनकी इमदाद में दौड़ना चाहिए । मुझे दो रोटी की भूख है और मेरे पास 
एक ही रोटी है, तव भी उसमें से एक टुकड़ा दूसरे को देना चाहिए और फिर 
वची हुई रोटी खानी चाहिए, यही इन्सान का फजे है। इसीमें इन्सानियत 
है । अगर ऊपर देखा करोगे, तो दिल में खयाल आयेगा कि हमें और ज्यादा 
मिलना चाहिए । इस तरह हवस को बढ़ाते जाना--यह इन्सानियत नहीं 
हुँ । यह तो इन्सान के जिस्म में छिपी हुई हैवानियत है । 
कश्मीर पर अल्लाह का फड्ल 

में देख रहा हूँ कि करमीर के लोगों के दिल तैयार हैं । जमीन तपी हुई 
हो, तो पहली वारिश होने पर वह पानी को चूस लेती है, क्योंकि वह प्यासी | 
होती दै । वसे ही यहाँ प्रेम की प्यास है । मुझे यहाँ अजीव तजुरवा हो रहा 
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है । पहले मुझे इतना खयाल नहीं था कि में कश्मीर जाऊंगा, तो इतनी हम- 
दर्दी, इतना नरम दिल दीखेगा और इतने प्रेम के-प्यासे लोग मिलेंगे । यहाँ 
मुझे जो तजुरवा हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि अल्लाह का फज्ल इस 
मुल्क पर है । इससे यहाँ वहुत काम बनेगा। 
खामोशी की ताकत 

यहाँ पर हम सवने मिलकर खामोशी में भगवान्‌ की प्रार्थना की । इस 
तरह सव मजहववालों को इकट्ठा होकर प्रार्थना करनी चाहिए। खामोशी में 
एक रूहानी तजुरवा होता है कि चाहे हम सव वाहर से अलग-अलग दीखते 
-हों, तो भी अन्दर से एक हैं। इसीलिए हमने खामोशी का, मौन का तरीका 
रखा है । जहाँ मुख्तलिफ मजहववाले लोग होते हँ, वहाँ उन सबको इकट्ठा 
बैठकर खामोशी में, भगवान्‌ में गोता लगाना चाहिए। उसका दिल पर बड़ा 
असर होता है और दिल की ताकत बढ़ती है । भगवान्‌ का नाम लेने के लिए 
हमें अलग-अलग नहीं होना चाहिए । 
रजौरी 
२३-९६-५९ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: २४: 


घायल की गत घायल जाने' 


बहाव के खिलाफ न जाइये 


यहाँ जमीन की माँग वहुत है । हमारे पास वेजमीनों की ओर से कई 
अजिया आयी हैं। उन्हें तो जमीन देनी चाहिए, लेकिन उनसे भी ज्यादा 
जमीन की जरूरत उनको है, जो लिखना नहीं जानते और यह भी नहीं जानते 
कि जमीन की माँग कैसे की जाती है । आज बेजमीनो की तरफ कोई भी 
ध्यान नहीं दे रहा है । इस हालत में अमन कायम नहीं रह सकता है। उसी | 
तरह परमात्मा राजी न हो, तब भी अमन नहीं रहता है । दोनों एक ही चीज 
है--एक वाहर की, दूसरी अन्दर की । हमारे हर काम में परमेश्वर की रजा- 
मन्दी होनी चाहिए । हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, इसीलिए गलतियाँ होती 
हैं। क्रुरआनशरीफ में कहा है कि नदी के बहाव के खिलाफ जो जायगा, 
उसका वदतर हाल होगा और जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जायगा, उसका 
भी बदतर हाल होगा । इसलिए वहाव किधर जा रहा है, यह आप 
पहचान लें। र 


हिन्ढुस्तान-पाकिस्तान अवाम की भलाई में पैसा खचे करें 

आज यहाँ के कारीगर, जो लकड़ी का काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, 
हमसे मिलने आये थे । जव पाकिस्तान की तरफ से यहाँ हमला हुआ और 
बाद में हिन्दुस्तान की फौज आयी, तव उन्हें दोनों तरफ से तकलीफे झेलनी 
पड़ीं । हमलावर तो तंग करना चाहते हैं, लेकिन बचानेवाले, जो कि मदद 
करना चाहते हैं, वे भी तबाह करते हे । हमलावर और बचानेवाले दोनों ने 


मिलकर कोरिया को तवाह किया । उसके दो टुकड़े हो गये । इसीलिए . ह 


हमारा कहना है कि तशद्दुद ( हिंसा ) से मसले हल नहीं होंगे। आज हिंसा 
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इतनी खौफनाक वनी है कि हिसा से मसला हल करना गुनाह वेलज्जत' 
होगा । अव कोई देश बैनुळू अकवामी मसले तशद्दुद से हुल करने जाय, तो 
वह्‌ वेवकूफी होगी । आज फौज पर हिन्दुस्तान तीन सौ करोड़ और पाकिस्तान 
दो सौ करोड़ रुपया खर्च कर रहा है । दोनों भाई-भाई हैं, लेकिन एक-दूसरे 
के डर के कारण इतना खर्च कर रहे हैं । अगर यही खर्च अवाम की भलाई 
के लिए किया जाय, तो कुल गरीबों को, वेजमीनों को इमदाद मिल सक्रती 
है । में चाहता हूँ कि यहाँ के कारीगरों को जमीन दी जाय, ताकि उनकी 'सक- 
लीफ दूर हों । 

तब इनकी लाशें बाहर आयेंगी 

मुझे यह सुनकर दुःख हुआ कि यहाँ पर जिन मजदूरों ने सड़कें बनाने 

का काम किया, उनकी अभी तक मजदूरी नहीं मिली । मजदूरों को(छस-तरह 
परेशान किया जाता है, इसके माने यह नहीं कि हमारे दिल में हमदर्दी नहीं 
है; वल्कि यह है कि हम मजदूरों की हालत जानते नहीं । जब हम जान- 
वूझकर गरीबों की जिन्दगी जियेंगे, तभी उसका खयाल होगा । मैने खुद 
आठ-आठ .घंटा मजदूरी की है, इसलिए मैं उनकी हालत को अच्छी तरह से 
जानता हूँ । एक कहावत है कि पानी में मछली कैसे रहती है, इसका पता 
तभी चलता है, जव हम मछली का जनम लेंगे । मजदूरों के घर में अनाज 
और पैसे का ढेर नहीं होता है, जिससे कि. विना मजदूरी मिले ही वे अपना 
काम चला लें । इसलिए जव मैने सुना कि इन मजदूरों को दो महीने के वाद 
मजदूरी मिलेगी, तो मुझे लगा कि दो महीने वाद इनकी लाशें वाहर आयेंगी । 
थाना मंडी 

२५-६-५९ 
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माली और अखलाकी तरकी साथ-साथ 


पाँच नमाज 

सुबह चलते समय हमारी काफी चर्चा चलती है, जिससे इलम वढ़ता 
है, जो हमांरी पहली नमाज है । हम सुवह की तकरीर में प्रेम की बातें करते 
हैं और शाम की तकरीर में इलम की, ज्ञान की वातें करते हैँ 1 तो सुबह की 
तकरीर दूसरी नमाज हो जाती है। ग्यारह वजे हम क़ुरआनशरीफ़ पढ़ते 
और सुनते हैं। वह तीसरी नमाज हो जाती है। दोपहर को अक्सर बूढ़े 
ज्यादे मिलने आते हैं, जो हमारे साथ पैदल चल नहीं सकते हँ | जवानों को 
हम पैदल यात्रा में ही समय देते हे । दोपहर की मुलाकातें याने चौथी नमाज 
और शाम की सभा याने पाँचवीं नमाज हो जाती है । 


सिफ पैदावार बढ़ाने में तरकी नहीं 

आज एक भाई ने कहा कि अपने मुल्क का जो मकसद है पैदावार बढ़ान 
का, क्या वह भूदान से सघेगा ? हमने जवाव दिया कि हम जरूर चाहते हे 
कि पैदावार वढे, क्योंकि हमारे मुल्क में पैदावार बहुत कम होती है । चीन और 
जापान में यहाँ से तिगुनी फसल होती है । इसलिए यह ठीक है कि हम नये- 
नये तरीके सीखें और पैदावार वढ़ायें । लेकिन सिफ पैदावार बढ़ाने से, खाना- 
पीना खूब मिलने से इन्सान के दिल को तसल्ली नहीं होती । अमेरिका में 
खाना, पीना, कपड़ा आदि सव चीजें खूब कसरत से मिलती हैं । परन्तु बहुत 
ज्यादा पैदावार का भी दिमाग पर खराव असर होता है । वहाँ पर जिस्मानी 
चीमारियाँ कम हैं, लेकिन दिमागी वीमारियाँ वढी हैं । तरह-तरह के ऐसे 
पागलपन बढ़े हँ, जिनका डॉक्टरों को कोई अन्दाजा नहीं था । हमारे यहाँ 
जिस्मानी वीमारियाँ ज्यादा हँ, क्योंकि खाना कम मिलता है और लोगों को 
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इल्म भी नहीं है कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कँसे पकाना 
चाहिए। अमेरिका में होश कम है और जोश ज्यादा है । खुदकुशियाँ 
भी बढ़ रही हें। अनाज के दाम न गिरे, इसलिए वहाँ पर खड़ी फसल को 
जळाते हुँ, जो एक किस्म का पागलपन ही माना जायगा । इसलिए समझना 
चाहिए कि यहाँ पर हम सिर्फ अमेरिका का नमूना वनायें और पाँचसालाना 


मंसूवे वनायें, तो तरक्की नहीं होगी । पैदावार बढ़ाना जरूरी है, लेकिन ..:;: 


सिर्फ उतना करने से न तरक्की होगी, न अमन रहेगा, न दिल को तसल्ली 
हासिल होगी । 
खुशहाली ओर तसल्ली 

हमें समझना चाहिए कि अखलाकी और माली तरक्की दोनों साथ-साथ 
होनी चाहिए । अगर हम वेवकूफ हैं और हमारी थैली खाली है, तो उतना 
खतरा नहीं है; लेकिन थैली भरी हुई है, तो ज्यादा खतरा है। कानून से 
जमीन का वॅटवारा हो, तो कुछ तो तरक्की होती है; लेकिन अखलाक नहीं 
बढ़ता है। भूदान में प्यार से जमीन दी जाती है और प्यार से ली जाती है, 
इसलिए दोनों का दिल वसी वनता है । दोनों में प्यार पैदा होता है, तो अखः 
लाक बढ्ता है और ताकत पैदा होती है । अखलाकी तरवकी के साथ-साथ 
माली तरबकी हो, तो इन्सानियत बढ़ती है, नहीं तो इन्सान खत्म हो जाता है। 
इसलिए समझना चाहिए कि उपज बढ़ाना पहली मंजिल है । हमारा आखिरी 
मकसद तो यह है कि हम सब एक हों, एक-दूसरे के सुख से सुखी और दुःख 
से दुःखी हों, एक-दूसरे के लिए मर-मिटने के लिए राजी हों । हमें एसा 
समाज बनाना है, जिसमें किसी किस्म की मुखालिफत न हो, वल्कि प्यार 
हो | यह सब काम पाँचसालाना मनसूबे से नहीं होगा । 


सुरनकोट 
२८-६-५९ 
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'पहुँच' नगरी से प्यार का पैग्राम 


बहुत खुशी की वात है कि हम यहाँ आ सके । इस शहर का नाम तो 
बहुत दिनों से सुनते रहे । इसका नाम बहुत दिनों से सारे भारत में मशहूर 
हुआ है--कोई आपकी करनी से नहीं, परमात्मा की करनी से । हमारी 
ख्वाहिश थी कि कभी जम्मू-कश्मीर की यात्रा करेंगे, तो पूँच जरूर देख लेंगे 
और वहाँ के लोगों की हालत देखेंगे । 
सभी किताबों में एक चीज : रूहानियत 
आप सभी जानते हैँ कि हिन्दुस्तान में मुख्तलिफ जमाते रहती हैं और 
आज तक बहुत प्यार से रहती आयी हैं । आज भी हिन्दुस्तान की मुख्तलिफ 
जमातों में काफी प्यार है । में असम छोड़कर सारा हिन्दुस्तान देख आया 
हूँ । इसलिए जानता हूँ कि हिन्दुस्तान के देहातों में जमातें वहुत प्यार से 
रहती हैँ । फिर भी जहाळत ( मूर्खता ) की वजह से कभी-कभी कुछ वातें 
हो जाती हें। उसका यही इलाज है कि हम एक होकर मिल-जुलकर रहें 
और समझ लें कि अल्लाह का पेगाम उसके सव रसूलों ने कहा है । हर जमात 
में रसूल हो गये हे--हिन्दुस्तान में, अरबस्तान में और यूरोप में भी । भगवान्‌ 
गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, इब्राहिम, मूसा, ईसा--इन पंगम्बरों को तो सभी 
जानते है लेकिन और भी कई नवी, वली तथा साघु-सन्त हो गये हे, जिन्हें 
सभी लोग नहीं जानते। परमात्मा का फजूळ है किं हर देश में ऐसे लोग आये 
है । उन्होंने जो किताबें लिखी हे, उन्हें लोग पढ़ते हैं। कोई क्रुरआन पढ़ता 
है, तो कोई बाइबिल, कोई वेद, कोई रामायण, गीता या गुरुग्रन्थ साहव पढ़ता 
है । लेकिन में इनमें से हर किताव पढ़ता हूँ । सव कितावों का मुताला में कई _ 
वार कर चुका हूँ । इन सभी कितावों में मुझे एक ही चीज मिळती है-- 
रूहानियत । फिर भी इन किताववालों ने इन कितावों को झगड़ा करने का 
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एक साधन, एक जरिया वना लिया है। किताबों के नाम से ही झगड़े होते हें । 
लेकिन इन कितावों के नाम से कोई झगड़ा करेगा, तो बिलकुल वेवकफ माना 
जायगा । आज विज्ञान वहुत बढ़ा हुआ है । इन्सान के साथ इन्सान एक 
हो रहा है। बड़े-बड़े देश १५-२० मिनट के फासले पर आ गये हें । यहाँ से 
रूस का फासला आधा घंटे का है । चीन का एक घंटे का है । इन दिनों मेरे 
जैसे पैदल चलनेवाले हैं, लेकिन दुनिया में काम करनेवाले दूसरे लोग पैदल नहीं 
चलते हँ, हवाई जहाज से जाते हे । लाखों की फौज़ हवाई जहाज से इधर- 
उधर भेजी जाती है। पुराने जमाने में.अंग्रेज यहाँ आये, तो उन्हें छोटी किरितयों 
में ७-८ हजार मील का लम्वा समुद्र पार करना पड़ता था. और उसमें 
४-६ महीने चले जाते थे । इतनी तकलीफ उठाकर वे यहाँ आये । उन्होंने तिजा- 
रत की और यहाँ का राज्य हासिल किया । लेकिन अव इंग्लैण्ड का फासला एक 
दिन का ही है । जो समुद्र पहले देशों को तोइनेवाले थे, वे अव जोड़नेवाले वन 
गये'हे । पहले समुद्र ने अमेरिका को जापान से अलग किया था, लेकिन अव समुद्र 
ने उन्हें जोड़ा है । दोनों देश पड़ोसी बन गये हूँ । उनके बीच सिर्फ दस हजार 
मील लम्वा समुद्र है । जिस जमाने में कुल दुनिया के लोगों का एक-दूसरे के 
साथ ताल्लुक आ रहा है, उस जमाने में भी जो किताबों के नाम लेकर झगड़े , 
करेंगे, वे खुद तो खत्म हो ही जायेगे, बल्कि किताबों के साथ खत्म हो जायेंगे । 


धर्मे के नाम पर फसाद करने में दोहरा पाप 

ये लोग किताबें नहीं पढ़ते, इसीलिए झगड़ते हँ । मेने क़रआनशरीफ़ 
पढ़ा है और उसमें अनमोल रत्न पाये हे । गीता में गोता लगाया है और 
वहाँ से जवाहर पाये हुँ। वाइविल पढ़ी है और उसमें वहुत अच्छी नसीहत 
पायी है। इन दिनों पंजाव में मैंने गुरु नानक की कितावें पढ़ीं। झगड़ा 
करनेवाले झगडा करें; लेकिन मैंने देखा कि गुरु नानक, मुहम्मद पेगंवर, 
ईसामसीह, मूसा, बुद्ध भगवान्‌, राम, कृष्ण--ये सव लड़नेवाले नहीं थे। 
फिर भी उनके भगत कहलानेवाले आपस में लड़ते रहते हे, एक-दूसरे को 
उभाड़ते रहते हे । कौमो में फसाद, झगड़ा करना एक पाप है, लेकिन धर्म के 
नाम पर फसाद छहने म तोहरा ।होता" है/१।०/० Collection. 
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समी धम्म-अन्थों का अध्ययन करें 


मैने आज गीता-भवन के भाइयों से, जो मुझसे मिलने आये थे, कहा कि 
सच्चे दिल से गीता-प्रचार करो । रोज सुवह ११ बजे में करआनशरीफ़ सुनता 
हूँ। में चाहता हें कि यहाँ के मुसलमान गीता भी पढ़ें और हिन्दू कुरआन भी पढ़ें । 
लोग एक-दूसरे की कितावें पढ़ेंगे, तो दिल के साथ दिल जुड़ जायगा । में अपने 
तजुर्वे से कहता हूँ कि हम एक-दूसरे की किताबें पढ्गे, तो बहुत ही अच्छा होगा । 
चार गवाह एक ही वात कहते हुँ, तो वह पक्की हो जाती है । हम दुसरो की 
किताबें भी पढ़ेंगे, तो हमारे ध्यान में आयेगा कि जो वात मुहम्मद पंगंवर ने 
कही, वही भगवान्‌ वृद्ध ने, राम ने, कृष्ण ने, गुरु नानक ने और ईसामसीह ने 
कही है। मे जन्म से ही हिन्दू हूँ, लेकिन मैने क्रआनशरीफ़ पढ़ा है, गौतम वुद्ध 
पर किताब शया की है । अभी एक महीने तक मैंने जपुजी पर तकरीरें की । 
आज मैने गीतावालों से कहा है कि सिर्फ़ संस्कृत मत सिखाओ, गीता के साथ. 
सिखाओ । हरिजनों को भी गीता सिखाओ । यहाँ के लोगों से मै अर्ज करता 
हूँ कि हम लोग गीता, कुरआन और गुरुग्रन्य का मुताळा करें और मिली-जुली 
जमात बनायें, तो हमारा बहुत काम होगा । हम मजहबों में फक करेंगे, हमारी- 
तुम्हारी कहेंगे, तो कुरआनशरीफ् में जो वात कही है, उसे भूलेंगे। उसमें कहा 
है कि “उम्मतुम्‌ वाहिद।' अरे रसूलो ! तुम जिस किसी मुल्क में पैदा हुए हो, 
सभी एक जमात हो । तुम्हारी इज्जत एक-सी है । इसका मतलव यह हुआ 
कि जितने अच्छे, भले और नेकी की राह पर चलनेवाले लोग हैं, सारे एक ही 


ः हें। हमें संचाई पर चलना चाहिए। एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए । दुखियों 


के लिए हमदर्दी, रहम रखनी चाहिए। ये वातें जिनकी जिंदगी में आयीं, वे 
सव एक ही जमात के हूँ । लेकिन हम समझते हे कि ये हिन्दू हैं, वे मुसलमान हैं, 
खे सिख हँ, यह बात छोड़ देनी चाहिए । 

हिन्दूओं में जाति-मेद वने हे, जो गलत हँ। जातियाँ जो वनीं, घंधे की वजह 
स बनीं । खेती करनेवाले किसान, तेल बनानेवाला तेली, जूते बनानेवाला 


चमार, इस तरह धन्धों के नाम से जातियाँ बनीं । उसमें ऊँच-नीच का कोई | 


स्याल नहीं था । परमात्मा की निगाह में सव एक हँ । “नानक उत्तम नीच 
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न कोई ऐसा गुरु नानक ने कहा है और फिर कहा है कि 'जिस'ह्थ जोर करी 
देखे सोई । उसका जिस पर फज्ल है, वंह ऊँचा वनता है और जिस पर उसका 
गजव है, गुस्सा उतरता है, वह नीच बनता है अपने में कोई उत्तम या नीच 
नहीं है । यही वात हर मजहव ने और हर किताव ने कही है। 
कुरआनशरीफ का सार 
मँ चाहता हूँ कि इस खूबसूरत नगरी में दिळ की खूबसूरती दिखाई दे । 
यहाँ रहकर हम अपनी जिंदगी वदसूरत वनायेंगे, तो कैसे चलेगा ? जव हम 
समझेंगे कि हम सव इन्सान हूँ और इन्सानियत की नसीहत कवूर करेंगे, तभी 
हमारी जिन्दगी खूबसूरत बनेगी । हमारी सभी कितावों में हमेशा ईमान पर 
जोर दिया गया है और ईमान के साथ-साथ नेक आमाल, अच्छे काम पर भी 
जोर दिया है । क्रुरआनशरीफ़ में कहा है: 'अल्लजीना आमनु व आमिलुस्सा- 
लिहात व तवासौ विलहक़ ब तवासौ बिस्सत्न ।' भले लोग वे होते हे, जो अल्लाह 
पर ईमान रखते हें और नेक काम करते हैं ( नेक काम न करें, तो ईमान रखने का 
कोई मानी: ही नहीं है), एक-दूसरे को हुक्म पर चलने की हिदायत देते रहते हे, 
एक-दूसरे को जगाते रहते हैं, कहीं कोई गलत रास्ते पर जाय, तो एक-दूसरे को 
बचाते हूँ, एक-दूसरे को सत्र देते हे । कहीं मेरा सत्र टूट जाता है, तो आप मुझे 
उचाते हे और आपका टूट जाता है, तो में वचाता हूँ । मतलव यह कि ईमान 
रखना, नेक काम करना और एक-दूसरे को वचाना, यह थोड़े में ऋुरआनशरीफ़ 
का अर्थ है। में चाहूंगा कि आपकी इस सुन्दर नगरी में आपके दिल एक हो 
जाये । वे हो सकते हैँ। इसमें कोई मुश्किल नहीं है । आप पक्का यकीन 
कर लें कि हम एक होकर रहेंगे और मजहव के नाम से कोई फर्क 
नहीं करेंगे । 
मजहब हमें सिखाता, आपस में प्यार करना 
एक शायर का मशहूर जुमला है: 'मजहब नहीं सिखाता, आपस में वर 
रखना ।' में इसे बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहता । बल्कि में कहना 
चाहता हूँ कि 'मजहब हमें, सिखाता, आपस में प्यार करना ।' सिर्फ 
वैर मत करना, इतना ही काफी नहीं है, प्यार भी करना चाहिए । सब पर 
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प्यार करने के वास्ते मजहव निकला है। क्रुरआनशरीफ़ में कहा है कि अरबों 
के लिए हमने अरबी जवान वोळनेवाला रसूल भेजा है, ताकि आप उसका 
पैग़ास समझें । अल्लाह ने हर कौम और हर जवान वोळनेवालों के लिए रसूल 
भेजे हँ । मराठी, बंगाली, हिन्दी वगैरह जवानें जाननेवालों के लिए अल्लाह ने 
उस जवान में वोलनेवाले रसूल भेजे हें और कहा है कि हम रसूलों में कोई फर्के 
नहीं करते : “ला नुर्फरिक्र वेन अहदिम्‌ मिररुपुलिह ।' कूरआनशरीफ़ में कुछ 
र॒सूलों के नाम दिये हूँ । जैसे : दाऊद, नूह, मूसा, ईसा । आखिर में कहा है कि 
'इनके अलावा और बहुत-से रसूल हो गये हैं, जिनका नाम तुम नहीं जानते ।' 
कश्मीर में ६०० साल पहले लल्लेशवरी हुई थी, जिसके वचनों का अंग्रेजी में 
तर्जुमा मैंने अभी पढ़ा, तो ताज्जुव में रह गया । आखिर लल्ला ने कश्मीरी जवान 
में ही तो लिखा । कश्मीर के लोगों को अल्लाह का पैग़ाम सुनाने के लिए अल्लाह 
ने लल्ला को भेजा । इसलिए हम रसूलो के नामों पर लड़ते रहेंगे, तो हमारी 
जिन्दगी नापाक बनेगी और हम बर्बाद हो जायेगे । अगर हम पूंच शहर में 
अच्छी जिन्दगी बनायेंगे, तो वह चीज सवंत्र पहुँच जायगी । इसका नाम पूंच 
नहीं, पहुँच' है । इसलिए यहाँ पर हम नेक काम करेंगे, तो उसका असर हिन्दु- 
स्तान, पाकिस्तान, तिब्बत सर्वत्र होगा । 


ग्रामदान ही अकेला इलाज 

मेरे पास हरिजन, शरणार्थी, भूतपूर्व सिपाही आदि कई जमातों के लोग 
आते हुँ और अपना-अपना दुःख सुनाकर जमीन माँगते हे । हरिजनों को 
मकान बनाने के लिए थोड़ी-सी जमीन चाहिए । आप जितना दान दे सकते हे, 
दें, ताकि इन सवको जमीन दी जाय । जब आप अपने भाइयों के लिए जमीन 
देंगे, तव कहा जायगा कि आपने रूहानियत का नजरिया समझा है । एक वात 
याद रखिये कि हमें अपने-अपने दुःख नहीं रोना चाहिए | हम हरिजन, हम 
मुजारा, हम बेजमीन, इस तरह नहीं सोचना चाहिए । बल्कि पुरे गाँव के वारे 
में सोचना चाहिए, जो ग्रामदान से ही हो सकता है । आप जमीन की मिल्कियत 
मिटाकर जमीन गाँव की वनायेंगे, तो आपके बहुत-से सवाल हल हो जायेंगे । 


ग्रामदान होने पर हरिजन, शरणार्थी, वापस आनेवाले फौजी सिपाही, सबको 
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जमीन का हिस्सा मिल सकता है । आज जो भाई यहाँ से पाकिस्तान गये है, 
वे वापस आयें, तो उन्हें भी गाँव के कुनवे में जगह मिलेगी । 


मेरे दिल में सबके लिए जगह 

जैसे वच्चे आपस में लड़ते हे, लेकिन माँ के पास सभी पहुँचते हे; माँ 
किसी बच्चे को आने से रोक नहीं सकती, या जैसे हर नदी-नाला समुंदर में 
जाता है, समुंदर नाले को यह कहकर इनकार नहीं करता कि तेरा पानी गन्दा 
है, वैसे ही सव जमातों के, पारियों के लोग बड़े प्यार से हमारे पास आते हैं, 
तो हमारे दिल में भी सबके लिए जगह है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारा दिल 
छोटा-सा है । उपनिषदों में भी कहा है: 'भंगुष्ठमात्रः पुरषः ।' दिल अँगूठे 
जितना है, तो पूछा जा सकता है कि इतने छोटे से दिल में सवके लिए जगह कँसे 
हो सकती है? मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई अपने दिल से अपने को 
हटा छे, तो फिर.उसके दिल में सव कोई पैठ सकते हे । अपने को वहाँ रखने 
से अइंगा लगता है । इन्सान कहता है कि भै इस जिस्म का मालिकु हूँ ।' 


८ मालिक कै A 
अरे बेवकूफ ! तू इस जिस्म का मालिक कँसे हुआ ? तू मरेगा, तो लोग इस . 


जिस्म को जलाने या दफनाने के लिए ले जायेंगे । जिसने माना कि यह जिस्म 
मेरा नहीं है, सवका है, उसके दिल में सबके लिए गुंजाइश है । आठ साल से 
हमारी पैदल यात्रा आप सवके दर्शन के लिए चल रही है । आप लोगों का दर्शन 
पाकर हमें बहुत खुशी होती है और यही तजुर्वा होता है कि हमें अपने इन सव 
भाइयों में अपना ही चेहरा दीख रहा है। आपमें हम अपना ही रूप देखते 
हैं । आपमे-अपने में कोई पर्दा नहीं देखते । इसीलिए सव हमारे पास अते हैं । 


कुत्ते का स्वागत-प्रवचन 


आज हम यहाँ आ रहे थे, तो एक कुत्ता हमारे साथ चल रहा था। रास्ते 
में देहात के कुत्ते भूँकने लगे । मैने कहा कि आप जो समझना चाहें, समझें । 
लेकिन में तो समझता हूं कि ये कुत्ते मेरे स्वागत में भूँक रहे हें । 'इस्तकबारिया 
कमेटी' (स्वागत कमेटी ) की तरफ से भूंकते हैं और कहते हें कि “आओ, आओ” 
इस तरह हम महसूस करते हें कि इन्सान हो या दूसरा कोई जानवर, हम सव 
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चरावर हैं। इन्सान, कुत्ते, गाय, बिल्ली ये सब एक ही सकिल पर, अलग-अलग 
जगहों पर खडे हे और अल्लाहमियाँ वीच में खडा है । इसलिए वे सवसे समान 
फासले पर हे और सव पर प्यार करते हें । लेकिन कोई अल्लाह की तरफ 
मुह न कर दूसरी तरफ मुंह करे, तो उसे अल्लाह का प्यार कैसे मिलेगा ? 
एक कुत्ता भी अल्लाह की तरफ मुँह करेगा, तो उसका प्यार पायेगा और इन्सान 
भी दुसरी तरफ मुंह करेगा, तो उसका प्यार न पायेगा । हमारी निगाह में जान- 
वर और इन्सान सव हमारे साथी हँ 1. इसलिए जानवरों पर भी प्यार होना 
चाहिए । उन्हें बेरहमी से .मारना-पीटना गलत है। 
मेरे लिए अल्लाह से दुआ माँगिये 

हम यहाँ से जायेंगे, तो पता नहीं, दुवारा कव यहाँ आयेंगे । पैदल चलने- 
वाला यह दावा नहीं कर सकता कि दुबारा आयेगा । भगवान्‌ ने चाहा, तो वह 
हमें वापस यहाँ भी ला सकता है और उसने चाहा, तो यहीं हमारी कब्र भी बन 
सकती है । हम चाहते हे कि पीर पंचाल लाँघकर कश्मीर-वादी में जायें । 
लेकिन उसने हमें यहीं से उठा छिया, तो हमें जरा भी दुःख न होगा । हम यह 
नहीं कहेंगे कि “अल्लाह, तुमने मुझे क्यों. उठाया ? मुझे भूदान में यह करना 
था, वह करना था ।” मेरी अपनी कुछ भी ख्वाहिश नहीं है कि यह हो या वह 
हो । इसलिए भगवान्‌ ने चाहा, तो हम पीर पंचाल लाँघकर कश्मीर जायेंगे । 
नहीं तो पीर पूँच' भी बन सकते हैं। इसलिए जैसे यह आपकी और हमारी 
पहली मुलाकात है; वैसे ही मुमकिन है.कि यह आखिरी मुलाकात भी हो । तो 
आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ माँगें, भगवान्‌ से प्रार्थना करें कि यह शख्स 
सवके दिल जोड़ने का काम करना चाहता है, तो वह काम बने । 
पुच 
३०-६-५९ 
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फौज नहीं, शान्ति-सेना चाहिए 
फौज पर दारोमदार रखने में खतरा 


आज सुवह में सीज फायर लाइन' देखने गया.था । वहाँ मैंने देखा था कि 
इधर हिन्दुस्तान की फौज खड़ी है और उसके सामने ही उधर पाकिस्तान की 
फौज खड़ी है । कोई भी कौम तरक्की करती है, तो वह अपनी हिम्मत पर ही 
करती है, लदकर की हिम्मत पर नहीं। अगर लश्कर पर ही सारा दारोमदार 


रहा, तो लोग बुजदिल बनेंगे, डरपोक बनेंगे। हिंदुस्तान की तवारीख में देखिये ।. 


पलासी की लड़ाई में हिन्दुस्तान के नसीब का फैसला हुआ । उस लडाई में 
क्लाइव की फौज जीती और दूसरी फौज हारी । इतने में कुल बंगाल क्लाइव 
के कब्जे में आ गया। बंगाल क्या था? ५ करोड़ लोगों का प्रदेश ! एक मैदान 
में ही वह अंग्रेजों के हाथ में चछा गया । बड़ी ताज्जुव की वात है । क्या बंगाल 
मनुष्यों का था या जानवरों का ? अगर वहाँ ५ करोड़ भेड़ें होतीं और ऐसा 
होता, तो ठीक था । लेकिन लश्कर पर सारा दारोमदार होने से ऐसी हालत 
[ हुईं। आज भी लश्कर पर ही सारा दारोमदार है। जव तक ऐसी हालत 
रहेगी, तव तक लोगों की ताकत नहीं बढ़ेगी । अगर लइकर पर दारोमदार रहा 
और अपनी ताकत पर न रहा, तो हम बचनेवाले नहीं हें । अब साइन्स का 
जमाना आ रहा है । शस्त्रास्त्र बढ़ रहे हे । लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ 
रही है। लर्कर खड़ा है, उसके सहारे हम यहाँ हुँ । यह हमारी कमजोरी है । 
इससे हम मजबूत बननेवाले नहीं हें। इसलिए हमारा कहना है कि इस वक्‍त 
शांति-सेना की सस्त जरूरत है । इस क्वे में शांति-सेना जरूर खड़ी होनी 
चाहिए । ये सिपाही बेकार होते हैं, वैसे शाति-सैनिक वेकार नहीं होंगे । ये 
सिपाही इसलिए हे कि कही, हमला, झे जाव तो रक्षण हूजे,'हिफाजत कर । 
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इसलिए उन्हें चौकन्ना रहना पड़ता है । लेकिन झांति-सैनिक रोज सेवा का 
काम करेगा । 
शान्ति-सैनिक क्या करेगा ? 

इस शहर में १५-२० हजार की आवादी होगी । यहाँ तीन एसे सेवक 
चाहिए, जो हर घर में जाकर वरावर जानकारी प्राप्त करें। उनसे पहचान 
करें । मौके पर सवके पास मदद के लिए पहुंचें । सेवा का काम सतत करते 
रहें। ऐसे सेवकों की भी फिर एक बडी जमात होनी चाहिए । याद रखें, 
मैने बहनों से कहा है कि आप लोग ऐसी जमात बनाइये, जो रोज २-३ घंटा 
सेवा में दे । कहीं कोई वीमार हो, तो उसके पास पहुंचना, ताकि उन 
तीन मनुष्यों को भी काम में मदद हो जाय । गाँव के हर मनुष्य के साथ 
परिचय रखें । पहचान रखें। हर घर के नाम जान लें । प्यार बढ़ानेवाले 
सेवकों की फौज यहाँ खड़ी होनी चाहिए, जो हर घर से वाकफियत रखेगी । 
ताल्लुक रखेगी । ऐसे सेवकों का जब्त रहेगा । कहीं कोई फसाद हुआ, तो 
इनकी हाजिरी से ही दंगा शान्त होगा । अगर ऐसा हुआ, तो यह सेवक वहाँ 
जायेंगे, मार खायेंगे, मर-मिटने के लिए तैयार होंगे । यह फौज के सिपाही 
भी मर-मिटने के लिए तैयार रहते हे । लेकिन वे सामनेवालों को मारते 
भी हें। शान्ति-सॅनिक कभी किसीको नहीं मारेगा । 


'इर देश के अवाम में प्यार हे 


अब रूहानी ताकत के दिन आये हैं जहाँ रूहानी ताकत के दिन आये, 
वहाँ बहनों का काम आता है। उनके लिए मैदान खुलता है । उनको आगे 
आना चाहिए। बहनों को मदद करने के लिए भाइयों को भी आगे आना 
चाहिए । बहनों के लिए हमने एक काम शुरू किया है- सर्वोदय-पात्र । 
सर्वोदय के दिन आये हं । सर्वोदय में अपने हाथ म हुकूमत लेने की 
वात नहीं है। लेकिन हुकूमत को कहें में रख, उस पर असर डाल, 
ऐसी वात है । इसलिए सर्वोदय को रोज वोट देने के लिए पात्र में 
बच्चे के हाथ से एक मुट्ठी अनाज रोज डालना है। अशान्ति के काम 
में हिस्सा नहीं लेंगे, शान्ति की फिजा रखने में मदद करेंगे, यूँ तय 
करके सर्वोदय-पात्र हर घर रखा जायगा । मौका आया, तो झान्ति- 
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सैनिक मर मिटेंगे । उनका समाज पर जब्त रहेगा । इस तरह शान्ति की ताकत 
पैदा होगी । लोगों में, अवाम में यह हिम्मत होनी चाहिए कि हम रूइकर पर 
अपना दारोमदार नहीं रखेंगे । अपने पाँव पर खड़े होंगे । पाकिस्तान के अवाम 
को भी यह हिम्मत करनी चाहिए । में जानता हँ, हिन्दुस्तान का किसान और 
पाकिस्तान का किसान--दोनों में प्यार है । द्वेष, मत्सर नहीं है। कहीं भी 
अवाम में द्वेष, मत्सर नहीं । अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन--सव जगह अवाम 
में प्यार है । लेकिन डर छाया है और यह डर सियासत के कारण छाया है । 
यह डर खत्म होगा--अगर जगह-जगह शान्ति-सेना खड़ी होगी । कभी भी 
पुलिस की जरूरत शान्ति के लिए नहीं रहेंगी । अवाम निर्भय, निडर होकर 
रहेगी । यह बनेगा, तो मुल्क की, देश की अन्दरूनी ताकत बढ़ेगी । सिर्फ 
फौजी ताकत से देश की तरक्की नहीं होती है। 


पूच 
१-७-५९ र र ७ 
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मेरी खुसूसियत--रहम 


_ मेँ जहाँ पर जाता हूँ, लोग हमारा स्वागत करते हैं । कुछ लोग समझते 
हैं कि यह वड़ा आलिम है, विद्वान्‌ है । वैसे में कुछ जानता तो हूँ । कई जवान 
जानता हूँ। अनेक धर्म-प्रंथ भी पढे हँ, शास्त्रों का मुताला किया है; लेकिन 
ये सारी बड़ी चीजें नहीं हैँ । बहुत पढ़े हुए लोग दुनिया में कम नहीं हैं। हम 
इसे अपना मुख्य गुण नहीं समझते । कुछ लोग समझते हैं कि वाबा वडा फकीर 
है, त्यागी है, सब छोड़कर निकला है । यह वात सही है, लेकिन इसे भी हम 
बड़ी चीज नहीं मानते हैँ । हमारी जो मुख्य चीज है, जो हमें घुमा रही है, वह 
है रहम, जिसे संस्कृत में करुणा कहते हैं । हिंदुस्तान में जो गुर्वत है, वह हमसे 
देखी नहीं जाती है । हम चाहते हैं कि खाना-पीना, कपड़ा-छत्ता, मकान आदि 
चीजें सबको मुहय्या हों । उसके बाद किसीके पास ज्यादा रहे, तो किसीको 
हसद नहीं होगी । अल्लाह ने इंसान को सवसे वड़ी चीज जो बस्शी है, वह है 
इन्सानियत । यह चीज जिस शख्स में जितनी होगी, उतना उसकी जिंदगी में 
इतमीनान और सुकून होगा । क्रुरआनशरीफ में कहा है कि तुम रोजा रखो और 
किसी वजह से नहीं रख सके, तो गरीबों को खिलाओ । जो गरीबों को नहीं 
खिलाता है, वह चाहे जितनी किताबें पढ़ता हो, वहुत वडा आलिम हो, तो भी 
जिसके दिल में हमदर्दी नहीं है, उसमें इंसानियत नहीं है। जिसमें इंसानियत 
नहीं है, उसकी शाक्ल-सूरत भले ही इंसान की जैसी हो, तो भी वह इंसान नहीं 
है । नमक में खारापन न हो, तो वह नमक नहीं कहा जायगा । इंसान का यह 
तजुर्वा है कि जब वह प्यासे को पानी पिलाता है, तो पीनेवाले से पिलानेवाले को 
ज्यादा खुशी होती है। पानी पीनेवाले को तो जिस्मानी तसल्ली होती है, लेकिन 
पिलानेवाले को रूहानी तसल्ली । 
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आज इंसान ही इंसान से डरता हे । एक-दूसरे के लिए हमदर्दी नहीं 
रखता है । इस जम्मू-कश्मीर राज्य में सीमा पर इधर ८० हजार फौज खड़ी 
है, तो उधर पाकिस्तान ने भी ऐसी ही फौज खड़ी की है। एक-दूसरे का इतना 
डर छाया हुआ है । इंसान ने इंसान के डर से ऐसे हथियार ईजाद किये हैं, जैसे 
शेरों के लिए इस्तेमाल करने की इसे जरूरत नहीं महसूस हुई थी । शेर के 
खिलाफ एटम वम की जरूरत नहीं महसूस हुई थी । इतना डर और संगदिली 
की बुनियाद में लालच है। 

आज आपसे मिलना हुआ, इससे मुझे खुशी हुई । आपने ही हमारा सारा 
वोझ उठाया था । पीर-पंचाल लाँघते वक्‍त ही हमने दो भाइयों का सहारा 
लिया था। उस वक्‍त हमें जो तजुर्वा हुआ, उससे हमने समझा कि इसमें भगवान्‌ 
का इशारा है । हम पहाड लाँघ सके, इसमें उसका हाथ है। वह कहता है कि 
कदमीर में जा और मेरा काम कर । उसीकी ताकत पर भरोसा रखकर मेँ 
निकल पड़ा हूँ । 
गोरबन 
१४-७-५९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काशमेरु दुनिया का मरकज 


यद्यपि इस राज्य में हमने करीव दो महीने पहले ही प्रवेश किया था, 
फिर भी अव तक हमारी यात्रा जम्मू-विभाग में ही हुई । जिसे 'करमीरवादी' 
( घाटी ) कहते हे, वह यहाँ से ही शुरू हो रही है । आप खयाल कर सकते 
हैं कि तेरह महीने से हम जिसका जप कर रहे थे, चहाँ पहुँचने पर आज हमें 
कितनी खुशी हो रही होगी । 


कश्मीर दुनिया का मरकज 

आपने मेरा स्वागत करते हुए कहा था कि यहाँ से सारी दुनिया को रोशनी 
मिली है । यह सिफं लफ्जों की वात नहीं है । हमारे पुराणों में इसका जिक्र है । 
हमारे पुरखाओं ने माना है कि दुनिया का मरकज या मध्यविदु मेरु है। मेरु 
कहाँ है? आज पता चलता है कि मेरु याने कश्मीर है-क्राश-मेर याने प्रकाश- 
मेरु, जहाँ से चारों ओर प्रकाश फैलता है । इसी 'कारामेर' को बोलचाल की 
भाषा में 'कद्मीर' कहते हैँ। देवता कहाँ रहते हें, इसका जवाब पुराणों में दिया है 
कि वे मेरु के स्थान में रहते थे, याने आजकल की जवान में कश्मीर में रहते थे। 
इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पुरखा बहुत पुराने जमाने से यहाँ रहते होंगे 
और यहाँ से चारों ओर फले होंगे । लोकमान्य तिलक ने कहा था कि हमारे 


पुरखा उत्तरी धुव पर रहते थे और वहाँ से आगे बढ़े । कुछ लोगों का खयाल है. 
कि हमारे पुरखा “एशिया माइनर' में. रहते थे । लेकिन मेरा अपना खयाल है- 


कि एक जमाने में कइमीर सारी दुनिया का मरकज रहा होगा । यहाँ से 
चीन जा सकते हँ, हिन्दुस्तान जा सकते हें, पश्चिम एशिया भी जा सकते हं । 
इस लिहाज से कश्मीर की तवारीख शायद दस हजार साल की होगी । इसको 


खुसूसियत यह थी_कि यहाँ मुख्तलिफ जमाते रहती थीं । आज भी कश्मीर में. 
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जम्मू के इलाके में हिन्दू ज्यादा हूँ, लद्दाख के इलाके में वौद्ध ज्यादा, तो कइमीर- 
वादी में मुसलमान ज्यादा हैं । इस तरह दुनिया के तीन बड़े मजहव यहाँ इकट्ठा 
हो जते हँ, जो हमारे छिए बहुत खुशी की वात है। 
मैं एकमात्र इश्‍वर के इशारे पर 
अव में कश्मीर-वादी में आया हूँ, तो यहाँ क्या खिदमत कर सकूंगा, यह 
नहीं जानता। मैं केवल ईश्वर के इशारे पर चलता हुँ । नौ साल पहले उसीके 
इशारे से. मेरे मन में घूमने की वात आयी थी और उसीके इशारे पर आज आठ 
सालो से घूम रहा हूँ । मेरा अपना कोई इदारा (संस्था ) नहीं है, मेरी कोई 
पार्टी नहीं । मेरे कोई खास साथी नहीं-हैं कि उनकी मदद से मे इतना बड़ा काम 
उठाऊं । पाँच करोड़ एकड़ जमीन हासिल करने का काम इन्सान सिर्फ 
अपनी ताकत से नहीं, बल्कि सवकी मदद से ही कर सकता है । किन्तु सवकी 
मदद कव मिलेगी ? उसकी इवूतिदा ( आरंभ ) तो यही है कि परमेश्वर 
ने कहा कि 'तू यह काम कर ।' उसीके फज्ल ( कृपा ) से काम होगा । में 
मानता हूँ कि कश्मीर में वह मुझसे खूब काम लेगा, क्योंकि यह मेरी तमन्ना है। 
सत्र के बाद खुशखबरी 
, अभी हम पीर-पंचाल लाँधकर आये हैं। उसके उस पार मण्डी लोरेन 
है। बारिश की वजह से हमें मण्डी में छह्‌ दिन रुकना पड़ा । वहाँ हमारे दिल 
में खयाल आया कि इसी तरह वारिश रही और हम पहाड.लाँघ न सके, तो उसे 
परमात्मा का इशारा समझकर कश्मीर न जायेंगे, वापस पंजाव लौट जायेगे । 
हम तो उसीके इशारे पर चलते हैं। इसलिए हमने तय किया कि अगर हम पहाड़ 
के रास्ते न जा सके, तो दूसरे तरीके से कश्मीर न जायेगे । लेकिन आखिर 
वारिश रुक गयी और हम पहाड़ लाँघकर यहाँ आ पहुँचे । जव हम पहाड़ पर 
थे, उन दिनों हमने एक तमाशा देखा । दो दिन आसमान बिलकुल साफ था । 
कुछ थोड़ी तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है, लेकिन तकलीफ के साथ-साथ खुशी 
भी होती है । क्रूरआनशरीफ में कहा है कि जो तकलीफ उठाता है, उसीको 
कुछ खुशखवरी सुनने को मिलती है: 'बशूञ्चिरिसुसाबिरीन्‌ ।' हमें यहाँ 
 आनेका मौका मिला, यह परमात्मा के फज्ल से ही हुआ है। 
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लोरेन इबादतगाह बने 

यह गुलमग तो आरामगाह वन गया है । वैसे मेरे मन में आया कि उधर 
जो लोरेन गाँव है, वह इवादतगाह ( पूजास्थान ) वन सकता है । यहाँ गुलमगे 
में दुनियाभर के लोग आयेंगे, यहाँ का नजारा देखेंगे और खुश होकर जायेंगे । 
लेकिन लोरेन ऐसी जगह वनायी जा सकती है कि जहाँ लोग इवादत के लिए 
जायेंगे । ऐसे जो स्थान होते हँ, वहाँ दो चीजें होनी ही चाहिए । उनके बिना 
कोई भी भक्त, फकीर, योगी वहाँ नहीं आ सकते, ध्यान नहीं कर सकते । ऐसे 
स्थानों में 'गुर्वत ( गरीवी ) नहीं होनी चाहिए और ऐशो-आराम भी न होना 
चाहिए । उधर लोरेन में खाली गुर्वेत है और यहाँ ऐशो-आराम और उसके 
साथ-साथ गुर्वत भी है । वहाँ से वह गुदेत हटनी चाहिए । उसके लिए वहाँ 
कुछ दस्तकारियाँ दी जायें, कुछ. मकान भी बनाये जायें, आराम के नहीं, बल्कि 
सादे मकान । यह सव होगा, तो लोरेन एक अच्छा स्थान बनेगा । तवारीख 
में भी उसका नाम आता है। मुहम्मद गजनबी, जिसने सत्रह दफा हिन्दुस्तान 
पर हमला किया था, कश्मीर पर भी हमला करना चाहता था । वह लोरेन तक 
पहुँचा । लेकिन वहाँ उसे जो मुकावला करना पड़ा और उसने सामने जो 
पहाड़ देखा, उसकी वजह से वह वापस लौट गया--यह भी तवारीख की 
याददाइत है । इसलिए उसे विकसित किया जा सकता है। | 


गुम 
१५-७-५९ 
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: ३०: 
जंगल से नसीहत 


कल मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था । उस जंगल में मुख्तलिफ किस्म के 

दरख्त थें । हमारे साथ रंजर थे । उन्होंने कहा कि जिस जंगल में एक ही किस्म 
के पेड़ होते हँ, वह जंगल बढ़ता नहीं और जिस जंगल में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त 
होते हँ, वह जंगल तरक्की करता है । मुझे एकदम सूझा : * ` और मेने कहा : 
भारत ऐसी हालत में है । भारत में भी मुख्तलिफ जमातें रहती हैं'' ` वेद के 
जमाने से आज तक यहाँ के लोगों को एक तजुर्वा है और सिलसिलेवार खेती की 
तहजीब मिली है और एक सभ्यता वनी हुई है । जोरदार और शानदार ऐसी 

१४ जबानें ( भाषाएँ ) यहाँ फली हूँ, फूली हें । ऐसा कौनसा देश है, जो ऐसी 
शान दिखा सकता है? 

मैं कश्मीर कीः खिदमत के लिए थाया हूँ 

अब मेने कश्मीर में कदम रखा है। चाहता हूँ कि हम सव एक हों । 

कइमीरवाले यह न समझें किं हम कश्मीर के वारिदे हँ या हिंदुस्तान के वारिदे 
हे । बल्कि हम यह समझें कि हम दुनिया के वारिदे हें | इसीलिए हम जय 
जगत्‌' कहते हे । में यहाँ अच्छा खादिम वनकर आया हूँ, खिदमत में मुरब्बी 
बना हूँ। उसकी महक मुझे हुई है। आठ साल हिन्दुस्तान घूमकर में यहाँ आया 
हुँ, तो मुझे कुछ फन हासिल हुआ है । इसलिए में कुछ खिदमत कर सकता 
हूँ । में बचपन से ही अपने दोस्तों से कहा करता हूँ कि में तो 'डिक्शनरी' 
(कोश ) हुँ, छुगत हें । आपको जरूरत हो, तो 'रिफरेन्स' के लिए आप 
. डिक्शनरी” खोळ सकते हूँ । 
१५-७-५ ९ 
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३१: 
कश्मीर कब दुनिया को रोशन करेगा ? 


सीज फायर लाइन के मानी 

आज दुनिया में हर कोई अपनी-अपनी अलग-अलग मिलिकियत रखता 
है । जाती तौर पर ही नहीं, बल्कि मुल्क भी अपनी-अपनी मिल्कियत मानते हँ । 
एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना हो, तो पासपोर्ट और विसा की जरूरत 
पड़ती है। मेरी निगाह में यह निकम्मी वात है । भगवान्‌ ने दुनिया सवके 
लिए वनायी है । जापान जापानियों का, हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों का, यह सव 
वातें अव पुरानी हो गयी हे । जब तक हम यह नहीं मानते हैं कि सारे मुल्क 
दुनिया के हूँ, तव तक झगड़े कायम ही रहेंगे । फिर चाहे कभी वह जाति के 
झगड़ों का रूप लेंगे, तो कभी वर्गों के झगड़ों का । यहाँ पर (९४४८ Fire 
1402 के इस तरफ हिन्दुस्तान की अस्सी हजार फौज खड़ी है, तो उधर 
पाकिस्तान की उतनी ही फौज खड़ी है । ९९७९ 1172 117० के मानी है 
Keep ready for Fire Line. जिस क्षण हुक्म होगा, उस क्षण 


> गोली चलाने के लिए तैयार रहो । इस तरह छोटे-छोटे दिल बनाकर हम 


एक-दूसरे का डर खरीदते हें । 
डरखाते नहीं, प्रेमखाते खच हो 

आज दुनिया में जितना डर है, उतना पहले कभी नहीं था । बड़े मुल्क 
भी डरते हँ और छोटे भी । एक-दूसरे के डर से रूस और अमेरिका फौज 
पर बड़ा भारी खर्च कर रहे हें । हिन्दुस्तान भी पाकिस्तान के डर से फौज 
रखता है और पाकिस्तान कहता है कि पता नहीं, हिन्दुस्तान की नीयत कैसी 
है, कहीं वह हमला कर दे, तब हम क्या करेंगे ? इसरिए हमें तैयार रहना 


पड़ता है । हमें माना चाहिए कि यह इन्ानियत, नहीं, है। हमारी समझ 
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में नहीं आता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग खुले आम इधर 
नहीं आ सकते और इधर के उधर नहीं जा सकते । में यह नहीं कहना चाहता 
हुँ कि यह खयाली डर है । इसका भी एक सवव है, लेकिन उस सवव को हमें 
उखाइना होगा । आज हम करीब तीन सौ करोड़ रुपया हर साल लर्कर पर 
खर्च कर रहे हें और पाकिस्तान सौ करोड़ । दोनों का मिलकर चार सौ करोड़ 
रुपया खर्च हो रहा है । डरखाते जो खने होता है, वही प्रेमखाते क्यों नहीं हो 
सकता है ? ) 


हमलावर के साथ असहयोग 


लेकिन यह मामला यहीं पर रुका हुआ है कि इसकी शुरुआत कौन 

करे । एक-दूसरे पर एतवार हो, तो यह कदम उठाने की हिम्मत होगी । 
एतवार के लिए हिम्मत भी चाहिए और हिकमत भी । में करमीरवालों से 
पूछना चाहता,हूँ कि यदि यहाँ से फौज हटायी जाय, तो क्या आप हिम्मत 
हारेंगे ? क्या आपके दिल में धड़कन पैदा होगी ? समझना चाहिए कि जो 
शख्स फौज के भरोसे हिम्मत करता है, वहादुरी दिखाता है, उसकी बहादुरी 
निकम्मी है। हर नागरिक में यह हिम्मत होनी चाहिए कि कितना भी बड़ा 
मसला खड़ा हो, तो भी हम उसका मुकाबला अहिंसा से करेंगे । कोई मारने 
आयेगा, तो उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे। एक दिन तो हमें भरना ही है, इस 
लिए हम मरेंगे; लेकिन न उसे मारेंगे, न उसके साथ सहयोग करेंगे। लोग कहते 
हैं कि यह नामुमकिन है। इन्सान इतना ऊँचा नहीं उठ सकता है । इस पर में 
कहता हूँ कि जिस जमाने में कुत्ता भी आसमान में चला गया, जो पहले कभी 
किसीने मुमकिन नहीं माना था, उस जमाने में क्या इन्सान इतना नहीं कर 
सकेगा ? हमें समाज को यह वहादुरी की तालीम देनी होगी । इसके लिए बहुत 
जरूरी है कि जमीन की मिल्कियत मिटाकर गाँव का एक कुनवा वनाया जाय । 
हमें समझना चाहिए कि जब तक हम तीन वातें नहीं करते हैं--वैनुल- 

` अकवामी, मैदान में एक-दूसरे पर एतवार और प्यार करने की तैयारी, गाँव 


का कुनवा वनाना और हमलावर से न सहयोग करना, न उसे मारना 
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तव तक दुनिया के दुःख नहीं मिटेंगे। इसकी तालीम समाज को देनी होगी । 
हमारी तहरीक इसीके लिए चल रही है । वह सिर्फ जमीन का मसला हल 
करने के लिए नहीं चल रही है। 

सदद्‌ के लिए दुनिया दौड़े 


खुशी की वात है कि इस गुलमगे में दुनियाभर के लोग ऐशो-आराम 
के लिए आते हे । इसी तरह लोगों को दूसरे देशों में सेवा के लिए भी जाना 
चाहिए । होना यह चाहिए कि किसी देश पर मुसीवत आयी, तो दुनियाभर 
के लोग मदद में दौड़े जाते हँ और मसला फौरन हल हो जाता है। किसी देश 
में फसल ज्यादा हुई, तो दुनियाभर में अनाज वाँट दिया, ऐसा क्यो नहीं हो 
सकता है ? आज तो दाम कायम रखने के लिए अमेरिका में फसल को जला 
देते हे । होना तो यह चाहिए कि कश्मीर में सैलाव आया है, तो दुनियाभर की 
मदद यहाँ पहुँचनी चाहिए । 
अमेरिकी बहन का पत्र कं 

विज्ञान के जमाने में इन्सान के सामने दो ही रास्ते हैँ--मिट जाओ, 
फनाह हो जाओ या एक हो जाओ । भूदान तहरीक यही कहती है, इसीलिए 
दुनियाभर के लोग इस काम को देखने आते हैं। आज ही एक अमेरिकन 
वहन का पत्र आया है । वह कहती है कि “आप पुरुष हुँ, मे वहन हँ; आप 
हिन्दुस्तान के हँ, में अमेरिका की हे; आप हिन्दू हैं, में ईसाई हैं । में भगवान्‌ 
का काम करना चाहती हूँ और आप भगवान्‌ का काम कर रहे हँ। इसलिए 
में आपके लिए, आपके काम के लिए भगवान्‌ से दुआ माँगती हूँ ।” 

अव में यहाँ हँ और वह वहाँ बैठे-बैठे प्रार्थना करेगी । यह तहरीक अंत- 
राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए है। सारे मुल्को के लिए है। और यह पहला ही पत्र 
नहीं है। ऐसे कितने ही पत्र आते रहते हे । 

दुनिया में आज अमन और प्यार की प्यास है। इसलिए जहाँ कहीं ऐसे 
काम लोग देखते हुँ, जिस काम से अमन और प्यार की आशा, उम्मीद बढ़ती 
है, वहाँ नजर एकदम चिपक जाती है । शायद कोई ऐसा देश नहीं है, जहाँ 


इस काम की जानकारी नहीं है । मेने तो वहाँ जाकर 71०११६३१०१ नहीं 
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किया है । आज यहाँ आयी हुई एक जर्मन लड़की हमसे कह रही थी कि इस 
तहरीक के वारे में उसने जर्मनी में ही सुना है। चारों ओर जव आग हो, वहाँ 
ठण्डक पहुँचाने की चीज दिल खींच लेती है । गांधीजी ने कहा था कि कइमीर 
से दुनिया को आशा की किरणें मिलेंगी । हम चाहते हैं कि यहाँ से दुनिया 
को प्रकाश मिळे, किरणें मिलें । यहाँ तो घर वैठे गंगा आयी है । याने यहाँ 
पर दुनिया के 'टूरिस्ट' आते हे । आज वे यहाँ के गुल, पहाड़, पेड़, झरने के गुण 
वहाँ जाकर गाते हैं ! आगे जाकर वे ऐसा कहेंगे कि वहाँ सिफं गुलवाले पेड़ 
नहीं हैं, वहाँ के इन्सान भी गुलवारे हँ--खूबसूरत हें । जितनी खूबसूरत 
कुदरत वहाँ है, उतना खूबसूरत इन्सान भी वहाँ है । याने ये सारे टूरिस्ट अपने 
खर्चे से यहाँ आयेंगे और वहाँ जाकर यहाँ का ?7०११४३०५१ करेंगे । 
मुफ्त में ?:०१०४०००० हो जायगा। याने आपके हाथ में कुंजी है। 
दुनियाभर में आपकी कीति पहुँचेगी । आप लोगों को एक-दूसरे को मदद देने 
का काम करना होगा, तो सरकार का काम आसान होगा । जो सवसे अधिक 
जरूरतमन्द हैं, उन्हें दूंढना होगा; क्योंकि ऐसे लोग सामने नहीं आते हें। 
दरख्वास्त लिखवाना भी नहीं जानते हैं। वावा यहाँ आया है, यह भी वे 
नहीं जानते हैं। उन्हे ढूँढ़ना होगा । एकता आप कर्मीर में ळायेंगे, तो घर 
बैठे ही गंगा आयेगी, दुनिया में एक इन्कलाव होगा और दुनिया को यहाँ से 
प्रकाश मिलेगा । 


गलमगं 


१७-७-'५९ 
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६३२: 
में आपके वतन में कब तक रह जाउँ ! 


[ गाँववालों ने विनोवाजी के स्वागत में कश्मीरी तथा फारसी गाने सुनाये | पहला 
कश्मीरी लोकगीत था, जिसमें कहा गया था कि “आप हमारे सुल्क में आये हैं, तो 
वापस जाने के लिए नहीं, वल्कि यहाँ रहने के लिए आये हैं | हम आपसे ताकत और 
प्रकाश चाहते हैं ।” दूसरी फारसी नज़म थी, जिसमें कहा गया था कि “तोते को उस्ताद 
पढ़ता है । लेकिन जंगल की मैना को मुहब्बत करना किसने सिखाया ? मैना की 
तरह हम भी विना सिखाये ही मुहव्यत कर रहे हैं । मुहब्बत की दुनिया के वादशाह ने * 
अपना जरींन ताज फकीर के हवाले कर दिया है |” ] 
प्यारभरे गीत भारत के ओर-छोर तक 

अभी आप लोगों ने जैसे दिलकश गाने प्यार से. हमें सुनाये, वैसे ही 
हिन्दुस्तान के बहुत सारे सूबों में हम सुनते आ रहे हैं । गाना, नाचना और 
प्यार से भगवान्‌ का नाम लेना--यह वात कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी 
तक और द्वारका से लेकर असम तक कुल हिन्दुस्तान में मिलती है । 


जहाँ प्यारे दोस्त, वही मेरा वतन 

एक गाने में आपने गाया कि आप इस वतन में बैठने के लिए आये हैं 
आपकी ख्वाहिश हमें अच्छी लगी । अगर हमसे पूछा जाय कि आपका मादरे- 
वतन कौन-सा है, तो ( मेरी माँ का वतन कौन-सा है, यह तो में जानता हूँ, 
लेकिन अगर मुझसे पूछा जाय तो ) में कहूंगा कि जहाँ भी प्यारे दोस्त मिलते 
हैं, वही हमारा वतन है । दुनिया के किसी भी गोशे में जानें पर हम यह महसूस 
नहीं करते कि हम किसी दूसरे वतन में पहुँच गये हेँ। हर जगह हम यही मह- 
सूस करते हैं कि यह हमारा ही वतन है । फिर भी सियासतदाँ लोगों ने दुनिया 
को इतना तंग किया है कि उनकी करामात से दुनिया वेजार है । वे कृपा कर . 
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हट जायें, तो आप देखेंगे कि इन्सान का इन्सान के साथ मेल मिलकर ही 
रहता है। 
इन्सान को प्यार सिखानेवाला: 

इन्सान को प्यार सिखानेवाला बैठा ही है। उसने प्यार सिखाने की 
बरावर तजवीज कर रखी है। प्यार सिखाने का काम उसने स्कूलों पर नहीं 
छोड़ा, हर इन्सान को उसने माँ की गोद से ही सिखला दिया है। जिम 
दिन बच्चा पैदा होता है, उसी दिन से उसे दुध पिलाया जाता है और प्यार 
भी । अगर अल्लाह ने प्यार की तालीम हुकूमत पर छोड़ी होती, तो करोड़ों 

- को योजना वनानी पड़ती । भगवान्‌ ने यह अहम तालीम अपने हाथ में रखी 

और बच्चे को मां क्री गोद में पैदा किया । 

माँ को प्यार करना किसने सिखाया ? अभी आपने गाना गाया कि 
“तोते को हम सिखाते हुँ, लेकिन मैना को किसने सिखाया ?' खैर, 'तोते 
को हम सिखाते ह यह भी एक घमण्ड ही है। लेकिन घड़ीभर वह भान 
लें, तो भी मेना को, कोयल को कौन सिखाता है ? हम सवकोप यार सिखाने- 
चाला वैठा है, यह मान ले, तो दुनिया में कोई दंगा, झगड़ा-फसाद 
नहीं रहेगा । 
सालकियत : कुदरत के खिलाफ बगावत 

अभी में कश्मीर आया हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरा जितना फायदा 
उठाना चाहें, उठा लें । मे इशारे के तौर पर एक वात कहना चाहता हूँ कि 
मालिक, मुजारे, वेजमीन यह जो सारा वनाया है, वह अल्लाह ने नहीं बनाया 
है, वह अल्लाह की कुदरत के खिलाफ है । उसने जितनी चीजें वनायी 
सवके लिए खोल दी हं । सूरज की धूप आपको हासिल है, मुझे भी हासिल 
हे । वादशाह को हासिल है और सवको हासिल है । कोई उसका मालिक 
नहीं है । हवा, पानी, सूरज की रोशनी, आसमान--ये सारी चीजें खदा ने 
सवके लिए पैदा की हें । हमने उनकी मालकियत बनायी, यह एक वहुत बड़ा 
पाप किया हे । अल्लाह की कुदरत के खिलाफ यह हमारी बगावत है। यह 


बगावत जब तक जारी रहेगी, int KN, Rr 10०2 हदी रहासकते ! 


| 
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संकट का सहारा ग्रामदान 

आखिर तो हमें जमीन की मालकियत मिटाकर उसे गाँव की बनाना 
ही है। अगर गाँव-गाँव में ग्रामदान हो और गाँवसभा वने, तो मुसीवतों के 
जमाने में गाँवों को वाहर से मदद पहुँचाना भी आसान होगा । विहार में 
जव सैलाव आया था, तो हम वहाँ घूम रहे थे । हमने देखा कि सरकार मदद 
पहुँचाना चाहती थी, लेकिन जिन्हें मदद की जरूरत नहीं थी या कम जरूरत 
थी, उन्हें वह पहले मिल जाती थी और जिन्हें सचमुच जरूरत थी, उन्हें वह 
नहीं मिलती थी । पता ही नहीं चला था कि किसे जरूरत नहीं है, किसे कम 
है या किसे ज्यादा है। इसलिए मदद का ठीक बँटवारा नहीं हो पाता था । 
अगर आप जमीन की मालकियत कायम रखेंगे, तो वही हाल यहाँ हो 
सकता है । ग्रामदान होने पर वाहर से मदद पहुँचाना भी आसान होगा । 

आप ग्रामदान पर सोचिये । लेकिन उसकी इब्तिदा के तौर पर मुझे 
भूदान दीजिये । आप चाहते हैँ कि में आपके वतन में ठहर जाउँ, तो मुझे | 
यहाँ ठीक से विठाइये । नाश्ता-खाना दीजिये । 
मिट्टी मिला दूध बहुत मीठा ! 

लोरेन के पास एक गाँव में एक नम्बरदार के घर में हम रास्ते में ठहरे 
थे । वह हमारे लिए दूध लाया । किसीने कहा कि वावा को सिर्फ दूध 
नहीं भाता । उसने पूछा कि क्या उसमें शक्कर डाळूं ? तो हमारे भाई ने 
कहा कि वावा को दूध के साथ मिट्टी चाहिए। तब वह भाई समझ गया । 
उसने चालीस कनाल के दानपत्र के सांथ दूध दिया, तो वह हमें वहुत मीठा 
छगा । अगर दूध के साथ मिट्टी न मिळती, तो दूध मीठा नहीं लगता । 

सारांश, हम सारे हिन्दुस्तान में २५ हजार मील घूमकर यहाँ आये हें, . 
तो आप हमारे पेट के लिए कुछ दें, इससे हमें खुशी नहीं होगी । इसलिए 
आप अपने-अपने गाँव के वेजमीनो के वास्ते जमीन दीजिये और अपने वतन 
में हमें वरावर बिठाइये। आपने हमारे लिए कुर्सी रखी है। लेकिन हम 
कुर्सी पर नहीं, दान में मिली हुई जमीन पर वैठते हैं । | 
दाबारेषि 


२०-७५९ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३: 
नूह या तूफ़ाने-नूह्‌ 


सैलाब क्यों आया ? 

यहाँ के बच्चों ने हमें यह सवाल पूछा कि वावा, सँलाव क्यों आया ? 
हमें देखकर खुशी हुई कि वच्चों के दिमाग में ऐसा सवाल पैदा हुआ । क्योंकि 
यह एक ऐसा सवाल है, जैसा कि बड़े-बड़े नहीं पूछ सकते । हमने उन्हें जवाब 
दिया कि हमारा तो यह एतवार है कि हम लोग कुछ-न-कुछ छुरे काम करते 
हैं, उन्हींका नतीजा है सँलाव ! हमारा यह एतवार बिलकुल पक्का है। 
हम इसके लिए न कोई सवूत पेश कर सकते और न पेश करनेवाले ही हैं । 


जमीन की मिल्कियत कुफ् है 

मेरी निगाह में हम गलत बातें बहुत करते हें । उनमें सवसे बुरी वात 
जमीन की मिल्कियत है, जो नहीं होनी चाहिए। जमीन के हम मालिक 
कैसे हो सकते हे ? उसका मालिक तो खुदा ही हो सकता है । अगर हम 
उसकी मिल्कियत का दावा करेगे, तो वह शिकंत होगी, जिसे हम 'कुफ्र' 
समझते हें । जमीन की मिल्कियत का हक अल्लाह का ही है, हमारा नहीं । 
हम तो उसके खिदमतगार ही वन सकते हें । जमीन की खिदमत करने का 
नसीब हमें हासिल है और वह हमारा फजं है । आठ साल से हम जगह-जगह 
जाकर यही समझा रहे हे कि. अपने भाइयों के लिए जमीन का हक दो । 


हिन्दोस्ताँ ही नहों, सारा जहाँ हमारा 
आसमान से आफत उतरती है, तो सभी पर उतरती है । क्रुरआन- 


शरीफ़ में तुफाने-नूह' का किस्सा आता है । नूह एक बड़े पैगम्वर थे, जो 
सबको अच्छी नसीहत देते थे। लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, तो 
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एक बड़ा सँलाव आया । फिर अल्लाह ने लोगों से पूछा कि तुम नूह की 
सुनते हो या 'तूफ़ाने-नूह' की ? कदीम जमाने की यह कहानी ध्यान में लेने 
की है। जाति, मजहव, सूया, मुल्क वगैरह भेदों का खयाल नहीं होना 
चाहिए । इन्सान का ही खयाल होना चाहिए। इसीलिए हम “जय 
जगत्‌' कहते हें । सिर्फ हमारे देश की ही जय नहीं, बल्कि दुनिया की जय ! 

बड़ी खुशी की वात है कि गाँव-गांव के लोग हमारी वात समझते हें और यहाँ 
के वच्चे भी 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा” के साथ-साथ गाते हें सारा 
जहाँ हमारा' । हमें समझना चाहिए कि हम सारे जहाँ के हँ । यह ठीक है 
कि हम जहाँ बसते हे, वहाँ हमें अड़ोस-पड़ोस के लोगों की खिदमत करनी 
चाहिए । लेकिन हमारा दिल इतना वसी होना चाहिए कि उसमें कुल दुनिया, 
के लिए गुञ्जाइश हो । 


दिल में जोश, दिमाग में होश 


आज यहाँ की डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फेन्स ( विरोधी पक्ष ) के कुछ भाई 
हमसे मिलने आये, जो वहुत अच्छे जवान थे । उनकी वातं हमने सुनीं । 
कुछ लोग उनकी वातों को गलत मानते हँ । सियासत ( राजनीति ) दिलों 
के टुकड़े करती है । इसीलिए मैने कहा था कि दुनिया के मसले सियासत से 
हल नहीं होंगे, रूहानियत ( आध्यात्मिकता ) से ही हल होंगे । लेकिन जहाँ 
सियासत चलती है, अलग-अलग पाठियाँ बनती हें, वहाँ एक वात ध्यान में 
रखनी चाहिए कि हम आपस में वैर न करें। एक-दूसरे की वातें सुनते हुए 
दिल में जजवा पैदा न होने दें । अगर दिल में जजवा या खौफ पदा हुआ, तो 
इस विज्ञान के जमाने में हम बिलकुल गये-बीते साबित होंगे। होना तो यह 
चाहिए कि दिल में आग हो और दिमाग में वर्फ । दिल में तड़पन, तमन्ना हो, 
लेकिन दिमाग ठंढा हो। विज्ञान के इस जमाने में लड़ाइयाँ भी जजबे से नहीं 
होतीं । इसलिए सिर्फ जोश से काम नहीं वनता, जोश के साथ होश भी 
चाहिए। दिल में जोश और दिमाग में होश ! लड़नेवाले सिपाहियों को भी 


दिमाग ठंढा रखना पड़ता है । 
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बुज्जुगं कमान ओर जवान तीर 

मैने देखा कि आज जो जवान मुझसे मिले, उनके दिल में समाज में 
आज जो चळ रहा है, उसके वारे में नाखुशी है । यह अच्छा है और लाजिमी 
भी है। बुजुर्ग जिस हालत में हूँ, उससे जवान कुछ आगे बढ़ते हँ, तभी तरक्की 
होती है । लेकिन बुजुर्गों को बनना चाहिए कमान और जवानों को बनना 
चाहिए तीर ! आगे तीर दौड़ेगा, कमान नहीं । लेकिन तीर का कमान के 
साथ लगाव नहीं रहा, तो तीर काम का नहीं । इसलिए जवानों को आगे 
बढ़ना चाहिए और बुजुर्गों के साथ लगाव भी रखना चाहिए। तभी देश 
आगे बढ़ेगा । 


जवान पार्टी न बनायें, कुल बनें 


जवान आगे जाने की वात करते.हुँ, तो हमें खुशी होती है। जवान 
जितना आगे जाना चाहते हुँ, उतना आगे जाने के लिए. बाबा, तैयार है। 
वावा ने तो ऐसी वात वतायी है, जैसी कि बिलकुल अगुवा जवान भी मुश्किल 
से वोळते हें । वावा कहता है कि जमीन की मिल्कियत मिटा दो । में जव 
केरल गया था, तो वहाँ के जवान कम्युनिस्ट दोस्त हमेशा हमारी यात्रा में 


साथ आते थे । उन्होंने हमसे कहा कि जो आप बोल रहे हैं, वह हम भी नहीं . 


बोल सकते । में कहना यह चाहता हूँ कि सबसे आगे वढे हुए जो जवान हें, 
उनसे भी वावा दो कदम आगे है । में जवानों को समझाना चाहता हूँ कि 
मेरा तरीका सीखो ।.तुम पार्टी मत बनाओ । पार्टी याने पार्ट--टुकड़ा । 
तुम जुज मत बनो, कुल बनो । सवको हजम करने की काबिलियत सीखो । 
जैसे समुन्दर में सव नदी-नाले मिल जाते हुँ, वैसे ही अपने विचार में सबको 
“हजम करने की ताकत वनाओ । 
यहाँ पर नेशनल कॉफ़ेन्त्स' ( सरकारी पक्ष ) अच्छे काम करती दै 
और तुम डेमोक्रेटिक नेशनल कान्फेन्स' वाले उससे भी अच्छा काम करना 
चाहते हो, तो यह बहुत अच्छी बात है । लेकिन वह काम टकराकर नहीं 
 होगा। तुम्हें एक-एक दिल में पैठना होगा और एक-एक दिल पर कब्जा 
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करना होगा । इस तरह दिल में पेठकर दिल जीतते जाओगे, तो तुम्हारी ही 
जीत होगी । आगे तुम्हारा ही जमाना है । 

आज सुबह हम जव यहाँ आये, तो उन भाइयों ने पुलिस की ज्यादती 
के खिलाफ कुछ नारे लगाये और फिर हमें भी कुछ वातं सुनायीं । इसमें 
कुछ वात होगी । लेकिन मेने उन्हे समझाया कि मेरे स्वागत में ऐसी वातें 
नहीं होनी चाहिए। वे भाई समझ गये । इस तरह हम समझदारी से काम 
लेते हैं, तो सवके दिल जुड़ जाते हैं । 

में कश्मीर से यह चाहता हूँ कि जिसके पास जितनी जमीन है, वह 
उसका एक हिस्सा गरीवों के लिए दे । जम्मू-विभाग में लोगों ने हमें खूब 
दान दिया। अव हम करमीर घाटी में आये हैँ । हमारे पहले सैलाब आया 
और फिर हम आये । सँलाव कहता है कि हमवार ( समान ) बनाओ । 
वावा का भी यही सन्देश है। इसलिए कद्मीर से हमें खुव जमीन मिलनी 
चाहिए । और प्यार से जमीन देनेवाले सामने आयेंगे, तो जोर-जवरदस्तीवाली, 
कानूनवाली वात नहीं रहेगी । मेरा मानना है कि हिन्दुस्तान प्यार से जमीन 
का बँटवारा कर लेगा, तो वह यहाँ पर समाजवाद, साम्यवाद इन सवको 
हजम कर लेगा । इसलिए वहाँ (जम्मू में ) जो दान का सिलसिला जारी हुआ 
था, वह यहाँ भी जारी रहे और कसरत से जारी रहे । यह नहीं होना चाहिए 
कि ग्रामदान में देरी हो, तो लोग भूदान भी न दें। भूदान से दिल नर्म वनता 
है और ग्रामदान से दिल के साथ दिल जुड़ जाता है । इसका भी दिल सख्त 
और उसका भी सख्त हो, तो दिल कैसे जुड़ेंगे ? दिल जुड़ने के लिए यह 
लाजिमी है कि पहले दिल नमं बने । इसरिए किंसीके पास जो भी जमीन 
है, उसका एक हिस्सा वह दान में दे। 
सागाम 
२१-७-५९ 
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हुकूमतपरस्ती नहीं, खिदमतपरस्ती चाहिए 
हम अपने दोष देखें, दूसरों के नहीं 


कश्मीर में कई राजनेतिक पाटियाँ हे । एक है--नेशनल कान्फ्रेन्स' 
और दूसरी है 'डेमोक्रेटिक नेशनल कान्फ्रेन्स'। आज कुछ डेमोक्रेटिक 
कान्फेन्स के लोग हमसे मिलने आये थे। उनसे बातें हुई । उनकी एक-दो 
बातें हमें जँच गयीं । उन्होंने पहली बात तो यह कही कि “हम इस्लाम के 
माननेवाळे हैं इसलिए हम मानते हैं कि यह जो सैलाब आया है, वह हमारी 
बुराइयों का नतीजा है । यह इस्लाम का एक अकीदा ( विश्वास ) है कि 
जव हम खुदा को भूल जाते हे, तभी ऐसी आफतें आती हैं। यदि हम उसे न 
भूल, तो कभी तवाही नहीं हो सकती ।” 
यह सही वात है कि हमारी बुराइयों के कारण अल्लाह का गजव हम पर 
उतरता है । जव हम यह बोलते हे, तव सिर्फ तोते की तरह बोलते ही हे, 
इस पर एतवार नहीं करते । सही माने में यह वात हमारी जवान पर तो है; 
पर दिल में नहीं है । क्योंकि दरअस्ल हम ऐसा मानते, तो अपने अन्दर 
दिल में पैठते और यों सोचते कि हममें क्या वुराइयाँ है ? तव हम दूसरों 
की नहीं, अपनी ही नुर्बताचीनी करते, जरा अपने को जाँचते कि क्या मैं ठीक 
काम कर रहा हूँ । वजाय इसके कि हम दूसरों के दोप देखें, हम अपने दोप 
देखा करेगे, तो इन्सान कुछ सुधर सकता है । 


मिल्कियत मिटने से कशमकश मिटेगी 


हमारा यह मानना है कि अल्लाह का गजब तव तक जारी रहेगा, जव 
तक हम मिल्कियत कायम रखेंगे । आज दुनिया में जितने दुःख हूँ, उनकी 


ड बजह है- मिल्कियत । यह घर, यह खेती, यह दौलत सव मेरी” भेरी 
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कहते हैँ। यह मिरी' ही हमें तकलीफ देती है । इस तकलीफ को और 
दुनिया की कशमकश को मिटाने के लिए आप सिर्फ 'मेरी' की जगह हमारी” 
दाखिल कर दीजिय । आप यों कहना सीखिये कि यह घर हमारा है, यह खेती 
हमारी है, यह दौलत हमारी है और ये सभी चीजें हमारी हँ | मेरी' कुछ 
नहीं, सव 'हमारी' है । यहाँ तक कि यह जिस्म भी मेरा नहीं, सवका है, सवके 
लिए है, जो सिफं मेरे सुपुर्द किया गया है, ताकि इसके जरिये सबकी खिदमत 
की जा सके इस तरह हम सोचेंगे, तो कुल कशमकश खत्म हो जायगी । 
एक भाई ने हमसे पूछा कि यह जद्दोजहद कायम ही रहेगा या मिटेगा ? 
हमने कहा कि अगर इसकी वजह मालूम करके उसे मिटाया जाय, तो मिट 
सकेगा । इसकी वजह है मिल्कियत । 


स्तियासत दिलों को तोड़ती है 

आज यहाँ एक भाई ने कुछ दान दिया है। और भाई भी देंगे। जब 
हमने जम्मू-कश्मीर स्टेट में प्रवेश किया था, तव रोज दान मिलता था । 
लेकिन यहाँ हर रोज नहीं मिलता । पहले हर रोज दान मिलने की वजह 
यह थी कि हमारा विचार समझे हुए लोग जनता के पास पहुँचते थे, लोगों को 
विचार समझाते थे और दान-पत्र लाते थे। - 

यहाँ में देखता हूँ कि लोग मुझे ही अपनी सियासत ( राजनीति ) समझाते 
हुँ । क्या चाटते हो सियासत को ? क्या उससे लोगों के दिल जुड़नेवाले हैं ? 
यहाँ कश्मीरवादी में सिर्फ बीस लाख लोग हैं सियासत की वजह से उनके 
भी टुकड़े-टुकड़े हो जायंगे। कुछ लोग इस पार्टी में हें, कुछ उस पार्टी में । जहाँ 
ऐसे टुकड़े-टुकड़े हों, वहाँ ताकत केसे बनेगी ? में आठ साल तक घूमने के 
वाद यहाँ आया हूँ, तो क्या ये सियासत की वाते सुनने के लिए ? इसीलिए 
जरा दिल वसी बनाओ और सोचो कि हम दुनिया के लिए, कश्मीर के लिए क्या 
कर सकते हें ? में चाहता हूँ कि गाँव-गाँव के लोग अपनी ताकत को पहचानें । 


हुकूमतपरस्त सियासतदां 
आप यह निश्चित समझ लीजिये कि जव तक आप पर कोई न कोई 
सियासी पार्टी हुकूमत चलाती रहेगी, तव तक गाँव की ताकत मजबूत नहीं 
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वन सकेगी । पार्टीवाली जम्हूरियत रहेगी; तव तक दिलों के टुकड़े होते 
रह्ग। इसकी वजह यह है कि जहाँ पार्टी पॉलिटिवस चलता है, वहाँ एक 
पार्टी के हाथ में हुकूमत आती है और दूसरी पार्टी के हाथ में हकमत नहीं होती । 
दूसरी पार्टी पहली पार्टी के साथ झगड़ती रहती है, वह भी हुकूमत अपने हाथों 
म लेना चाहती है । दोनों पाटियाँ हुकूमतपरस्त ( सत्ता-पुजक ) होती हें । 
नतीजा यह होता है कि खिदमतगार कोई नहीं रहता । हर कोई यही कहता 
है कि हमारे हाथ में हुकूमत रहेगी, तो हम आपको “जन्नत! में ले जायेंगे, इस- 
लिए आप हमें चुन दीजिये, अगर दूसरी पार्टी के हाथ में हुकूमत जायगी, तो 
वे आपको 'जहन्नुम' में ले जायेगे । इसलिए उन्हें वोट मत दीजिये । कोई 
लोगों को यह नहीं कहता कि 'जन्नत' और “जहन्नुम' खुद आपके हाथों में हैं । 
अपनी ही ताकत काम देगी 

हमें जहन्नुम' या जन्नत' में ले जानेवाला हमारे सिवा दूसरा शख्स 
नहीं हो सकता । अपनी जिम्मेवारी है । क्रुरआनशरीफ़ में कहा है कि “कोई 
शख्स दुसरे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता । हरएक को अपना-अपना 
वोझ उठाना पड़ेगा ।” क्या हमारा वोझ वरूशी साहव उठायेंगे ? 


कुछ तो खिद्मतपरस्त हों - 
. इसलिए यह समझ लीजिये कि गांववालों को अपनी-अपनी ताकत 
पह्चाननी होगी और खड़ी करनी होगी । “कुल गाँव हमारा कुनवा है 
ह ताकत हम पैदा करेगे, तभी पैदा होगी । इसके वास्ते कुछ लोगों का 
खिदमतपरस्त ( सेवा-परायण ) होना जरूरी है । में तो चाहता ता हूँ कि सव 
लोग खिदमतपरस्त हों । लेकिन मेरी कौन सुनेगा ? दुनिया में गेरी नहीं 
चलेगी । इन्सान की हर ख्वाहिश पुरी नहीं होती । इसलिए कम-से-कम 
कुछ रोग तो ऐसे खिदमतपरस्त रहें, जिनकी जवान पर लोग भरोसा रख 
सके । आज लोगों को किसी पर ऐसा भरोसा नहीं है। इस पार्टीवाले 
उस पार्टी की निन्दा करते हूँ और उस पार्टीवाळे इस पार्टी की निन्दा करते हँ । 
जनता दोनों की निन्दा सुनती है और दोनों पर भरोसा करना छोड़ देती है । 
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आज जम्हूरियत कहाँ नहों पनपती 

आज सुवह्‌ जो लोग आये, वे कह रहे थे कि यहाँ जम्हूरियत ( लोक- 
शाही ) पनपनी चाहिए । लेकिन वह कहाँ पनप रही है ? क्या वह अमेरिका 
में पनप रही है? नहीं । वहाँ भी पुरी ताकत चन्द लोगों के हाथ में दै । 
कल अगर आइक' का दिमाग विगड़ जाय या खराव हो जाय, तो वह कुल - 
दुनिया को तवाह कर सकता है । आज आईक, मेकमिलन, खुश्चेव आदि 
कुछ ही ऐसे लोग हुँ, जिन पर सारी दुनिया की जिन्दगी का दारोमदार है । 
अगर अल्लाहमियाँ ने उनका दिमाग विगाड़ दिया, तो हम सब खत्म हँ, यही 
समझना होगा । आप दुआ मांगते हो कि ऐ खुदा ! हमें अक्ल दे । लेकिन 
अब ऐसी दुआ माँगिये कि ऐ खुदा ! आइक, मेकमिलन, खुश्चेव आदि को 
अक्ल दे । में ऐसी ही दुआ माँगता हूं । 


अल्लाह के वीच मुल्ला 

इस सवकी वजह यही है कि प्रातिनिधिक लोकतन्त्र से हमारे खुद के 
हाथ में ताकत नहीं होती । आज हम सवकी तरफ से इवादत का काम मुल्ला 
करेगा और खिदमत का काम करेगा नुमाइन्दा ! तव फिर हम क्या करेंगे ? 
खायेंगे, पीयेंगे " और.रोयेंगे ! जब तक हम इवादत और खिदमत जैसी जिन्दगी 
की महत्त्व की बातें तर्जुमान तथा नुमाइन्दों पर रखेंगे, तव तक सुखी नहीं 
वन सकते । अगर इत्तफाक से हम सुखी वन भी गये, तव भी वह गलत होगा । 
दूसरे की अक्ल से सुखी या दुःखी बनना, दोनों ही गलत है । 
खिदमतगार जमात जरूरी 

डेमोक्रेटिक नेशनल कन्फ्रेन्सवालो ने हमारे सामने दो वाते रखीं: 
( १) यहाँ हिन्दुस्तान के चुनाव-आयोग का और ( २) सुप्रीम कोर्ट का 
ज्युरिज़डिक्शन ( अधिकारुक्षेत्र ) लागू हो । इससे गेरजानिवदार ( निष्पक्ष ) 
न्याय मिलेगा । मैंने दोनों सुझाव पसन्द किये और कहा कि ठीक है । ऐसा 
हो होना चाहिए और यही होगा । अव यह जितना जल्दी हो सके, उतना 
अच्छा, ऐसा ये लोग मानते हैं । 
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मैंने यह वात तो मानी । लेकिन मैं यह नहीं मानता कि इतने से जम्हू- 
रियत पनपेगी या अच्छी होगी । ऐसा तो तव होगा, जव इन जानिवदार 
पाटियों के अलावा तीसरा ऐसा समाज होगा, जो खिदमत में लगा रहेगा । 
इसके मानी यह नहीं है कि पार्टीवाले कुछ भी खिदमत नहीं करते । वे भी 
खिदमत करते हुँ । किन्तु उनकी नजर “इलेक्शन” पर रहती है। 
क्रआनशरीफ़ में आया है कि “खुदा के चेहरे के दर्शन के लिए हमें दान 
देना चाहिए ।” इन पार्टीवालों के लिए 'खुदा के चेहरे” 'चुनाव' हैं। चुनाव के 
लिए दान ! चुनाव के लिए खैरात ! ! खिदमत करेंगे और ये नापते रहेंगे 
कि हमने इतनी खिदमत की, तो कितना पाया? ये पक्के बनियाँ हें। 
दो पेसे को खिदमत के चार पेसे चाहते हे । जरा-सी खिदमत करेगे और 
केमरा से फोटो खिचवायंगे । इस तरह से बदले की अपेक्षा रखकर खिदमत 
करनेवाले लोग खिदमत में जहर मिला रहे हँ। 
इन पार्टीवालों के आगे-पीछे, अन्दर-वाहर सभी जगह चुनाव का विचार 
रहता है। यहाँ तक कि वावा जिनके चुनाव-क्षेत्र ( C०॥६।०९॥८} ) 
में घूमता है, वहाँ भी वे लोग दौडे-दौडे पहुँच जाते हैं । चाहे उस ववत पालंमेंट 
हो, तव भी वे आते हँ, साथ रहते हे और दान भी दिलवाते हें । नहीं तो फिर 
चुनाव के समय लोग उनसे पूछते हूँ कि वावा आया, तव आप कहाँ थे ? पद- 
यात्रा में क्यों नहीं आये ? 
पद-यात्रा के दो मानी हूँ एक तो यह कि पाँव से चलना यानी पैदल 


चलना, पद-यात्रा । और दूसरा मानी है--पद-प्राप्ति के लिए पद-यात्रा । 


पद-प्राप्ति के लिए तमगा मिलना चाहिए, इसीलिए यात्रा करते हें। 
अवाम खिद्मतगार से वाकिफ 

यह मे इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा काम भी आप जिस मकसद 
से करते हुँ, उसी पर उसकी कीमत निर्भर रहती है । अवाम ( जनता ) 
अपढ़ है, लेकिन अक्लवाला है । थर्मामीटर जैसे वरावर हरारत को नापता 


वैसे च ने, =. ५७) क? म 
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कितनी हरारत है, यह ये टीक नापते हें। इनको कोई ठग नहीं सकता । 
क्योंकि हिंदुस्तान में कदीम जमाने से सन्त पुरुष इनकी खिदमत करते आये ह्‌। 
जम्मू-कश्मीर स्टेट में हमने प्रवेश किया, तव हमें एक किताव भेट दी 
गयी थी--'लल्ला-वाक्यानि' ( लल्ला के वचनों का अंग्रेजी तर्जुमा ) । लल्ला 
( कश्मीर की सन्त स्त्री) छह सौ साल पहले हुई । लेकिन आज भी जनता 
उसे भूली नहीं है। इस बीच कितने बादशाह आये और गये, पर लोगों ने 
किसे याद रखा ? में आपको एक किस्सा सुनाऊं ? दिल्ली के नजदीक 
गुड़गाँव जिले में हमारी एक मीटिग्न थी । सुननेवाले ज्यादातर मसलमान 
थे । मं उनको फिर से वसाने ( री-हेविरिडेशन ) का काम कर रहा था । 
वे मेव लोग थे, जिनके घर-बार उजड़ गये थे । मैंने उनसे पूछा कि अकबर 
हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा वादशाह हो गया । क्या आप उसे जानते हुँ? 
उसका नाम सुना है ? आम जनता का वह जल्सा था । वे कहने लगे कि नहीं 
सुना । दिल्ली के नजदीक २०-२५ मील की दूर की यह वात है। फिर मैने 
पूछा कि क्या तुमने अकवर लफ्ज ही नहीं सुना ? उन्होंने कहा : सुना है, 
अल्लाह हो अकवर' । खत्म ! इतना बड़ा अकवर वादशाह हो गया, फिर 
भी लोग उसे याद नहीं रखते, जानते भी नहीं । बड़े-बड़े वादशाहो की आज 
यह हालत है, लेकिन कश्मीर की एक सन्त महात्मा लल्ला का नाम आज भी 
सवको याद है । कबीर को लोग याद करते हँ, क्योंकि वे अपने सच्चे खिदमत- 
गार पहचानते हे । इसीलिए जम्मू-कश्मीर स्टेट में कदम रखते ही मैंने कहा 
था कि कश्मीर का, हिन्दुस्तान का और दुनिया का मसला रूहानियत से हल 
होगा, सियासत से नहीं । 
पट्टण 
२२-७-५९ 
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खुद और खुदा 


जब हमने कश्मीर में कदम रखा, तो कहा था कि हम एक मिशन लेकर 
आगे हैं । यहाँ हम चार काम करेंगे : देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे और प्यार करेंगे । 
प्यार के लिए, विचार समझाने के लिए जितना बोलना पड़ेगा, उतना 
ही बोलेंगे । 
जिन्दगी खुद और खुदा के हाथ में 

बड़ी खुशी की बात है कि जो मिशन लेकर हम यहाँ आये हूँ, यहाँ के 
लोग उसे जरूरी मानते और समझते हैँ । वह कामयाव हुआ, तो बहुत 
बड़ा काम होगा । आखिर कश्मीर का नसीव किसके हाथ में है ? सियासतदाँ 
( राजनीतिज्ञ ) कहते हे कि आपका नसीव उसके या इसके, इस पार्टी या उस 
पार्टी के हाथ में है । कोई यह नहीं कहता कि आपकी 'जन्नत' और 'जहन्नुम' 
आपके ही हाथ में है, दूसरे किसीके हाथ में नहीं हे । कहा जाता है कि कश्मीर 
का फैसला यहाँ के वड़े लोग करेंगे । कइमीर के मसले का हल देहली में हो 
या दुनिया में और कहीं । लेकिन आप यह समझ लीजिये कि अगर अपनी 
जिन्दगी किसीके हाथ में है, तो खुद के और खुदा के हाथ में है। खुद और 
खुदा इन दो के सिवा तीसरे किसीका उसमें दखल नहीं है | 


हमारी लकीर के दो सुकते 

पहली वात यह है कि हम अपने हाथ-पाँव और दिल-दिमाग पर भरोसा 
करें; नेक काम करें और एक होकर काम करें । हम ऐसा करते हँ, तो हमारा 
नसीब एक हद तक हमारे हाथ में रहता है । उस हद के बाद वह और किसीकें 
हाथ में है, तो खुदा के; हुकूमत के या दूसरे किसीके हाथ में नहीं । खुद 
और खुदा- यै ह तुने मज़बूत बताओ, बो, को: जोझोता!ली जो लकीर 
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होगी, वही हमारा रास्ता, सवील होगी । लकीर दो नुक्‍तों से वनती है। 
उन दोनों को जोड़ने से हमारे लिए रास्ता वन जाता है । पहला नुक्ता हम 
खुद हे, जहाँ हम काम करते हैं और दूसरा नुक्ता खुदा है, जहाँ हमें पहुँचना है । 
“खुद' कौ तफ्सीर द 
'खुद' के मानी क्या है, ठीक से समझ लीजिये । 'खुद' के मानी मैं अकेला, 
इस जिस्म में रहनेवाला छोटा-सा जीव नहीं है । बल्कि 'खुद' याने हमारा 
गाँव । तवारीख में देहली, काशी जैसे ५-७ शहर हुँ, जिनके नाम हम पुराने 
जमाने से सुनते आये हें लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि वे शहर उतने 
पुराने नहीं, जितने पुराने ये छोटे-छोटे गाँव हैं । अभी में आपके सामने 'खुद' 
की तफ्सीर बयान कर रहा हूँ। 'खुद' याने में अकेला, मेरा जिस्म या मेरा 


छोटा-सा कुनवा नहीं । बल्कि हम जिस गाँव में रहते हे, वह सारा गाँव मिल- 


कर खुद' वन गया है और हमें अपनी मिली-जुली ताकत बनानी है। 
ताकतें टकराने से सिफ्र ही घनता हे 

मै वार-वार कहता हूँ कि आपके वीच एक ऐसी चीज पेठ गयी है, जो 
आपको तोड़ती है--आपके दिलों को, आपकी जिन्दगी को तोड़ती है । वह 
चीज है, मिल्कियत । इस मिल्कियत के बोझ को पटक देंगे, तो आप देखेंगे 
'कि आपकी जिंदगी आसान बनेगी और आपकी ताकत बढ़ेगी । हमने आज 
'भिल्कियत का बड़ा भारी वोझ अपने सिर पर उठा रखा है। यहाँ की 
सरकार ने वाईस एकड़ का सीलिंग वनाया है, तो हम समझते हें कि अव हम 
उतनी जमीन के कानूनी मालिक वन गये हे । मगर ऐसी मिल्कियत को क्या 
चाटना है ? क्या अंग्रेजों के पास कानूनी हक नहीं था ? वे हिन्दुस्तान पर 
हुकूमत चलाते थे । कहा जाता था कि उनका राज्य दुनियाभर में फंला है, 
जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता । लेकिन आखिर हमने देखा कि उनके राज्य 
में भी सूरज डूबा और उन्हें यहाँ से वोरिया-विस्तर बाँधकर जाना पड़ा । 
अंग्रेजों की बहुत बड़ी ताकत थी । उन्होंने जंग में जमंनी को भी हराया था । 
लेकिन यहाँ उनके कदम नहीं टिक सके; क्योंकि वे बहाव के खिलाफ काम 


करते थे । वहाव के खिलाफ कोई नहीं टिक सकता । राजा-महाराजा भी 
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नहीं टिके । इसलिए समझ लीजिये कि जमाने का बहाव किस तरफ है ? यह 
भी समझ लीजिये कि हम मिल्कियत का दावा करेंगे, तो मार खायेंगे और 
हार खायेंगे। उससे गाँव के दिल और दिमाग के टुकड़े पड़ जायेगे, गाँव की 
ताकत टूट जायगी । 

मान लीजिये, मेरी ताकत चार सेर और आपकी तीन सेर है। अगर 
हम दोनों की ताकतें मिलती हूँ, तो सात सेर वनती हँ । लेकिन ताकतें टक- 
राती हं, तो नतीजा यह होता है कि मेरी नाम की जीत होती है, लेकिन 
दुनिया को सिर्फ एक सेर ताकत का ही फायदा मिलता है । मेरे दो हाथ और 
आपके दो हाथ मिल जाते हूँ, तो चार बनते हूँ लेकिन एक-दूसरे के खिलाफ: 
जाते हूँ, तो आप मेरे हाथों को काटते हूँ, में आपके हाथों को काटता हूँ और 


[२ २= ०] सिफ़' ( शून्य ) वच जाता है । अभी हमारेःसमाज में दूसरा * 


हिसाव चल रहा है, ताकतें टकराती हैं और सिफ्र वनता है । 2 


जमीन की मिल्कियत कुफ्र 
जो सियासतदाँ हू, उनका नजरिया तंग रहता है । उनका दिमाग वसी 
नहीं होता, इसलिए वे पाटियाँ बनाते हें । हम लोगों में पहले ही तफ्रके 
( भेद ) कम नहीं हें। उसमें उन्होंने और एक 'पार्टी' वाला भेद पैदा किया 
है । वे इन्सानियत पैदा नहीं होने देते । पार्टी के नाम पर वे गाँव-गाँव के 
लोगों को वहकाते हें । होना तो यह चाहिए कि हम गाँववालों को समझा दें 
कि हवा, पानी और सूरज की रोशनी की तरह जमीन भी अल्लाह की पैदा की 
हुई चीज है । इसलिए जमीन की मिल्कियत नहीं हो सकती । हम जमीन 
को छोड़कर चले जाते हे और वह यहीं पड़ी रहती है । आइचर्य की वात है 
कि फिर भी हम उसके मालिक बन गये हें! 
मैं कहना चाहता हूँ कि हम जमीन के मालिक वनते हे, तो उसका मतलव 
यह हुआ कि हम अल्लाह के साथ 'शिकंत' करते हैं । इसे में 'कुफ़' समझता 
हँ । समझना चाहिए कि 'मालिक' अल्लाह ही हो सकता है, हम नहीं । 
हम तो जमीन के खादिम' ही हो सकते हैं । इसलिए गाँव-गाँव में लोग जमीन 


की मिल्कियत मिद्य, दक र खायें। मिल जलकर काम करें और यह समझे 
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कि जमीन भेरी' नहीं, 'हमारी' है; गाँव की है । याद रखिये कि 'खुद' याने 
हमारा गाँव । खुद और खुदा, इन दो के सिवा तीसरी वात बीच में मत 
आने दीजिये । 


ये वहकानेबाळे सियासतदाँ ! 
` गाँववालों के पास जाकर उनकी. ताकत बनाने के बजाय ये सियासतदाँ 
उनकी ताकत तोडते हुँ । जिन्होंने कभी देहातों का मुँह भी नहीं देखा, वे भी 
चुनाव के वक्‍त देहातों में जाते और कहते हुं कि “हमें वोट दीजिये । हम यह 
करेंगे, वह करेंगे ।” इस तरह वढ़ा-चढ़ाकर वादे करते हैं । वे कहते हैं कि 
“हमें वोट देंगे, तो आपको कोई फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, आपकी तरक्की का 
कुल जिम्मा हम उठायेंगे ।” इस तरह लोगों को वहकाया जाता है । 
केवळ 'इल्म' ही नहीं, 'असल' भी चाहिए 
होना तो यह चाहिए कि गाँववाछों को समझाया जाय कि आपकी तरक्की 
का जिम्मा आप पर ही है, वाहरवाले तथा सरकार भी सिफे थोड़ी इमदाद 
( मदद ) दे सकती है । हम हाथ पर हाथ घरे बैठे रहेंगे, तो अल्लाह के बारिश 
वरसाने पर भी फसल नहीं, घास ही उगेगी । याने अल्लाह भी फसल नहीं, 
घास ही पैदा कर सकता है । अल्लाह की वारिश का फायदा हमें तब मिलेगा, 
जव हम खेत में बोयेंगे, मेहनत-मशक्कत करेंगे । अल्लाह भी आलसी को मदद 
नहीं करता । हम बबूल वोयेंगे और अल्लाह का नाम लेकर उससे कहेंगे कि 
हमें आम दो, तो वह आम नहीं, वल्कि ववूरू ही देगा । इसलिए सिर्फ अल्लाह 
का नाम लेने से कुछ नहीं होगा । नाम के साथ काम भी करना होगा । 
आज जो भाई हमसे मिले, उन्होंने कहा कि हमारी कोई खास शिकायत . 
नहीं है । जो वादे किये गये हें, उन पर अमल नहीं हो रहा है--यही शिकायत 
है। इस तरह सारा मामला अमळ पर रुका हुआ है। 'इल्म' है, लेकिन 
'अमल' नहीं है । चावल कँसे पकाना इसका इल्म तो है; लेकिन अमळ नहीं 
क्रिया, चूल्हा नहीं सुळगाया, चावल नहीं पकाया, तो क्या फायदा हुआ ? 
उसूल जरूरी है, लेकिन उन .उसूलों पर अमरू भी होना चाहिए। 
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दौलत और गुबेत : आजमाइश के ही लिए 

कुरआनशरीफ़ म॑ कहा है कि अल्लाह हमारी आजमाइश करता है । ' 
वह किसीको दौलत या गुर्वेत देता है, तो उसकी आजमाइश करने के लिए 
ही देता है । वह किसीको दौलत देता है, तो देखता है कि क्या वह पड़ो- 
सियों पर प्यार करता है? अगर आदमी अपनी दौलत का हिस्सा वाँटता है, 
तो उस आजमाइश में पास होगा । और अगर दूसरों को लूटता है, चूसता 
है, तो फेल होगा । जो फेल होगा, उसे वह आग में ले जायगा और जो 
पास होगा, उसे वाग में ले जायगा । लोग समझते हें कि जिसे अल्लाह ने 
गुर्वत दी, उस पर वह नाराज है और जिसे दौलत दी, उस पर राजी है र 
लेकिन यह ख्याल गलत है । अल्लाह किसीको गुर्वत भी देता है, तो आजमाइश 
के लिए ही देता है । वह देखता है कि जिसे गुर्बत दी है,कया वह चोरी करता 
है, झूठ बोलता है या हाथ फैलाकर भीख माँगता है ? अगर बह यही सत्र 
करता है, तो फेल होगा । लेकिन अगर वह दोनों हाथों से मेहनत करता 
है, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, लाचार और दव्यू नहीं वनता, 
हिम्मत और सत्र रखता है, अल्लाह का नाम लेता है और जो भी थोड़ा-सा 
मिलता है, उसमें खुश रहता है--उसे दो रोटी की भूख है और एक ही हासिल 
हुई हो, तो उसमें से भी थोड़ा-सा हिस्सा दूसरे को देता है--तो इम्तहान 
में पास होगा । इस तरह अल्लाह दौलत या गुर्वेत देकर अपने वंदों की आज- 
माइश करता है, उन्हें कसता है । अल्लाह कभी खौफ पैदा करता. है, कभी 
भूख की तकलीफ देता है, तो वह सव आजमाइश करने के लिए ही ! जरा 
सश्र रखो ! सब्र रखनेवाले को खुशखवरी सुनने को मिलती है। 
एक बनें ओर खुदा को याद करें 

दो बातें याद रखिये : १. सारा गाँव मिलकर हम खुद” बन जायं । 
सारी जमीन, दौलत, अक्ल गाँव की बनायें । हमारे गाँव में वेजमीन कोई न 
रहेगा, कोई न रहेगा, कोई न होगा । चाहे गुर्वत हो या दौलत--जो कुछ भी 
हो, वांटकर खायें । २. खुदा को याद करें। वीच में किसीको दखल न देने दे । 
जो सियासतदां होले (नेव काके, है॥/ेक्रिनप्याकई में उनका दिल, 
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दिमाग तंग होता है । वे सोचते नहीं कि विज्ञान का जमाना कितनी रफ्तार 
से आगे वढ़ रहा है और दुनिया में कौन-सी ताकतें काम कर रही हूँ ! वे तंग 
नजरिये से ही देखते हें इसलिए में कहता हूँ कि हमारे मसले 'सियासत' 
से नहीं, 'रूहानियत' से ही हल होंगे। 


कश्मीरी में 'अल्ला' ओर “लल्ला” 


में चाहता हूँ कि कश्मीर की यात्रा में कश्मीरी सीखूं । यहां के तालीम 
के मन्त्री से हमने कहा कि कृपा करके कश्मीरी कितावें नागरी और उर्दू--दोनों 
रस्मूलूखत ( लिपि-अक्षर ) में छापा कीजिये। इससे कश्मीरी के आगे वढ्ने 
में काफी मदद मिलेगी । में चाहता हूँ कि कश्मीरी खूब बढ़े। लोग कहते 
हें कि कश्मीरी में कितावें नहीं हँ, साहित्य नहीं है । किन्तु यह विचार ठीक नहीं 
है । जिस जवान में ४०० साल पहले 'लल्ला' हो गयी, उस जवान में क्या 
कमी है ? 'लल्ला' है और अल्ला' है, तो फिर तीसरा कौन कल्ला चाहिए ? 
कझ्मीरी साहित्य को आप खूब वढा सकते हें। जहाँ इतनी खूबसूरत कुदरत 
है, वहाँ बड़े-वड़े शायर पैदा हो सकते हे । आप यह न समझें कि कश्मीरी में 
जान नहीं है। कश्मीरी में खूब जान है। उसने संस्कृत, फारसी, अरबी, 
पंजाबी वगैरह सभी भाषाओं से माल लिया है और वह मालामाल हुई है। 
उसके साथ-साथ उसकी अपनी भी चीजें हे । इसलिए कश्मीरी में बहुत कुछ 
लिखा जा सकता है । 


दिलना 
२३-७-५९ 
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३६: 
सियासत को तोड़ना होगा 
कश्मीर के दान को कद्र 


अभी यहाँ पर हमारे एक भाई ने हमारा इस्तकवाल करते हुए एक वात 
कही कि यहाँ जमीन पर सीलिंग हुआ है, इसलिए दान में जो जमीन मिलती है, 
उसकी अपनी खुसूसियत है । दूसरे सूवों में जो जमीन मिलती है, उसकी बनि- 
स्वत हम यहाँ के दान को कुछ अहमियत दें । भाई ने यह माँग ठीक ही रखी 
है । हमने पहले ही कहा था कि जम्मू-करमीरं में जो दान मिलता है, उसकी 
हम बहुत कद्र करते हूँ । लेकिन अल्लाह की यह कुदरत है कि जो दिल खोलकर 
देते हूँ, उनसे और भी माँगा जाता है । माँ बच्चों की खूब खिदमत करती है, 
तो वच्चे माँ से और माँगने में कतराते नहीं, वे माँगते ही चळे जाते हे और माँ 
देती चली जाती है । में आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी उसी तरह देते 
चले जायें । 
भगवान्‌ के दर्शन के लिए दान 

दान देने में आप यह चाह न रखें कि उसकी कोई कद्र करे । कूरआन- 
शरीफ़ में कहा है कि वे लोग सच्चे इवादत करनेवाले होते हे, जो अल्लाह के 
चन्दे होते हे । वे देते चले जाते हें। अल्लाह के चेहरे के दर्शन के लिए नहीं 
देते, लेकिन वे वजूहल्लाह' के लिए देते हें । अगर यह पूछा जाय कि अल्लाह 
का कोई चेहरा है, तो कहा जायगा, नहीं । लेकिन क्रुरआनशरीफ में दो 
छब्ज आते हूँ, 'वजूहल्लाह' और 'यदुल्लाह' । याने अल्लाह का चेहरा और 
अल्लाह का हाथ । वेसे अल्लाह को हाथ, पाँव, चेहरा नहीं है, फिर भी इन्सान 


 केसमने बोलता है, तो ऐसी जवान बोलता है, जो इन्सान समझ सकता है । 


| = नहीं तो अगर हम से असही की बीत सी मने रखेंगे! जिसकी सस्वर (कल्पना) | 


TR सानिमा 


a र तगिल्णिहमसिक्लि/सिठित्तिहिङर 
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ही नहीं कर सकते हैं, तो सारा कहना वेकार होगा । इसलिए वजूहल्लाह कहना 
पड़ता है । में आपसे कहना यह चाहता हूँ कि आप दान देने में यह चाह न 

' एखें कि आपके दान की कोई कद्र करे । बल्कि वजूहल्लाह की चाह रखें। फिर 
आपके ध्यान में आयेगा कि छिटपुट दान से कुछ नहीं होगा ॥ 


अमेरिका भी डरता है 

आज कुछ भाई मेरे पास आये थे, जिन्होंने कुछ सियासी मसले मेरे 
सामने रखे । में कहना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं दै, 
जहाँ पर सियासी मसले नहीं हैं । वसे होना तो यह चाहिए कि अमेरिका में 
सियासी मसले न हों, क्योंकि दुनिया की आधी दौलत वहाँ पर है, वहाँ की 
जमीन जरखेज है, सिर्फ ४०० साल से जोती हुई है। वहाँ साइन्स प्रगति 
कर चुका है। वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है । तिस पर भी वहाँ पर डर- 
छाया हुआ है । फौज पर अरबों रुपयों का खरचा किया जा रहा हैं। नये 
नये हथियार ईजाद हो रहे हैं । आज दुनिया में जिवर देखो, उधर डर छाया 
हुआ है । हर किसीकी छाती में घड़कन है। रूस अमेरिका से डरता है और 
अमेरिका रूस से डरता है । दोनों देशों में हमारे जैसे ही दो हाथ, दो पेरवाले 
जानवर रहते हँ, जिनको दिल भी हासिल है । दोनों देशों के लोग अपने वाल- 
बच्चों में रहते हे, उन पर प्यार करते हैं । लेकिन रूस के प्यार करनेवालों से 
अमेरिकावाले डरते हँ और अमेरिका के प्यार करनेवाले लोगों से रूसवाले 
डरते हे । अव तो रूस के पास ऐसे हथियार हैं कि वे घर वैठ-बैठ कहीं भी फेंके 
जा सकते हैँ । अमेरिका के नागरिक शिकायत करते हँ कि अमेरिका उस 
मामले में पिछड़ रहा है । लेकिन वहाँ का एक नामानिगार ( संवाददाता ) 
लिखता है कि घबड़ाने की जरूरत नहीं है । रूसवाले आई० सी० वी० एम० 
से जो काम कर सकते हें, वही काम अमेरिका दूसरे हथियारों से कर 
सकती है। 

कहा जाता है कि अमेरिका का एक अड्डा पेशावर में बन रहा है। यह 
समझ लोजिये कि पाकिस्तान अभी अमेरिका का बन्दा, चेला वन गया है । 
वह अमेरिका के कब्जे में है, इसमें किसीको शुवहा नहीं होना चाहिए । जो 
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,कौम फौज की ताकत पर भरोसा रखेगी, उसे या तो रूस की या अमेरिका 
की कदमवोसी करनी पड़ेगी । वैसे अमेरिका जैसे मुल्क को डरने की जरूरत 
नहीं है, लेकिन वह भी डरता है । रूस और अमेरिका जैसे बड़े देश भी डरते 
हें और हिन्दुस्तान, पाकिस्तान जैसे छोटे देश भी डरते हैं। 

इस तरह सारी दुनिया में जो डर छाया हुआ है, वह तब तक नहीं मिटेगा, 
जव तक हमारे दिमाग सियासत में उलझे हुए रहेंगे । इसलिए सियासतदाँ से में 
कहना चाहता हूँ कि साइन्स के जमाने में सियासत गयी-बीती चीज हो गयी है । 
अव आपको ऐसी ताकत, प्यार को ताकत दूंढनी होगी, जिससे दिल के साथ दिल 
जोड़ सकें । जिनके दिल जुड़े हुए हों, उन पर कोई हमला नहीं कर सकता है। 
अटम बम के सामने छुरी किस काम की ९ 


हम लोगों के पास रूस और अमेरिका के जैसे हथियार तो नहीं हे, 
लेकिन हम कहते हे कि हम एक छुरी रखेंगे । अव वह छुरी किस काम में 
आयेगी ? अपने ही भाई के पेट में भोकने के काम में आयेगी । रूस और 
अमेरिका के खिलाफ तो आपकी कुछ नहीं चलेगी । यह मत समझिये 
कि इस जमाने में कोई मुल्क यहाँ आकर आप पर हुकूमत चलायेगा । दूसरे 
देशों में जाकर हुकूमत चलाने की वात अव नहीं चल सकती है । अंग्रेजों की 
सल्तनत यहाँ मुश्किल से डेढ़ सौ साल चली । एक देश का दूसरे देश पर कव्जा 
चले, यह वात साइन्स के खिलाफ है । क्योंकि उससे 'वल्डेवार' का डर रहता 
है । इसलिए किसी देश का दूसरे देश पर हुकूमत चलाना, वहाँ का कारोबार 
अपने हाथ में लेना, यह्‌ अव बनेगा नहीं और जरूरी भी नहीं है। अब 'स्फियर 
आफ इनफ्लूएन्स', वजन के मैदान की वात चलती है। रूस और अमेरिका 
ने अपने-अपने वजन के मैदान वना रखे हैं । चीन भी उसकी तैयारी कर रहा 
है और दूसरे देश भी चाहते हँ कि हमारा कहीं वजन हो । 
सियासत में ताकतवर की ही चलेगी 


CS 


ऐसी हालत में आप अपने छोटे दिमाग से सियासत चलाना चाहेंगे और 
इस छोटे से करमीर के ४ टुकड़े करेंगे, तो आपकी ताकत नहीं बनेगी, बल्कि 
ताकत टूट जायगी । आज एक सियासी जमात के भाइयों ने हमसे पूछा 
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कि फिर हमें क्या करना चाहिए ? मैंने कहा, सियासत को तोड़ने का काम 
करना चाहिए । गाँव-गाँव के लोग अपने गाँव का एक कुनवा बनायें । गाँव 
में स्वराज्य कायम करें । अपना मंसूवा गाँववाले खुद बनायें । देहात का 
मंसूवा देहली न वनाये, बल्कि देहात बनाये । देहली उसमें कुछ मदद दे । यह 
सव हमें करना होगा । गाँव में फूट डालने से ताकत नहीं वनेगी । लेकिन आप 
गाँव को एक बनाने का काम करेंगे, तो कश्मीर की, हिन्दुस्तान की और दुनिया 
की भी ताकत बढ़ेगी । यह नहीं करेंगे, तो उन चन्द लोगों के हाथ में ही 
दुनिया की हुकूमत रहेगी, जिनके हाथ में एटॉमिक वेपन्स होंगे । लेनिन ने कहा 
था कि हमने 'मासेस' के 'इन्टरेस्ट' ( जनता के हित ) में हथियार उठाये हें । 
मालदार लोगों को, “ह्वेस्टेड इन्टरेस्ट' ( निहित स्वार्थ ) को हम इन हथियारों 
से खत्म करेंगे और फिर उसके बाद यह हथियार अवाम के हाथ में आयेंगे । 
लेकिन आज रशिया में क्या चल रहा है? वहाँ पर हथियार आज भी चन्द 
लोगों के हाथ में ही हँ, अवाम के हाथ में नहीं है । अवाम उन हथियारों का 
इस्तेमाल ही नहीं कर सकती है । इसलिए अगर आज की हालत कायम 
रही, तो जिनके हाथ में एटॉमिक वेपन्स हैं, उन्हींकी हुकूमत चलेगी, फिर चाहे 
जम्हूरियत हो या सोशलिज्म हो या कम्युनिज्म हो । इसलिए छोटी सियासत 
के विचार छोड़ दीजिये । 
नागपुर प्रस्ताव में कुछ नहीं हे 

यहाँ के तुलवा ने और उस्तादों ने मुझसे कुछ सबाल पूछे हें, जिनमें 
एक सवाल यह है कि नागपुर कांग्रेस के कोऑपरेटिव फार्मिंग और सीलिंग के 
प्रस्ताव के वारे में आपको क्या राय है ? में कहना चाहता हूँ कि नागपुर का 
जो प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव है ही नहीं । प्रस्ताव की जो ताकत होती है, वह 
उसमें नहीं है । उसमें एक चाह का इजहार है, विशफुल थिकिग' है। उसमें 

कहा गया है मुश्तरका खेती हो । लेकिन हम कानून से वह चीज लादना नहीं 

चाहते हैं, बल्कि सबकी रजामन्दी से काम करना चाहते हें। 

आज हिन्दुस्तान एक कुश्ती का अखाड़ा चना हैं, जिसमें बड़े-बड़े कसे हुए 
बुजुर्ग कुस्ती के लिए खडे हें। एक वाजू राजाजी हैं और दूसरी बाजू पंडित नेहरू 
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हैँ । लेकिन उस प्रस्ताव में जो मुश्तरका खेती की वात है, उससे मिल्कियत 
तो कायम रहेगी और हरएक के पास जितनी जमीन है, वह उसीकी ही मानी 
जायगी और मिकदार के मुता:िक मुनाफा तकसीम होगा । इसमें वेजमीन 
ऐसे ही रह जायेंगे । नागपुर प्रस्ताव में तीन वाते हें कि उसमें मिल्कियत 
कायम रहेगी, वेजमीनों को कुछ नहीं मिलेगा और वह चीज सवकी रजाम'दी 
से करनी पड़ेगी । याने ग्रामदान की दिशा में उसमें आधा कदम भी नहीं 
बढ़ाया गया है । अगर मेरी राय पूछो, तो मे कहूंगा कि उस प्रस्ताव का मंशा 
अच्छा है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा होनेवाला नहीं है। 


कारखाने की मिहिकियत केसे मिटेगी ? 
और एक सवाल पूछा गया है कि आप जमीन की मिल्कियत मिटाना 
चाहते हँ, तो कारखानो की मिल्कियत मिटाने की बात क्यों नहीं करते हँ ? 
मे कहना चाहता हूँ कि हम कारखानों की मिल्कियत भी जरूर मिटाना चाहते 
हुँ । लेकिन हमें कदम-व-कदम आगे बढ़ना है। जमीन की मिल्कियत मिट 
गयी, तो मिल्कियत की बुनियाद ही उखड़ जायगी । फिर 'लैन्ड स्लाइड' 
हो जायगा । दूसरा विचार यह है कि जमीन की असली कीमत है और पेसे 
की कीमत ख्याली है । मेरे पास १०,०००) रुपये हे और में आपके पास 
दूध माँगने आया, लेकिन आपने कहा कि मै दूध नहीं वेचूँगा, वह मेरे वच्चे के 
लिए है । फिर मेरे दस हजार रुपये वेकार हो जायंगे । दूध की असली कीमत 
है। पेसे की नकली कीमत है। पंसा तो छापेखाने में छपता है । ठप-ठप 
करके नोटें छापी जाती हें । जितना चाहिए, उतना पेसा पैदा किया जा सकता 
है । एक ठप में एक रुपये का नोट, तो दूसरे ठप में हजार रुपये का नोट । 
इसलिए पेसे को हम बेकार वना सकते हं । मान लीजिये कि गाँव के लोगों 
ने जमीन की मिल्कियत मिटा दी । ग्राम-स्वराज्य कायम किया और एक 
होकर यह तय किया कि हम गाँव में दस्तकारियाँ खड़ी करेंगे, कपड़ा, तेल, 
गुड़ वगेरह चीजें गाँव में ही बनायेंगे, तो फिर यह होगा कि गाँववालों को दूध, 
मक्खन जेसी चीजें वेचनी नहीं पड़ेगी । आज उन्हें कपड़ा, तेल जैसी हर चीज 
` खरीदनी पड़ती है | इसलिए उनके पास जो चीजें हँ, बेचनी पड़ती हूँ । लेकिन 
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गाँव में स्वराज्य कायम होने पर श्रीनगरवाले को मक्खन खरीदने के लिए 
गाँववालों के पास आना पड़ेगा । श्रीनगर में न मक्खन वनता है, न दूध, न 
फल, न तरकारी; न अनाज वनता है । वहाँ कुछ भी नहीं बनता । वहाँ 
सिर्फ पैसे का जाल है, गुरूर है । सफेद कागज पर काली स्याही से रिखा 
जाता है दस रुपया, सौ रुपया, हजार रुपया । ऐसे कागज उनके पास हे 
और पीले पत्थर, लाल पत्थर, सफेद पत्थर हैं, जो सोना, मानिक और हीरा 
कहे जाते हे । जव गांववांले मक्खन बेचने नहीं जायेंगे, तो श्रीनगरवाळे उनसे 
पूछेंगे कि आप मक्खन क्यों नहीं बेचते हँ ? तो गाँववाले जवाब देंगे कि मक्खन 
हमारे वच्चों के पेट में जाता है । वही उसके लिए बेहतरीन जगह है 
जव यह होगा, तो श्रीनगरवालों के कागज और पत्थर वेकार वन जायेंगे । 


आज तो यह होता है कि वच्चा मक्खन माँगता है, तो उसे मक्खन नहीं, 
वल्कि तमाचा मिलता है। माँ कहती है कि मक्खन खाने की चीज नहीं हैं 
येचने की चीज है। लेकिन गाँववाले अपनी जरूरत की चीजें गाँव में ही 
बनायेंगे, तो उन्हें ये सारी चीजें वेचनी नहीं पड़ेंगी । फिर श्रीनगरवाले उनसे 
पूछेंगे कि क्या आप हमारे दुश्मन बने हें? गाँववाले जबाब देंगे कि हम आपके 
दुश्मन नहीं बने हँ, लेकिन हमारे वच्चे मक्खन नहीं खायेंगे, तो मजबूत नहीं 
बनेंगे और देश की पैदावार घटेगी । इसलिए यह जरूरी है कि हमारे बच्चे 
मनखन खायें । फिर श्रीनगरवाले पूछेंगे कि क्या हमें कुछ भी नहीं मिलेगा ? 
फिर गाँववाले कहेंगे कि हम थोड़ा-सा दे सकते हैं, लेकिन दस रुपया सेर मिलेगा । 
इस तरह वाजारभाव गाँववालों के हाथ में आयेगा । आज तो गाँववालों 
को अपनी चीज सस्ती वेचनी पड़ती है और खरीदने के ववत शहर की चीज 
महँगी खरीदनी पड़ती है । लेकिन वाजारभाव उनके हाथ में आने के वाद यह ! 
भी होगा कि गाँववाले शहरवालों से कहेंगे कि हम आपको थोड़ा भी मक्खन 
नहीं दे सकते । हमारे पास इतना वक्‍त नहीं है कि आपके लिए गाय रखें 
और उसकी खिदमत करें । इसलिए आपका लड़का अगर गाँव में आयेगा 
और गाय की खिदमत करने के लिए राजी होगा, तो हम उसे वह काम सिखा. 
देंगे, फिर आपको मक्खन मिल सकता है। फिर श्रीनगरवाला कहेगा कि 
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हमारा रूड़का तो कॉलेज में पढ़ता. है, वह गाँव में कैसे आयेगा ? गाँववाले 
कहेंगे कि अगर वह कॉलेज में पढ़ता है, तो उसे हरफी ( शाब्दिक ) मक्खन 
मिल सकता है । लेकिन अगर वह सच्चा मक्खन चाहता है, तो आपको उसे 
गाँव में भेजना पड़ेगा । आपको अपने एक लड़के को गाँव में भेजना ही होगा । 
अगर उसे दूध दुहुने का इलम हासिल नहीं है, तो हम उसे वह काम नहीं देंगे, 
गोवर उठाने का काम देंगे। जव ऐसा होगा, तो आज जो शहर का असर 
देहात पर पड़ता है, उसके वदले देहात का असर शहर पर पड़ेगा । आपके 
शहरों के कारखाने चलानेवाले मजदूर तो देहात से ही जाते हैं । लेकिन जव 

; देहातों की जिन्दगी सुख-चेन की बनेगी, तो मजदूर शहर में क्यों जायेंगे ? 
फिर कारखानेवालों को मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें गाँववालों की शर्ते 
मंजूर करनी पड़ेंगी । गाववाले कहेंगे कि आप कारखाने की मिल्कियत मुस्त- 
रका वनायेंगे, तभी मजदूर आपके पास आयेंगे । मैने आएके सामने नाटक 
का एक अंक रखा । यह नाटक हमें करना है । कारखानों की मिल्कियत 
मिटाने का यही तरीका है । 


बावा नहीं, मेहतर 

आज यहाँ के कुछ मेहतर हमसे मिले थे । मेहतर संस्कृत लब्ज 'मह- 
त्तर' से वना है । उसके मानी है कि जो महान्‌ से महान्‌ है, वह मेहतर है । 
मेहतर सबसे अहम खिदमत करते हें। पाकिस्तानवालों ने सिंध से सभी 
हिन्दुओं को भगाया। आज वहाँ दवा के लिए भी हिन्दू या सिख नहीं 
मिलेगा । लेकिन उन्होंने वहाँ के मेहतरों को जाने नहीं दिया । यों कहकर 
कि वह एसेशियल सविस, जरूरी खिदमत है । मेहतरों के लिए मेरे दिल में 
बहुत हमदर्दी है। इसकी वजह आपको मालूम नहीं है। मैंने वर्षों तक 
रोजाना एक घंटा मेहतर का काम किया है । उस काम के लिए सुरज की 
ही मिसाल दी जा सकती है। जैसे सूरज रोज उगता है, वसे ही मैं रोज वह 
काम करता था । या दूसरी मिसाल मेरी अपनी ही है । जिस नियमितता 
से मै अभी भूदान का काम करता हूं, उसी नियमितता से मेहतर का काम 


करता था । एक दिन वहुत वारिश हुई, तो नदी का पानी चढ़ने की वजह से 
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मै उस गाँव में नहीं जा सकता था, जहाँ पर मैं मेहतर का काम करता था । 
लेकिन मैं अपने तयशुदा वक्त पर फावड़ा लेकर नदी के पास गया और उस 
किनारे जो लोग खड़े थे, उनसे मैंने कहा कि गाँव के मन्दिर में जो भगवान्‌ 
हे, उनको इत्तला दे दो कि गाँव का मेहतर गाँव की खिदमत के लिए 
आया था, लेकिन पानी की वजह से उसे वापस लौटना पड़ रहा है । फिर 
मैने उन लोगों से पूछा कि आप क्या सुनायेंगे ? उन्होंने कहा कि बाबाजी आये 
थे और वापस गये । मैंने कहा कि यह मत सुनाओ । आपके लिए में वावा हूँ, 


लेकिन इस गाँव का में मेहतर हूँ । 


मेहतरों को नजात मिले 

इस तरह मैंने वहुत प्यार से मेहतर का काम किया है । दुःख की बात 
है कि जो सवसे अहम काम है, उसे नीच माना गया है। जब इस “तरह 
माना जाता है, तो समाज हगिज तरक्की नहीं कर सकता । गिवन ने रोम 
की सल्तनत की गिरावट की वजह बताते हुए कहा है कि रोम के लोग मेहनत- 
मशवकत को नीच समझने लगे, इसलिए उनकी सल्तनत खत्म हुई । इसः , 
लिए यह बहुत जरूरी है कि हम मेहतरों के काम को नीच न मानें । उनकी 
सहूलियतों की तरफ ध्यान दें । आज उन्हें सिर्फ तीस रुपया वेतन, मिलता 
है, जिनमें से तीन रुपया मकान के किराये के लिए लिया जाता है । इतने पसे 
में उनका कैसे चलेगा ? उनका वेतन तो बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन मेरी सिफा- 
रिश है कि एक पाँचसालाना योजना बनाओ और तय करो कि मेहतरों के 
लड़कों से मेहतरो का काम लेना हम हराम समझेंगे । इसलिए उन्हें तालीम 
देकर दूसरा काम देंगे । इस तरह भेहतरों की नजात ( मुक्ति ) का काम हमें 
उठाना होगा । देहली में श्री जगजीवनराम नें मेरी मौजूदगी में कहा था कि 
मैं किसी काम को नीचा या ऊँचा नहीं मानता हूँ, लेकिन मेहतर का काम इन्सान 
को हगिज नहीं करना चाहिए । वह इन्सानियत को गिरानेवाला काम है । 
उन्होंने लाजवाव दलील पेश की । इन दिनों हर धन्धे में स्पर्धा चलती 
है । ब्राह्मणों ने चमड़े का काम भी लिया है । लेकिन मेहतर का काम करने 
के लिए दूसरा कोई नहीं जाता । उसके मानी यह है कि वह काम इन्सान के 
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लायक नहीं है !” हमारे देश में हम सचमुच में आजादी चाहते हैं, तो उन. 
लोगों को हमें आजाद बनाना होगा । मेरे दिल में इस काम के लिए तड़पन 
है । १५ अगस्त १९४७ के दिन मैने एक घर में पिजड़ में तोता देखा, तो कहा 
कि आजाद देश के वाझिन्दों के घरों में पिजड़े में तोते नहीं रह सकते । यों 
कहकर मैने तोते को रिहा कर दिया । हम आजाद हे, तो दूसरे को गुलाम 
नहीं रख सकते । आजादी की दो अळामते हे । एक--हम किसीसे दबेंगे 
नहीं, डरगे नहीं और दो--हम किसीको दवायेंगे नहीं, डरायेंगे नहीं । इन 
दो सिफतों से इन्सान का दिल आजाद वनता है। जहाँ कोई जालिमु है और 
कोई मजलूम, वह देश आजाद नहीं है। जालिम भी आजाद नहीं है और 
मजछूम भी आजाद नहीं है । में चाहता हूँ कि वारामुल्ला अच्छा गाँव वने । 
उसके लिए मेहतरों को आजाद करना होगा । 

बारामुल्ला pe 

२४-७-५९ ®, 
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आज सुवह्‌ ११ वजे हमने भाइयों को बुलाया था, कुरआनशरीफ की 
तिलावत ( पढ़ाई) करने के लिए । तिलावत करनेवाले बहुत निकले और 
लोग भी बहुत आये थे । बहुत सें लोग कुरआन पढ़ना जानते थे और कुछ 
वेचारे नहीं जानते थे । इसलिए गलतियाँ भी कुछ होती थीं । लेकिन अल्लाह 
तो 'गफूरुर्रहीम्‌’ कहलाता है । इसलिए वह तो मुआफ कर ही देगा । 
वच्चा जव ठीक नहीं बोलता, तब भी उसकी टूटी-फूटी जवान माँ को प्यारी 
लगती है । इसी तरह से अल्लाह को भी वह सारा प्यारा लगा होगा । मुझे 
बड़ी खुशी हुई कि बहुत-से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया । ऐसा प्रोग्राम में 
इसलिए करता हूँ कि यहाँ के भाइयों से वाकिफ हो जाऊं । 


'सूरे-हशर' सवका प्यारा 

मैंने देखा, करीब १३-१४ शख्स होंगे, जिन्होंने तिलावत की । सबसे 
पहले जिन्होंने तिलावत की, उन्होंने “सूरे-हश्र' में से की । जब से इस प्रकार 
तिलावत करना शुरू किया है, तब से मैने देखा कि हर मजलिस में 'सूरे-हश्र' 
का जिक्र हुआ ही है । इस वात की मुझे बेहद खुशी होती है । इससे जाहिर 
होता है कि कौन-सी चीज लोगों के दिलों को प्यारी लगती है । वसे पंगम्बरों 
और नवियों ने दूसरी जगहों पर भी जो नसीहतें दी हे, वे सवकी भलाई के 
लिए ही दी हैँ । इसलिए किसीकी कीमत कम, किंसीकी ज्यादा, ऐसा तौल 
नहीं कर सकते । कुछ वातें किसीके काम आती हैँ, तो कुछ बातें किसी 
दूसरे के काम आती हूँ । इसका मतलव यह है कि कुछ बातें मेरी गरज के 
लिए होती हैं और कुछ दूसरे की गरज के लिए । कुछ ऐसी भी होती हूं, 
जो सवके काम की हीती' हैं।'और/'के संबक्ने'मरिहोती-है|्मारी: होती हे । 
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यह प्रोग्राम मैने पूंच की तरफ से शुरू किया । वैसे इसके पहले भी--' 
१० साल पहले--जव में हिन्दुस्तान में मेवात के मुसलमानों को वसाने का 
काम करता था, तव भी तिलावत का यह काम करता था । बहुत थाई 
प्रोग्राम ऐसे हुए, जिनमें 'सूरे-हश्र' न गाया गया हो । 


. अहाह के लाताअदाद नाम 
सूरे-हश्र' में अल्लाह के छाताअदाद नाम आते हं । वे उनके 
विशेषण हैँ। उनकी जितनी सिफतें ( गुण ) हँ, उतने ही नाम हें । पर अल्लाह 
की सिफतों की गिनती हो ही नहीं सकती । उसके गुण, उसकी सिफत जवान 
पर भी नहीं ला सकते। उनको हम नाप नहीं सकते । 
हिन्दू-धर्म में व्यासजी ने महाभारत” नाम का एक ग्रन्थ लिखा है। 
उसमें 'विष्णुसहस्रनाम' आता है । याने भगवान्‌ के सहस्र नाम हं। मुसल- 
मानों ने अल्लाह के ९९ नाम माने हँ । क्या वाकई में अल्लाह के नाम ९९ 
तक ही महदूद ( सीमित ) हें? नहीं ! लेकिन ऐसी सिर्फ गित्तती मान रखी 
'है। इसी तरह 'सूरे-हश्र' में अल्लाह के नाम इकट्ठे किये हें और वह हिस्सा 
-लोगों को बहुत ही प्यारा है । इसलिए हर प्रोग्राम में कोई-न-कोई उसे 
_गानेवाला निकल ही आता है । यह वताता है कि हिन्दुस्तान के लोगों में 
अक्ल है । किस चीज की क्या कीमत है, इसे वे अच्छी तरह जानते हं । 
“इस तरह परमात्मा के नाम की अहमियत सव धर्मा में गायी गयी है। यह 
“ठीक है कि वौद्ध-धमं में वुद्ध का याने एक महापुरुष का नाम गाया है । खेर ! 
'लोग किसीका भी नाम लें । आखिर इन्सान को बचानेवाला है कौन, यह 
'पुछा जाय, तो नाम ही है । इसके सिवा दूसरी चीज इन्सान के पास नहीं 
है, जो उसे खौफ से बचा सके । 


'अहाह की बड़ी देने: मीजान और रहम 


अल्लाह ने इन्सान को अक्ल और मुहव्वत दी है । अल्लाह का यह फज्छ 
ओ। (कृपा) है। उसने जो नियामतें दी हैं, वे सूरे-हश्र' में आती है । उसमे 
_ ऐसा कहा हे किल्कोनिससी''ऐसी अल्डीहि की नियोमेर्त (९६३!) है, जो आप 
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कबूल नहीं करते । उसमें अल्लाह की नियामतें गिनी हे । यों उसकी गिनती 
तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ फेहरिस्त जरूर दी है । 

अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया है, उसका जिक्र करते हुए उसमें यह कहा 
गया है कि अल्लाह ने इन्सान को 'मीज़ान' याने तराजू दिया है। इसीलिए 
वह ठीक-ठीक. वजन, नाप, तौल करता है । अल्लाह ने जो चीजें पैदा कीं, 
उनमें जमीन, आसमान, पहाड़, दरख्त, फूल, फळ, अनाज आदि कई नाम 
आते हे और अजीव वात यह है कि उनमें तराजू' का भी नाम आता है 
'मीजान' ! और फिर नसीहत: दी गयी है. कि अल्लाह ने जो नियामतें दी हैं 
उनका पूरा फायदा उठाना हो, तो अपनी तराजू जरा ठीक रखें। उसमें 
कम-वेशी न होने दें। मेरे प्यारे भाइयों, तराजू हमने अपने पास इसलिए 
रखा है कि न्याय में कभी भी फर्क न हो, न्याय ठीक-ठीक दे सकें । तराजू 
से भी बढ़कर कोई चीज हो सकती है, लेकिन वह तराजू ( इसीलिए ) है कि 
हम जिंदगी में तौलकर काम करें । जीने के लिए अच्छी चीज मिलेगी, लेकिन 
हमारा नापना-तौलना कम न हो । 

सवसे बडी चीज अल्लाह ने जो हमें दी है, वह है “रहम' । अल्लाह का 
नाम है 'अळूरहमान' ! मुहम्मद पेगम्वर यह नाम लेता है। उसने कहा है कि 
दूसरे-तीसरे मावूद ( पूज्य ईश्वर ) नहीं हँ॥ अल्लाह एक ही है । लेकिन 
वह अल्रहमान' यह नाम भी लेता है । कुरआनशरीफ में आता है कि एक 
दिन मीटिंग में एक शख्स ने मुहम्मद पंगम्बर से पूछा कि “आप कभी 'रहमान' 
कहते हँ, कभी 'अल्लाह' कहते हँ, तो क्या ये दो शख्स हैँ ? आप तो कहते 
हैं कि इवादत के लायक एक ही है ।” इस पर पैगम्बर ने जवाब में कहा कि 
“अरे, जो अल्लाह है, वही रहमान है और जो रहमान है, वही अल्लाह है ।” 
कया हमारी जिन्दगी में रहम हे ९ 

अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है रहमान' याने रहम करनेवाला । अगर 
अल्लाह हम पर रहम करता है, तो हमारा फर्ज क्या है ? अल्लाह ने हमें 
“तराजू' दिया है, इसलिए जितना उसने दिया, उंतना वापस हम करे, यह तो 


कम-से-कम वात हुई। अगर इससे भी कम हम करे, तो इन्सानियत से भी नीचे 
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गिर जायेंगे । लेकिन अल्लाह ने हमारे सामने एक मिसाळ रखी है । आप 
जितना देते हुँ, उससे ज्यादा ही वह आपको देता है। आपके सामने किसान 
की मिसाल है । किसान एक दाना वोता है, लेकिन वापस कितना पाता है ? 

यह जाहिर है कि वनिये की तरह अल्लाह तौलकर नहीं देता । वह एक के 
बदले एक नहीं देता । वह ऐसा नहीं करता कि आपने मुझे एक दांना दिया 
है, इसलिए मैं भी आपको वह एक दाना ही वापस करता हूँ और सूद के तौर 
पर और एक, इस प्रकार दो वीज देता हुँ । वह तो एक के वदले सौ देता है । 
भर-भरकर देता है, खूब-खूब देता है। 


क्रुरआनशरीफ्‌ में एक जगह आया है कि “कोई शख्स अच्छा काम करेगा, 
तो अल्लाह उसे दसगुना देगा और अगर बुरा काम करेगा, तो उसे उतना ही 
देगा ।” इसमें मीजान कहाँ रह गया ? वह उसका इस्तेमाल ही नहीं करता । 
जहाँ बुरा काम किया गया, वहाँ वह उतना ही देगा और जहाँ अच्छा काम किया 
वहाँ वह दसगुना देगा । याने प्यार वरसाने के लिए बह तयार वेठा है। 
आखिर में अल्लाह की हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाळ है रहम' । म आपसे 
पूछना चाहता हूँ, क्या वह रहम भो जिन्दगी में रहा है ? वह तराजू भी नहीं 
रहा है । जितना दिया, उससे ज्यादा पाने की नीयत है । एक सेर पाया, 
तो पौन सेर लौटाने की नीयत है" लोग तो अल्लाह को भी ठगना चाहते हैं । 
वह १ बीज के वदले १०० देता है, तो ये लोग उससे कहते हे कि “हमारे १ 
के बदले तू १०० देता है, तो हम कुछ भी नहीं दें--सिफ्र दें, तो तू हमें ९९ 
दे ।” अल्लाह कहता है: “तू मुझे वेवकूफ मत वना । प्यार की अलामत 
( निशानी ) मुझे मिलनी चाहिए, इसीलिए मे तुम्हें १०० गुना देता हूँ । 
यह ध्यान रख कि १ का १०० गुना १०० होता है। लेकिन सिफ्र का १०० 
गना भी सिफ़ ही होता है । ०५ १०० = ०, १,९ १०० = १०० होता है । 
ऐसी दया, रहम अल्लाह ने सव पर चलाया । कोई अच्छा काम करेगा, तो 
अल्लाह खूब देगा । कोई मेहमान आये, तो वाप अपने वेटे के थोडेसे काम 
की खूब तारीफ उसके पास करता है । माँ-बाप का यह दिल कुदरत के पास 
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यहाँ जितनी खूबसूरत कुदरत है, उतना ही बदसूरत इन्सान हमने 
देखा । हम लोरेन गाँव में गये थे । वहाँ से पीर-पंचाळ का पहाड़ लाँघकर 
यहाँ आये । लोरेन में वड़ा ही सुन्दर नजारा देखने को मिला। आँखों के 
लिए सुकून ( शान्ति ), आँखों के लिए भोजन वहाँ मिलता है । लेकिन 
हमने देखा, जहाँ ज्यादा-से-ज्यादा खूबसूरत जगह है, वहाँ इन्सान ज्यादा-से- 
ज्यादा वदसुरत हूँ । आपके जितने ब्यूटी स्पॉट्स ( सुन्दर जगहें ) हे, उतने 
ही डर्टी स्पाट्स ( भद्दे धब्बे ) भी हँ । वहाँ गुर्वत ( गरीबी ) भी खूब देखी । 
गरीबों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 
पीर-पंचाल के उस पार मंडी-राजपुरा में हम छह दिन रुके थे । सैलाब 
के कारण वहाँ रुकना पड़ा । जमीन खिसकने ( लैण्ड-स्लाइड ) के कारण एक 
मकान गिर गया । उसके नीचे सात शख्स मर गये, आठवाँ जिन्दा निकला । 
हमारे साथियों ने वहाँ जाकर खोदा; लाशों को निकालना, दफनाना, कुल- 
का-कुछ काम किया । मुसलमानों को दफनाने का काम हिन्दुओं ने किया । 
एक जो जिन्दा छड़का निकला था, उसकी भी तीन दिन तक खिदमत की, पर 
वह तीसरे दिन मर गया । यह सारा वहाँ हुआ । हम कुछ न कर सके, 
तो भी दुनियाभर में उसकी खबर पहुँची ।, हम वहाँ रुके, इसलिए दुनिया का 
ध्यान उस तरफ गया । सोचा जाने लगा कि अव वावा का क्या होगा ? 
लेकिन जिनकी फिक्र नहीं की जाती, उनकी फिक्र करनी चाहिए । बाबा की 
फिक्र तो सभी करते हैं । हमने देखा, वहाँ मजदूर कहते थे : “आप हमें पैसा 
न दीजिये, अनाज दीजिये ।” ऐसी गुर्वत वहाँ है । इस सेलाव की वजह से 
यह आफत आयी, यह अलग वात है । फिर भी वहाँ बहुत गु्वेत है । इधर 
गुलमग में दुनियाभर के लोग देखने आते हैं । इतनी सुन्दर कुदरत वहाँ है । 
लेकिन वहाँ जो मजदूर हँ, उनकी हालत बहुत ही खराब है । अचरज की 
वात है कि जहाँ इतनी खूबसूरत कुदरत हो, वहाँ का इन्सान इतना संगदिछ ! 
इतना तंगदिल बना है ! क़ुरआनशरीफ़ में सूरे वकर! में आता है कि “तेरा 
दिल पत्थर जैसा है ।” बाद में कहा है, “लेकिन ऐसा कहना भी गलत है, 
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क्योंकि दूसरे ऐसे कितने ही कीमती पत्थर होते हँ, जिनसे तेरा दिल ज्यादा 
सख्त है ।” आइचये है कि हमारा दिल इतना सख्त वन गया है। 


प्यार को महदूद करने का नतीजा 


फिर भी अल्लाह की क्या करामात है? उसने मनसूवा किया और 
हरएक को प्यार की तालीम वचपन से ही दी है । सरकार अक्ल की तालीम 
देती है । लेकिन मुहब्बत और प्यार की तालीम हर बच्चे को मिले--ऐसी 
तजवीज अल्लाह ने की है । हरएक वच्चा माँ की गोद में जन्म लेता है, चाहे 
वह अमीर हो या गरीव । प्यार और मुहब्बत की तालीम--इतनी बड़ी 
तालीम अल्लाह ने उसे दे रखी है । हम प्यार से जनमते हैं, प्यार से ही बढ़ते 
हैं । इतना सारा प्यार अन्दर-वाहर, ऊपर-नीचे, आगे-पीछे मिलता रहता 
है। फिर भी हम कँसे सख्त वन जाते हैं ! घर में प्यार करते हें और पड़ोसी 
के प्रति पत्थर का दिल बनाते हँ । इस तरह प्यार को हमने घर में महदूद किया 
है, कंदी बनाया है । प्यार को बहने नहीं दिया है। पानी को बहने नहीं दिया, 
तो पानी गन्दा वन जाता है, उसमें कीड़े पड़ते ह, वैसे ही घर में मेरी वीवी' 
मेरे वच्चे--याने वाकी और जो हैं गाँव में, वे मेरे नही'--एऐसा हो जाता है 
तो प्यार की भी वही हालत हो जाती है । उसे फिर प्यार का रूप नहीं 
रहता । जसे वह पानी पीने लायक नहीं रहता, गन्दा हो जाता है, वैसे ही 
जो प्यार सिर्फ घर में रहता है, वह प्यार नहीं रहता, वह शहवत ( काम- 
वासना ), हवस वन जाती है । कुरआन में एक जगह आया है- “नहुन्‌नप्रस 
अनिलहवा।' वड़े-वड़े नवी, बड़े-बड़े सन्त-सत्पुरुषों ने प्यार किया है और 
खिदमत की है। वह प्यार गंगा का पानी है। उनमें प्यार था, इसलिए 
उन्होंने दुनिया की खिदमत की । लेकिन प्यार को रोका जाय, तो जिन्दगी 
वरवाद होगी, विगड़ जायगी । 


कबीर की नसीहत 
हम अपना आलीशान मकान बनाते ह, जव कि आसपास झोपडे भी होते 
हँ । हमारी जिन्दगी के लिए सारा सामान मुहैया है, फिर हमारे घर के लिए 
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` कोई खतरा न हो, इसलिए हथियार लेकर रक्षा के लिए, वचाव के लिए हम 


सन्तरी खड़े करते हे । इस तरह हमारा अपना घर भरा है । कबीर का एक 
शेर है-- 


- पानी वाढ़ो नाव में, घर में बाढी दास । 
दोनों हाथ उलोचिय, यही सयानो कास ॥' 


किश्ती में पानी भरा, यह खुशखबरी नहीं, डर है, इसलिए उसे दोनों 
हाथों से उलीचना चाहिए। जिस घर में पैसा भर गया, उसकी भी हालत 
उस किती जेसी हो जाती है । पानी चाहिए, पर किइती के बाहर-नीचे, 
अन्दर नहीं । वैसे ही पैसा, धन, दौलत चाहिए जरूर, पर घर में नहीं, 
घर के वाहर, समाज में । दौलत को घर में केद कर रखें, तो खतरा है। 
दौलत इस हाथ से उस हाथ में जानी चाहिए । जैसे फुटबॉल का खेल होता 
है। अगर मैं गेंद न फेकूं, अपने ही हाथ में लिये रहे, खुदगजे वूं, तो खेळ 
खत्म हो जायगा । जहाँ गेंद हाथ में आया, तो उसे फौरन लात मारकर आपके 
पास भेज दिया जाता है, वैसे ही दौलत एक के हाथ से दूसरे के हाथ में, समाज 
में वहृती रहनी चाहिए, दौड़ती रहनी चाहिए, फैलती रहनी चाहिए । ऐसा 
करने से ही समाज की जिन्दगी अच्छी, खुशहाल वनती है । 
जकात ओर रहम की जरूरत 
हमने क्या किया है ? बहनों के कान में, नाक में अल्लाह ने छेद नहीं 
चनाया, पर हमने बनाया । वैसे ही मोती में भी छेद नहीं था, वह भी हमने 
बनाया । उसके अन्दर सोने का घागा पिरोया और कान तथा नाक में लटका 
दिया । हमने कई वार कहा है कि गहनों ने वहनों को दवाया है, गुलाम 
बनाया है। कान में बेडी, नाक में वेडी, हाथ में बड़ी, पाँव में वेडी ! ऐसी 
येडी से ही बहनें डरपोक बनती हें वे सारी हमारी वैंक बनती हे, तो दुसरे 
की नजर उन पर जाती है । > 
रेल की मुसाफिरी में हमारे खाने पर किसीकी नजर न जाय, इसलिए 
हम पीठ फेर लेते और खाना खाते हूँ; क्योंकि दूसरे की नजर हमारे खाने 
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पर पड़ी, तो खाना हजम नहीं होगा । यह कौन-सी नजर है? क्या माँ 
खाने को बैठती है, तो वच्चे की नजर उस पर पड़ती है ? नहीं; क्योंकि 
वह वच्चे को पहले खिलाकर वाद में खुद खाती है। माँ वच्चे को दिये 
विना नहीं खाती । हम दूसरे को न दें और खुद मेवा-मिठाई खायें, तो वैसी 
हालत में हमारे खाने पर उसकी नजर पड़ने पर वह खाना हमें हजम नहीं 
होता । इसलिए बड़ी बात तो यह है कि खुद खाने के पहले समाज के लिए 
बुछ-न-कुछ देना चाहिए--देकर ही खाना चाहिए । आपके पास कुछ भी 
नहीं, सिर्फ एक रोटी है । यह भी माना कि उसकी आपको जरूरत है । फिर 
भी जो एक है, उसका भी एक हिस्सा, थोड़ा-सा टुकड़ा पहले दूसरे को दें, फिर 
खुद खायें । गरीबों को भी देना लाजिमी है, सभी को कुछ-न-कुछ जरूर ही 
देना चाहिए । दिये विना नहीं रहना चाहिए । 

क्ुरआनशरीफ़ में आता है--वबुअतुजुज्ञकात ॥ जकात देनी चाहिए । 
असम्मारजकना हुम युनफ़िकून ।' जो भी थोड़ा है, उसीमें से देना चाहिए। 
देना घर्म है और धर्म सभी को लागू होता है, इसलिए गरीबों को भी देना 
चाहिए । जो भी थोड़ा मिलता है, उसीमें से पेट काटकर देना चाहिए । देने 
का यह फर्ज हरएक को अदा करना चाहिए । किसान क्या करता है? 
फसल आयी, तो बोने के लिए उसमें से अच्छे-से-अच्छा, उत्तम-से-उत्तम वीज 
निकालकर रखता है, क्योंकि दिये वगैर खाना नहीं चाहिए । इसीलिए थोड़ा 
गल्ला हो, तो भी उसमें से किसान वोने के लिए निकालकर रखता है 
खाने को कम हो, तो भी वह नहीं खाता । यह एक तरह से उसकी कुर्वानी है । 
इसलिए भगवान्‌ खुश होते हैं और दसगुना देते हैं। इसलिए हम भी अपना 
फर्ज अदा करें, रहम करें और इन्साफ रखें। अगर हम इन्साफ भी न करें, 
तो इन्सान गिरेगा । इसलिए 'मीजान' रखें, 'तराजू' रखें । इन्साफ दें और 
ज्यादा रहम करें। आज रहम की सख्त जरूरत हैं। 

आठ साळ से लगातार यही वात दुहराते हम चळे आ रहे हैं। फिर 
जैसा सुननेवाला मिलता है, वैसा सुनाते हैं । कभी कुरआन को माननेवाले 
मिलते है, तो कुरआन के नाम से अपनी बात रखते हँ। वेद के नाम पर चलने- 


वाले मिन्तेक हो जड़ के जाम मे, रखते हलके, नाम पर चलनेवाले 
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मिलें, तो वाइविळ के नाम से रखते हें। में कहना चाहता हूँ कि जन्नत में 
हमारे लिए सीट रिजवं हो, इस खयाल से कोई कुरआन पढ़ता हो, तो उसका 
कुरआन पढ़ना वेकार है, अगर उसमें रहम नहीं है। 


इमान के साथ अमल हो 


“जो ईमान रखते हें, वे नेक अमल भी करें।” इसका मानी यह है 
कि ईमान की कसौटी अमळ ही है । इसलिए 'तिलावत करेंगे और जन्नत में 
जायॅगे'--ऐसा मानना गलत है । संस्कृत में कहावत है: "श्रुतं हरति 
पापानि ।' सुन लिया और पाप मिट गये । लेकिन सुननेभर से पाप खत्म 
नहीं होते । उसके लिए तो अमल करना चाहिए । अल्लाह से हमने भर- 
भरकर रहम पाया है। इसलिए हमारा भी फं है कि हम भी इन्साफ 
करें, रहम करें । यह सूझ सूझती है अल्लाह का नाम लेने से ही । इसलिए 
'सूरे-हश्र' की तिलावत करते हँ । अल्लाह 'अळूहक्र' है, तो हमें भी सचाई 
से चलना चाहिए । वह 'अळूरहमान' है, तो हमें भी रहम करना चाहिए । 
जो-जो गुण, जो-जो नाम अल्लाह के हम गाये, उनका अमल हमें हमारी 
अपनी जिन्दगी में भी करना होगा । हमें उन सिफतों (गुणों ) को अपनी 
जिन्दगी में लाना चाहिए । उसकी रहम वेहिसाव है। हमारी छोटी कूवत 
है । फिर भी हम जो नाम ले रहे हे, इसका अमल जिन्दगी में करना चाहिए । 
आज की तिलावत से हमें वड़ा खुशी हुई। 'सूरे-हश्र !' अल्लाह का 
नाम लिया करो । ऐसा करने से इन्सान जरूर ऊपर उठता है। 


आखिरी लमहे के लिए सारी कोशिश 


आखिरी लमहा ( क्षण) अच्छा हो, इसलिए हाथ से नेक काम होना 
चाहिए । आखिरी क्षण हुम अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, उसका नाम रेते 
रहेंगे, तो हमने पा लिया । नहीं तो हमने जिन्दगीभर सव कुछ किया, लेकिन 
सव खो दिया । वह आखिरी क्षण, लमहा अच्छा हो, इसलिए यह कोशिश 
हो रही है । जिदगीभर हमने बहुत त्याग किया, तकलीफ उठायी, पर आखिरी 
क्षण में उसे याद न कर सके, तो हमने सब कुछ खो दिया । 
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रोते हुए आये, हँसते जायें 

जव तू इस दुनिया में आया, तव रोते-रोते आया । तू रोता था और 
लोग हँसते थे । अब जब तू जायगा, तब हँसता रहे और लोग रोते रहें, 
ऐसा होना चाहिए । 'सवका प्यारा था'--ऐसा लोग कहें, तो जानेवाला 
हँसते-हँसते जाय । “मैंने मेरा” भेरा' नहीं किया । भगवान्‌ ने जो चोला 
पहनाया था, वह उसके वन्दों की खिदमत के लिए था । मैंने खिदमत की। 
अब जा रहा हूँ हँसते-हँसते"--एऐसा होगा, तभी तो कुछ कमाया, यह कहा 
जायगा । जाते समय इम इतमीनान से गये, तव तो हमने कमाया । नहीं 
तो यह खेत, क्या यह दौलत कोई कमाई है? नहीं ! इसलिए यहाँ हैं, तव 
तक खिदमत करें। ऐसा करेंगे, तभी अल्लाह फज्ल करेगा । 
हिंदवारा ०५, 


Sp 


२६-७-५९ 2. 
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भारत के दो सिरों पर एक ही पैग्राम 


आज हम हिन्दुस्तान के विलकुल एक सिरे पर पहुंचे हे, जो हिन्दुस्तान 
का शुमाली सिरा है । सवा दो साळ पहले हम कन्याकुमारी में दूसरे सिरे पर 
थे, जो जनूबी सिरा था । वह भारत का पाँव है और आज जहाँ बैठे हें, 
वह हिस्सा भारत का सिर है। कन्याकुमारी में समुद्र का पानी लेकर हमने 
प्रतिज्ञा की थी कि जव तक हिन्दुस्तान में ग्राम-स्वराज्य की स्थापना नहीं 
होगी, तब तक हमारी पैदल यात्रा जारी रहेगी । 

यहाँ पर हम उसी काम के लिए आये हूँ, जिस काम के लिए कन्या- 
कुमारी गये थे। वह काम है दिलों का जोड़ना । उसके लिए हमें कारकूनों 
की जरूरत है। हम कहाँ से कारकून लायेंगे ? हमारे पास कोई जखीरा 
नहीं है। हम मानते हे कि आप जो सारे लोग यहाँ बैठे हुँ, वे सव हमारे 
कारकून हे । आज यहाँ पर बहुत सारे कारकून मुख्तरिफ सियासत पार्टियों 
में बेटे हुए हे, जो एक-दूसरे से टकराते हूँ । एक गाड़ी को दो बैल जुते हों और 
दोनों एक-दूसरे पर बोझ डालते हों, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी । हमारे देश 
में भी सियासी पार्टियों के वेल एक-दूसरे पर वोझ ढकेलते हे, इसलिए देश की 
गाड़ी रुक गयी है । ऐसे टकरानेवाले कारकून हमें नहीं चाहिए । प्यारवाले 
कारकून चाहिए । हमारा कोई इदारा नहीं है। जिनको हमारी वात 
जँचेगी, वे हमारे कारकून बनेंगे । लड्नेवाले सियासतदाँ से हम कहते हैं कि 
तुम नादान मत वनो, गरीबों के काम के लिए एक हो जाओ। 
वटरूब 
२८-७-५९ 
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कुदरती ओर रूहानी सेलाब का पैगाम 


[ दिनभर कश्मीर के भिन्न-भिन्न धर्मों तथा विचारों के प्रतिनिधि पू० विनोबाजी से 
मिळे और उन्होंने अपनी-अपनी बातें सुनायी-सं ०] 


हर कोई दूसरे की गलतियाँ बताता हे 

आज दिनभर खूब सुनकर भी मुझे कुछ भी जानकारी नहीं मिली । जव 
हर कोई अपना-अपना कसूर वतायेगा, जान-वूझकर या अनजान में अपने 
से जो भी गलतियाँ हुई हों, उन्हें वतायेगा--झूठ नहीं, सही वतायेगा, तभी 
जानकारी हासिल होगी । अपने को सुधारने का यही 'ज्ञरीका है। इन्सान 
दुनिया को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन अपंने+को सुधारने की 
कोशिश नहीं करता । आज कुछ लोगों ने तो गांधीजी की वात भी मेरे सामने 
रखी, मानो वे गांधीजी को मुझसे भी ज्यादा जानते हों और कहा कि “गांधीजी 
दिलों को पलटाने की, हृदय-परिवर्तत की वात करते थे।” हमें समझना 
चाहिए कि हूदय-परिव्तन अपने से शुरू होता है । में अपने दिल को सुधारू, 
तभी फिर दूसरे का सुधार हो सकता है । जो भी मेरे पास आते हैँ, वे अपनी- 
अपनी निगाह में अपनी जो गलतियाँ हैं, उन्हें बताये, तो में भी कुछ बता सकूंगा 
कि उन्हें दुरुस्त कसे किया जाय ! आज तो जो भी आते हें, वे सोचते हैँ कि 
मेरी खुद की तो कोई गलती होती ही नहीं । लेकिन मेरे लिए यह मानना बड़ा 
मुश्किल हो जाता है। हर कोई दूसरे की गळती वताता है। अगर यहाँ दो ही 
पाटियाँ होतीं, तो हम यह करते कि एक कान एक को देते और दूसरा दूसरे 
को। लेकिन ५-६ पाटियाँ हूँ, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे 
५-६ कान हैं ही नहीं । इसलिए कुळ मिलाकर आज का मेरा वक्‍त वेकार ही 
गया । मुझे केवळ इतनी ही जानकारी मिली कि अभी तक लोग आपस में 
मिल-जुलकर काम करने की बात नहीं सीखे हे । सभी के अपने-अपने जजवे 
उन पर हावी हे इसके मळ्यात हामिले की हाऊ कोई नहीं सोचता । 
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दिमाग ठंडा रखिये 

मै कहना यह चाहता हूँ कि विज्ञान के जमाने में यह बात बहुत खतर- 
नाक है कि हम जजवा पैदा करें। इस जमाने में जजबा कतई पैदा नहीं 
करना चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए । दिल में जोश रहे, क्योंकि 
उसके विना कोई काम नहीं कर सकता । लेकिन उसके साथ दिमाग में होश 
भी रहे। लेकिन यहाँ तो दिल में भी जोश और दिमाग में भी जोश है। 
जिस गाड़ी को गाड का डिब्बा ही न हो, दोनों तरफ इंजन ही हो, तो वह 
गाड़ी कहीं भी गिर सकती है। जव इञ्जन के साथ गाडे भी हो, तो वह 
गाडी को बरावर कावू में रखता है । वैसे ही इन्सान को अपने पर जब्त 
रखना चाहिए और दिमाग विलकुल ठंडा रखना चाहिए। जव मँ देखता हूँ 
कि सामनेवाळा जोश में वात कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अब उसकी 
वात में कुछ भी ध्यान देने लायक नहीं है । यू० एन० ओ० में जोश से वात 
करें, तो अपना मामला खत्म हो जायगा । वहाँ तो होश से वात करनी 
चाहिए । लेकिन ये सियासतदाँ लोगों में जजवा पैदा करते हें और उस जजवे 
के सरमाये पर, पूँजी पर अपनी सारी तिजारत चलाते हैं। यह गलत वात है । 


काजी सत बनो 

आज क्यों ने मुझसे गांधीजी की वात कही । लेकिन समझना चाहिए 
कि गांधीजी की सबसे वड़ी वात यह थी कि उनसे जव कोई गलती हुई, तो 
उसका इजहार करने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं मालूम हुई। लोगो ने 
उनकी गलती को उतना बड़ा नहीं समझा, जितना उन्होंने समझा । उन्होंने 
तो कहा कि मुझसे हिमालय जितनी बड़ी गलती हुई । उसी तरह हम भी 
जरा अन्दर देखें कि क्या हमसे भी कोई गलती हुई है? नेशनल कान्फेन्स, 
डेमोक्रेटिक नेशनल कान्फ्रेन्स, प्लेविसाईट फ्रण्ट के भाई, पण्डित वगरह 
बहुतों की बातें हमने सुनी, केकिन सवने एकतरफा बातें पेश कीं । ऐसी 
हालत में मेरे जैसा क्या कर सकता है? 

जज को तो आपने तैनात ही किया है कि लोग उसे ठगें और उन ठगों 
की बातें सुनकर वह सही फैसला करे। दोनों तरफ के वकील सच्ची बातें 
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दवायेंगे, छिपायेंगे । पर उन सवमें कौन सही है, यह देखना जज का काम है । 
लेकिन मै न ऐसा जज वनने के काबिल हूँ, न वनना ही चाहता हूँ । मेरे लिए 
ईसामसीह का कौल मुफीद है : “जज नाट, दैट यी नाट वी जज्ड” यानी तू 
काजी मत वन, ताकि तेरा कोई काजी न वने । दुनिया का काजी वनकर 
फैसला मत दो, नहीं तो तुम्हारा फैसला होगा । इसलिए में काजी नहीं वनता, 
न फैसला देता हूँ, वल्कि जानकारी चाहता हूँ । वड़ी खुशी की वात है कि 
किसीने मेरे सामने साफ वात रखने में कोई झिझक नहीं. महसूस की । वल्कि 
अदब के साथ वात करनी चाहिए थी, वह भी नहीं की । इससे मुझे वड़ी 
खुशी हुई 1 

इधर ताले लगे, उधर जब्त नहीं 

यह तालीम का सवाल है। लोगों को ऐसी तालीम मिलनी चाहिए कि 
वे अपनी जवान पर जन्त रखें । जहाँ पाटियाँ होती हुँ, वहाँ हुकूमतवाली 
पार्टी के मुँह पर ताले लगते हें । उस पार्टी के लोग अपनी पार्टी की गल- 
तियाँ नहीं वता सकते । नतीजा यह होता है कि वे लोग समाज में जाकर 
अपनी पार्टी के रवैये का वचाव ही बचाव करते है । उनके लिए कोई दूसरा 
धंधा ही नहीं रहता । लेकिन विरोधी पार्टीवालों की जवान पर जन्त नहीं 
रहता, इसलिए बे बढ़ा-बढ़ाकर वातें रखते हैं। सच-झूठ का खयाल नहीं करते 
और सुनी हुई बातों पर यकीन रखते हैं । ये दोनों ही बातें गलत हैं। होना 
तो यह चाहिए कि जिनके मुँह पर ताले लगे हैं, वे जरा अपने ताले खोलें और 
अपनी पार्टी की जो गलतियाँ हुई हों, उनका इजहार लोगों में करें । उससे 
उनका कोई नुकसान नहीं होगा । विरोधी पार्टीवालों को भी जरा अपने मुँह 
पर जब्त रखना चाहिए। यही सही तालीम का काम हँ 
एक बनकर कुदरती सैलाब रोकें 
आपको समझना चाहिए कि कश्मीर की बड़ी आजमाइश होनेवाली 

है । में कुरआनशरीफ का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि एक भाई ने मुझे 
सावधान, खबरदार करते हुए कहा है कि “तुम्हें जो कुछ कहना है, अपने नाम 
से कहो ।” मे सानू. ड, स-न >हााइश करता है। 
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भरे आने से पहले यहाँ एक सैलाव आया और उसके बाद में आया । वह था 
सैलाब नंवर एक और मे हूँ सैलाब नम्वर दो । अव इन दो सँलाबों का 
मुकाबला करने के लिए जितने भी पार्टीवारे हे, उन सवको एक होना चाहिए। 


मैं अभी पीर-पंचाल लाँचकर आया हूँ । वहाँ की तसवीर मेरे सामने है कि 


वहाँ पर कितनी गुर्वत है । एक पार्टी के भाइयों ने मुझसे कहा कि हम 
सहयोग देना चाहते हँ, लेकिन हुकूमतवाली पार्टी उसे लेती नहीं । उस 
( हुकूमतवाली ) पार्टीवाले कहते हें कि हम सहयोग लेना चाहते हैं, लेकिन 
कोई देते नहीं । दोनों इकट्ठा होकर वोलें, तो कुछ होगा । सेछाब का 
मुकावला करने के लिए आपको अपने तफरके ( भेदभाव ) मिटाने चाहिए 
और गरीबों की खिदमत में जाना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, 
तो कहना पड़ेगा कि आपने अपना फर्ज अदा नहीं किया । 


मेरा रूहानी सैढाच कबूल करें 

दूसरा सँलाव मेरा है, जो कहता है कि आपके मसले सियासत या मजहवी 
तरीके से हल होनेवाले नहीं हँ, वल्कि रूहानियत से हल होंगे । इस पर आप 
गौर करें कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं ? क्या आपके जो सियासत और मज- 
हवी तरीके चल रहे है, उनसे आपकी ताकत बढ़ सकती है? आप मुत्तहिंद 
(संयुक्त ) हो सकते हैं ? में कहना चाहता हें कि इन सियासी और मजहवी 
तरीकों से आपकी ताकत हरगिज नहीं वढ़ सकती । हम आपस में लड़ते- 
झगडते रहेंगे, तो दुनिया में उन्हींकी हुकूमत रहेगी, जिनके हाथ में आणविक 
शस्त्र हैं । हम उनके हाथ की कठपुतली की तरह रहेंगे। आजादी का नाम 
भले ही रहे, लेकिन दूसरे देशों का ही कब्जा रहेगा । हम उस रास्ते से जायेंगे,. 
तो हम पर किसी-न-किसीका कव्जा होगा। नाम तो रहेगा आजादी का, 
लेकिन रूप होगा गुलामी का। इस पर आप सोचिये । इसलिए हमें छोटे 
दिमाग से नहीं, बल्कि वड़े दिमाग से और बड़े दिल से सोचना होगा । छोटे- 
छोटे तफरके और छोटी-छोटी गलतियाँ छोड़कर सारे समाज को इकट्ठा 
होना चाहिए; यह जो मेरा रूहानी सँलाव है, उसे आपको कबूल करना होगाः 
और दूसरा सैलाव आया है, उसका मुकाबला करना होगा । 
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रूहानी ताकत या गुलामी 
इन सवके वावजूद आप अपना ही गाना गाते रहें, तो उससे ताकत नहीं 
बनेगी । आप एक-दूसरे से प्यार करने के वजाय नफरत करते रहेंगे, तो 
“जय जगत्‌' कैसे होगा ? तव न जय जगत्‌' होगा, न जय हिन्द! और न 
“जय कइमीर' । वहिक हार कइमीर”, हार हिन्द' एवं “हार जगत्‌" होगा । 
“जय कश्मीर ! ', जय हिन्द !” और जय जगत्‌' तव होगा, जव हम सवके 
दिल एक होंगे । 
हमें सोचना चाहिए कि हम कौन-सी ताकत वना सकते हें । क्या हम 
अमेरिका के मुकावे की माली ताकत वना सकते हैं ? जब कि हिन्दुस्तान 
में हर आदमी के पीछे ३/४ एकड़ जमीन है और अमेरिका में १२ तथा रूस में 
१५ एकड़, तो हम कभी भी उनके मुकाबले की माली ताकत नहीं बना सकते 
और न फौजी ताकत ही वना सकते हैं । तव हम कौन-सी ताकत वना सकते 
हैँ ? अखलाकी व रूहानी ताकत । लेकिन अगर आप वह नहीं बनाना चाहते, 
तो लिख रखिये कि आपको कायम के लिए गुलाम बने रहने के सिवा और कोई 
चारा नहीं रहेगा । 
आमदान और सामूहिक खेती , 
आज एक भाई ने पूछा कि ग्रामदान कम्युनिस्टों के 'कलेक्टिव फामिङ्ग' 
जैसा मालूम होता है, तो इन दोनों में क्या फर्क है ? मैंने कहा : दोनों एक-से 
नहीं हैं। ग्रामदान के मानी हैं कि कोई अपनी जमीन न वेच सकेगा और न 
रेहन रख सकेगा । ये ही दो तरीके हँ, जिनसे गरीवों ने अपनी जमीन खोयी । 
इसलिए ग्रामदान के, मिल्कियत मिटाने के मानी हैं कि आप अपनी जमीन 
नहीं खो सकते । दूसरी बात यह है कि हर दस-वारह साळ वाद ग्रामदानी 
गाँव की जमीन का फिर-फिर से वँटवारा होगा । ग्रामदानी गाँव में जमीन 
गाँव की रहेगी, स्टेट की नहीं । स्टेट-कंट्रोल'वाली वात कम्युनिस्टो की है । 
उससे दुनिया में कभी शान्ति और इतमीनान पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि 
जहाँ स्टेट कंट्रोल करने ऊगती है, वहाँ किसीको भी किसी तरह की आजादी 
नहीं रह सकती: इम्नज्लिएहप-कहते:हैं।फ़िमाँत्-गाँवक्ली. ताकत वने । इधर 


। 
| 
| 
| 
| 
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रहे देहात और उधर दुनिया । दोनों के बीच की सूवा, मुल्क जेसी--जो 
कड़ियाँ हैं, वे धीरे-धीरे खत्म होंगी और आगे यह सूरत आयेगी कि गाँव का 
सम्बन्ध सीधा दुनिया से होगा । आज बीच की कड़ियाँ मौजूद हे, लेकिन 
हम चाहते हैं कि गाँव आजाद हो, अपने पाँवों पर खड़ा हो । इसीका नाम 
है ग्रामदान । 
ग्रामदान में यह जरूरी नहीं है कि जमीन इकट्ठा की जाय या किसान 

का इनीशिएटिव ( अभिक्रम ) खत्म किया जाय । इसलिए एसी गलत- 
फहमी न करें कि ग्रामदान और कलेक्टिव फार्मिंग एक ही चीज है, हालाँकि 
वैसी गलतफहमी के लिए गुंजाइश है । घोड़े और गधे में गलतफहमी के 
लिए गुंजाइश है, लेकिन दोनों में फक है। ग्रामदान में मिल्कियत सवकी 
रहेगी और हरएक को पूरी आजादी रहेगी । हर कुनवे को काइत करने 
के लिए गाँव-सभा की ओर से जमीन मिलेगी । साल के आखिर में सव लोग 
अपनी फसल का एक हिस्सा गाँव के लिए दान देंगे, तो उसमें से गाँव की बैक 
बनेगी, जिसमें से वेवा, वच्चे, वूढे, वीमार--इन सवके लिए दिया जायगा । 
इस तरह गाँव में स्वराज्य बनना चाहिए । देहात का मन्सूवा देहली नहीं, 
देहात ही बनायेगा । फिर देहली और श्रीनगर की हुकूमत देहात को मागं- 
दंन और मदद देगी । 

बड़ी खुशी की वात है कि कश्मीर की हुकूमत ने तालीम मुफ्त कर दी है। 
लेकिन आज की हालत में मुफ्त तालीम के मानी है,वेकार वनाने का कारखाना 
खुला हुआ है। जो भी उसमें आना चाहे, आ सकते हें और वेकार वन सकते 
हैं । इसलिए जहाँ हम तालीम मुफ्त कर देते हैं, वहाँ तालीम का तरीका वह 
नहीं हो सकता, जिससे वेकार वनते हें, आज की हालत में न अखलाकी 
तालीम है, न रूहानी और न जिस्मानी । सिफ दिमागी तालीम दी जाती है 
और तालीम मुफ्त हो, तो भी गरीव के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि वे 
घर के कमानेवाले मेम्बर होते हैँ। आज किसान अपने बच्चे को इसलिए 
पढ़ाना चाहता है कि उसे जो मेहनत-मशक्कत करनी पड़ती है, उससे उसके 
बच्चे वच जाये । अगर वे उससे बच जानेवाले होते, तो दूसरी बात थी । 
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-खेकिन तालीम पाये हुए लड़कों में से १० प्रतिशत को भी काम नहीं मिलता 
-और वाकी वेकार रहते हूँ, क्योंकि उन्हें कोई दस्तकारी नहीं सिखायी जाती । 
अगर वे खेत मे काम करना चाहें, तो भी नहीं कर सकते; क्योंकि उन्ह जो 
'तालीम दी जाती है, उसकी वजह से उन्हे ठंड, धूप, वारिश, हवा सहन करने 
मको आदत नहीं रहती । इसलिए अगर तालीम में यह सव सहन करने की 
'आदत डाली जायगी, तभी यह मुफ्त तालीम आपको फायदा पहुँचायेगी । 
"नहीं तो यह आपको वरवाद करेगी । 

जव में जवानों से कहता हूँ कि मेरे साथ घूमने आइये, तो वे कहते हैँ 
'कि हमसे नहीं बनेगा। अजीव बात है कि मेरे जैसा बूढा घूम सकता है, लेकिन 
“ये जवान नहीं घूम सकते । हमारी जिन्दगी मुलायम ( 5०1: ) बनी, तो 
कुल देश खतरे में है। इसलिए में चाहता हूं कि हमारे बच्चे खेले-कूदे, 
'वजिश ( व्यायाम ) करें, खेतों में कुदाली चलाये, जिससे जिस्मानी मजबूती 
-आयेगी । उसके साथ-साथ रूहानी मजबूती भी आनी चाहिए । इस तरह 
तालीम में फक करना चाहिए । लेकिन कोई भी पार्टी इस तरफ ध्यान नहीं 
दे रही है । पार्टीवाले यही सोचते हुँ कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी और दूसरे 
'को कितनी मिलेगी । सीटों के सिवा दूसरी कोई बात ही नहीं है। आज 
'हमसे जो लोग मिलने आये, उनमें हर कोई यही कहता गया । शरणार्थियों 
ने कहा कि सरकार में हमारे कोई नुमाइन्दे नहीं हैं । शिया लोग भी यही 
'शिकायत करते थे कि हमारी छोटी-सी जमात है, तो हमारे कोई नुभाइन्दे 
नहीं हुँ । हरिजन, पंडित वगैरह सभी यही शिकायत करते थे । इस तरह 
एक-एक जाति और मजहव देखकर नुमाइन्दे चुने जायें, तो बड़ी आफत 
'आयेगी। कोई नहीं कहता कि आज का जो तालीम का तरीका है, उससे नुक- 
सान हो रहा है, वह वदलना चाहिए । 
सोपोर 
> २९-७-५९ 
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प्यार बिजली है, एतबार बटन 


परसों हम सोपोर में थे, जो एक बहुत वड़ा सियासी मरकज है । वहाँ 
बहुत लोग आये थे । उन्होंने वड़ा प्यार, खूब मोहब्बत वरसायी । 
प्यार के साथ गुवेत क्यों ? 

आज का यह छोटा-सा गाँव है, लेकिन यहाँ भी हमने वही मोहब्बत 
देखी । हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ सूवों में हमारी यात्रा हुई। हमने हर जगह 
एसा ही प्यार पाया । विहार में तो हमें ऐसा लगता था कि इतना ज्यादा 
प्यार कहीं हो ही नहीं सकता । लेकिन हर जगह वसा ही प्यार पाया । अब 
यहाँ भी वेसा ही प्यार हम देख रहे हैँ। हमारे मन में विचार आता है कि 
अल्छाहमियाँ ने इतना प्यार जहाँ वख्शा है, वहाँ इतने झगड़े, इतनी गुबंत 
क्यों ? यह मेरे लिए एक सोचने की वात हो जाती है । इतना प्यार है, 
फिर भी काम क्यों नहीं वनता ? यह सोचता हूँ, तव मुझे विजली याद आती 
है। घर-घर मे बिजली पहुँची है । जरा वटन दवाया, तो झट विजली घर 
को रोशन करती है। बिजली घर में आयी है, फिर भी घर में अंधेरा है; 
वयोंकि बटन नहीं दवाया है । 
एतवार का बटन दवाओ 

प्यार हरएक के दिल में खूब भरा है । उसे बाहर लाने के लिए बटन 
दवाने की तरकीब हाथ में आ जायगी, तो कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा, जो 
अपनी दौलत, मेहनत आपको नहीं देगा । उसके पास जो कुछ है, उसे वह 
आपको जरूर देगा । इस पर में सोचता हूं, तो लगता है कि प्यार एक बिजली 
है और बटन है एतवार, विश्‍वास, यकीन, भरोसा । इस यकीन के साथ हम 
दुसरे के पास पहुंचंगे, तो हमें उसके दिल में जगह मिलेगी । फिर हम उसको 
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गोद में सो सकते हे । आज यह नहीं होता । हम एक-दूसरे की तरफ शक- 
शुवह से देखते हें । क्या हम घर के वाहर किसी भाई पर यकीन रखते हुँ ? 
हम एकदम सोचने लग जाते हँ कि वह दूसरी पार्टी का है, दूसरे मजहव का 
है । न माळूम उसके मन में क्या होगा ? इस तरह मन में शक-शुवह पैदा हो 
जाय, तो हम एक दिल नहीं वन सकते । दूरी-भाव कायम रहता है। और 
फिर झगड़े भी पैदा हो सकते हें । लेकिन अगर एतवार हो, तो जो भी हमें 
मिलेगा, हमारा प्यारा वन जायगा । हमारी वात देखिये । हमारा जनम 
तो यहाँ से कहीं दूर हुआ है । लेकिन आज अगर यहाँ मौत होगी, तो ऐसा 
नहीं लगेगा कि अरे ! हमारे मादरे वतन में हमारी मौत नहीं हुई ।' “यहाँ 
हमारे कोई लोग नहीं हैँ ऐसा हमें कतई नहीं लगेगा; बल्कि “हमारे ही लोग 
हैं, हमारा ही वतन है--उसमें हमारी मौत हो रही है” ऐसा ही हमें लगेगा । 
इस तरह जहाँ हम जाते हूँ, वहाँ प्यार लेकर जाते हूँ, एतवार लेकर जाते हँ 
और वह हमारा ही स्थान वन जाता है। 
कश्मीर में भी दान मिल रहा है ई 
हमें एक भाई ने कहा था कि “आप कश्मीर में जा रहे हँ, लेकिन वहाँ 

तो जमीन का मसला हल हो चुका है।” हमने कहा: “कश्मीर में जमीन 
मालिक और मुजाराओं के पास है।” तो उस भाई ने कहा: “तो फिर 
आपको जमीन कौन देगा ?” मैंने कहा : “देनेवाला जरूर देगा ।” और आप 
देखते हुँ कि लोग दे रहे है । कल की मीटिंग में हमने गाना गाया । लोगों 
से भी गवाया। लोगों ने खूब प्यार से गाना गाया और दान भी दिया । 
दस-पाँच मिनट कल लोगों ने प्यार का वह नजारा देखा, लोग गा रहे 
थे--हमारे गाँव में वे-जमीन कोई न रहेगा, कोई न रहेगा । और दान दे 
रहे थे । हमें एसा एतबार होना चाहिए । 

स्वामी रामतीथं की कहानी 

स्वामी रामतीर्थ की मराहुर कहानी हे । उसका हम पर बहुत असर 

हुआ है । बचपन में हमने वह सुनी थी । आज भी हमें याद आती है। 
वे जा रहे थे (अमेरिका ` | बंदरगाह नजदीक आ रहा था । हर कोई अपना 
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सामान इकटूठा करने लगा, लेकिन वे एसे ही वेठे रहे और देखते रहे कि 
दूसरे लोग सामान कंसा इकट्ठा करते ह, दौड़ते हे । बंदरगाह आया । 
जहाज किनारे लगा । उन्होंने देखा, वहुत वड़ा समूह वहाँ खड़ा था । रिइते- 
दार आये हुए लोगों को रिसीव' कर रहे थे । इतना हो-हल्ला वहाँ हो रहा 
था । लेकिन वे एसे ही देखते रह गये, शांत ! खामोश ! इतने में एक 
जवान अमेरिकन लड़की वहाँ आयी । उन्हे देखकर उसे लगा कि “कंसा अजीव 
जानवर है, इसे कोई ख्वाहिश, तमन्ना है या नहीं ?” उससे रहा नहीं गया 
और उनके पास जाकर पूछ ही बैठी : “आप कहाँ से आये ह और कौन 
हैं ?” स्वामीजी ने जवाब दिया : “मैं हिन्दुस्तान का फकीर हूँ ।” “क्या 
यहाँ आपकी किसीसे वाकूफियत है?” “जी हाँ !” “किससे है?” 
“आपसे ! ” “फिर आप मेरे घर चलेंगे ?” “जी हाँ ! ” वस, यह वार्तालाप 
उनके वीच हुआ और वे उसके घर ठहरे ! 

यह जो एतवार है--मनुष्य का मनुष्य पर, वही प्रेम को खींचता है । 
प्रेम तो विजली है। उस प्रेम से, उस विजली से हर दिल भरा है। लेकिन 
एतवार कहाँ है ? इसलिए वह प्यार काम में नहीं आता । इसलिए मन में 
जो शक-शुवहा है, वह हम छोड़ें और पूरा एतबार रखें, तो प्यार दिल 
से वाहर आयंगा । 


सिगपुरा 
३१-७-५९ 
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सरकारी मदद का तरीका 


एक भाई हमसे कह रहें थे कि दिल्ली से कश्मीर को पेसा तो बहुत 
"मिळता हैं, लेकिन गरीवी और अमीरी का तफरका जो यहाँ है, वह बढ्ता 
ही है, कम नहीं होता है । क्योंकि जो मदद आती है, वह बीच में ही खत्म 
हो जाती है । सही वात यह है कि पंसा ऊपर के तवकों में पहले बँटता है 
और धीरे-धीरे नीचे आता है, तो विल्कुल नीचे के. तबके में पहुंचते-पहुंचते 
वह खत्म हो जाता है। ऊपर से जव मदद मिरूती' हैं, तब नतीजा यही 
होता है । यह समझाने के लिए में एक मिसाळ देता हुंडी एक वाजू में खेत 
है और दूसरे वाजू कुआँ है । कुएँ से खेत को पानी पहुँचाने के लिए एक 
नाली वनायी है। खेत की सतह थोड़ी ऊंची है। तो जो पानी नाली से 
निकलता है, वह खेत में पहुँचते-पहुंचते नाली ही सारा पी लेती है । और 
अगर उसके बीच में कोई गढ़ा हो, तो गढ़ा ही पानो पी लेता है और खेत 
सें पहुंचता नहीं है । इसी तरह हर जगह होता है । वारिश वूंद-वूंद वर” 
सती है, लेकिन हर जगह वरसती है, इसलिए सारी जमीन चारों ओर तर 
हो जाती है । अगर एक ही जगह वारिश वरसती है, तो वह वारिश नहीं, 
नळ कहलाती है । नळ से वडी घार मिलती है, लेकिन एक ही जगह उसका 
पानी पड़ता है । गवनंमेंट का तरीका याने नल का तरीका होता है । पहले 
जिनके पास मदद पहुँचती है, उनको ज्यादा मिलती है और फिर दूसरे के 
'पास उससे कम जाती हे । और फिर उससे कम होते-होते गरीबों के पास 
(बिलकुल ही नहीं के वरावर मदद पहुंचती है । इसलिए कई देहात ऐसे हैं, 
जहाँ मदद नहीं पहुँच सकती है । 
आलटेंग ' 


| 
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४४२४ 


हिन्दुस्तान का सिर सर्वोदय का सिर बने 
दस हफ्ते हुए, हमारी यात्रा इस खूबसूरत प्रदेश में हो रही है । हमने 


देखा कि यहाँ के लोगो का दिल वसी है और आफत में भी वे मस्त रहते 


हैँ । यहाँ पर ( कानून की वजह से) मालिकों के पास जमीन थोड़ी रही है, 
लेकिन वे उसमें से भी प्यार दिखाने के लिए कुछ-न-कुछ दे देते हे । यह सव 
देखकर हमें बडी खुशी हुई । जहाँ ऐसी जिदादिली हो, दिल में मुहव्वत, रहम, 
हमदर्दी हो, वहाँ इन्सान और इन्सानियंत की बहुत तरक्की हो सकती है । 
यह 'पोटेन्शियल' ( गर्भित शक्ति ) चीज पड़ी है, जिसे 'डेवळ्प' ( विकसित ) 
करना है । हमने देखा कि इन्सान की तरक्की के लिए जो सामान चाहिए, 
वह सारा यहाँ मौजूद है । खवसूरत कुदरत है, तो इन्सान भी वदसूरत नहीं 
हो सकता । लेकिन हमने यहाँ पर जितने “ब्यूटी स्पॉट्स' देखे, वहाँ इनकी 
गुर्वेत भी देखी । वहाँ की ब्यूटी हमारे दिल को खींच नहीं सकी । खर ! 
गवत मिटाने का मसला हम सबके सामने पड़ा है, सिफ कश्मीर के सामने ही 
नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान के और करीव-करीव आधी दुनिया के सामने 
पड़ा है । यह खूब समझने की वात है कि हम एक नहीं होंगे, तो उसका मुका- 
बला नहीं कर सकेंगे । 
तफरके मिटने से ही दुनिया सुकून पायेगी 

मजहब, कौम, जवान वगैरह, सब तरह के तफरके मिटाकर हम अपने 
दिल को वसी बनायेंगे, तभी कश्मीर और हिन्दुस्तान की ताकत बनेगी और 
बह ऐसी ताकत होगी, जिससे दुनिया का हर शख्स सुकून पायेगा । 
“जय जगत्‌? नारा नहीं; कोल 

जय जगत्‌' को मैंने नारा नहीं कहा, कौल कहा, क्योंकि नारे एक-दूसरे 
की मखालिफत कर सकते हँ, झगड़े पैदा कर सकते हँ । जय जगत्‌' के पेट 
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में जय हिन्द', जय कश्मीर, 'जय गाँव” सव आ जाता है। पुराना तरीका 
यह था कि एक की जीत में दूसरे की हार होती थी । लेकिन अव हमने नया 
तरीका निकाला है, जिसमें आपकी, हमारी, सामनेवाले की, सबकी जीत ही 
होती है। इसीरिए सर्वोदय का कौल है, 'जय जगत्‌' । 
सर्वोदय-साहित्य घर-घर फैले 

मँ चाहता हूँ कि श्रीनगर के हर घर में सर्वोदय की किताव पहुंचे और 
श्रीनगर में ऐसा कोई घर न रहे, जहाँ यह श्री न पहुँचे । विचार से बढ़कर 
कौन श्री, शोभा, जीनत हो सकती है ? यहाँ पर जो ५० हजार घर हे, इन 
सवमे आप सर्वोदय-साहित्य पहुँचा देंगे, तो आपकी और मेरी सोहवत कायम 
के लिए बनी रहेगी । मै आशा करता हूं कि श्रीनगर सर्वोदय-नगर वन जाय 
और कश्मीर सर्वोदय-स्टेट वन जाय । 


लफ्जी नहीं, असली दान हो 

जव मैंने जम्मू-कश्मीर में कदम रखा था, तब वरुशीजी ने कहा था कि 
“दान माँगने के लिए आप जसे फकीर आये हे, तो मै सारे स्टेट का दान देने के 
लिए तैयार हूँ ।” यह सिफ लफ्जी दान नहीं, बल्कि असली दान हो और यह 
सर्वोदय-स्टेट बने, जिसके मानी है कि यहाँ पर सबका भला हो। कश्मीर 
हिन्दुस्तान का सिर है, तो वह सर्वोदय का भी सिर वने । 
श्रीनगर 
२-८-५९ 
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लोकनीति 


कोई पचास साळ पहले की वात है । मै कॉलेज में पढ़ता था । मेरे दिल 
में तमन्ना पैदा हुई कि परमेश्वर की खोज में घर छोड़कर निकल पडूं । 
बहुत दिनों तक में इसी विचार में था । कॉलेज में अध्ययन तो चलता ही 
रहा, पर अन्दर यही ख्वाहिश जोर कर रही थी । आखिर घर छोड़कर .पर- 
मेशवर की खोज में में निकल ही पड़ा । सन्‌ १९१६ की वात हैं, उसे अव 
४३ साल हो रहे हैँ । चंद दिनों वाद गांधीजी से सम्वन्ध आया । परमेश्‍वर 
की तलाश में निकला और में पहुँच गया गांधीजी के आश्रम में । तव से जब 
तक गांधीजी जीवित रहे, में उनके साथ रहा । मेरी तमन्ना पूरी हुई । जव 
तक गांधीजी रहे, मैंने कताई, बुनाई, रसोई, पिसाई, सफाई आदि तरह-तरह 
के काम किये । साथ-साथ कुछ ध्यान भी किया । इस तरह से जिन्दगी के 
मेरे दिन वीते, ऐन जवानी के दिन वीते । अव गांधीजी की वफात के वाद 
महसूस हुआ कि मुझे देश में घूमना चाहिए और देहात के भाइयों के पास 
पहुँचना चाहिए । 


कोई मुझे चला रहा है 
गांधीजी को गये करीब ११ साळ हो रहे हैं । आप सब जानते हुँ कि 
इन ११ सालों में से ८ साल लगातार मेरी पदयात्रा में बीते हँ । इतनी 
म्बी यात्रा के वाबजूद भी मुझे किसी प्रकार की कोई थकान महसूस नहीं 
हो रही है। अंदर पुरा सुकून, इतमौनान है कि मैं ठीक रास्ते पर चल रहा 
हैँ । सच तो यह है कि मै नहीं जा रहा हूँ, कोई है, जो मुझे ले जा रहा है। 
हम पाँच-छह दिन के लिए मंडी राजपुरा में कंदी हो गये थे । सामने 


था पीर-पंचाल पहाड, जहाँ से महमूद गजनवी को वापस लौटना पड़ा । 
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अल्लाह के सामने सत्याग्रह 
सामने ऐसा पहाड़ था और इधर वारिश और सँलाव ! तव हमने भग- 
वान्‌ के सामने सत्याग्रह किया । वह सत्याग्रह हमने अपने साथियों और 
जनरल यदुनाथ सिंह--जो कि हमारे साथ हैँ और शान्ति-सँनिक बने हैं--के 
सामने जाहिर भी कर दिया । हमने कहा किं अगर यह पीर-पंचाल हम लाँच 
न सके, तो उसे ईश्वर का इशारा समझकर वापस पंजाव चले जायेंगे । हमने 
एक साल पहले जाहिर किया था कि हमें कश्मीर जाना है । कुल हिन्दुस्तान 
और पाकिस्तान भी जानता था कि वावा कश्मीर जा रहा है। फिर भी हम 
पीर-पंचाल न लाँच सकते, तो वापस लौट जाते। लेकिन आखिर वारि 
कम हुई, आसमान खुळा, हम फौरन निकल पड़े । यह सव क्यों हुआ ?' 
इसलिए कि हम अल्लाह के इशारे पर चलते हैं । आखिर उसीकी कृपा से 
हमारी यात्रा, इतनी तकलीफों के वावजूद भी, जारी रही । 
पहले दिन शाम को थोड़ी वारिश हुई । हम तम्बुओं में थे और उसने 
अपनी ताकत का, सिफत का एक नमूना दिखाया, लेकिन दूसरे और तीसरे 
दिन आसमान विलकुल साफ रहा। दो दिन वारिद का नाम तक नहीं 
रहा । उन दो दिनों में वारिश हुई होती, तो हम कह नहीं सकते कि हमारी 
क्या हालत होती ! हमारी फजीहत याने उसकी फजीहत ! आखिर हम 
गुलम पहुंचे । 


जिन्दगी का बेहतरीन तजुरवा 


मँ कहना यह चाहता हूँ कि मैं २० साळ की उम्र में हिमालय जाने 
के लिए घर से निकला था और ६४ साल की उम्र में वहाँ पहुंचा हूं । उस 
पहाड़ पर जहाँ हमने छाया हुआ बरफ देखा, वहाँ हमें शंकर भगवान्‌ की याद 
आयी । केलास पर बरफ पर बैठे हुए ध्यान कर रहे हँ, ऐसी शिवजी की 
तसवीर हमने देखी थी । हमने कहा, चलो, हम भी वरफ पर बैठकर ध्यान 
करेंगे । यों कहकर छोटा-सा कम्बल विछाकर हमने २५ मिनट ध्यान किया । 


हमें उसका जो/रुजुरब्य इझरउप्रक सह, हा छफ्जों कं।तह्ीं कर सकते । - 
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सवा दो साल पहले हम कन्याकुमारी में थे। समुद्र की लहर हमारे 
सिर पर उडती थी । हमने हाथ में समुद्र का पानी लेकर प्रतिज्ञा की थी कि 
जव तक हिन्दुस्तान में ग्राम-राज्य नहीं होता, याने हिन्दुस्तान के गाँव अपने 
पाँव पर खड़े नहीं होते और जव तक वावा के पाँव में ताकत रहेगी, तव तक 
वावा की यह पदयात्रा जारी रहेगी । इस तरह उधर समुद्र के किनारे ध्यान 
किया और इधर पीर-पंचाल पर भगवान्‌ शिवजी की मूर्ति सामने रखकर 
कुछ भजन गाय और पाँच मिनट घ्यान किया । हमारी जिन्दगी में जिन- 
जिन तजुरवों ( अनुभूतियों ) से हमें ताकत मिली है, उन सवमें सवसे वेह 
तरीन तजुरवा हमें इस वक्‍त हुआ । हमने उससे बहुत ताकत पायी, दौलत 
पायी । वही दौलत लेकर हम आपके पास पहुंचे हुं । हम अपन म॑ ताकत 
महसूस करते हैं और यह भी महसूस करते हे कि इस दुनिया में कोई ताकत 
एसी नहीं है, जो हमारे माग में रोड़ डाल सक्ते । 


असली तीथे : जनता-जनादेन 

आपके दर्शन से हमें बहुत खुशी होती है । किसीने कहा कि क्या वावा 
अमरनाथ' नहीं जायेंगे ? हमने कहा: हम 'अमर' हो गये हेँ। आखिर 
सोचने की वात है कि हम किसके दशन के लिए यात्रा कर रहे हें ? हम तो 
आपके दर्शन के लिए यात्रा कर रहे हँ । जो चेहरे हम सामने देखते हं, वह 
कोई मिट्टी के पुतले हैं, ऐसा भास हमें नहीं होता । वह तो अल्लाह का नूर 
( प्रकाश ) है, ऐसा हम महसूस करते हे । इसीलिए हमें अमरनाथ जान 
की जरूरत नहीं है। पीर-पंचाल भी इसीलिए लांघा कि दूसरा रास्ता 
नहीं था । मेरे प्यारे भाइयो, आपके दर्शन से हमें जो तसल्ली मिळती है, 
वह किसी भी तीर्थ के दर्शन से नहीं मिलती । यद्यपि हम जानते हे कि 
एक जर्रा भी ऐसा नहीं है, जहाँ अल्लाह की रोशनी नहीं है । यह हमारा 
सिर्फ इलमुरु यकीन' नहीं, वल्कि 'ऐनुल्‌ यकीन भी है। 


वह हमारे साथ है 


आप जानते हँ कि मुहम्मद पेगम्वर अपने एक साथी के साथ जंगल में 
भाग रहे थे । उनके पीछे फौज आ रही थी, जिससे वे दुश्मनी नहीं करते थे । 
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भागते-भागते वे वचने के लिए एक गड्ढे में उतर गये । उनका साथी घवड़ा 
गया । वह कहने लगा : “अव हमारा क्या हाल होगा ? हमारा पीछा 
फौज कर रही है और हम सिफ दो हँ ! ” तव मुहम्मद ने कहा : “तुम एसे 
गुरूर में, एसे भ्रम में मत रहो कि हम सिफ दो हैँ । हम दो नहीं, तीन हें । 
और वह तीसरा मजबूत, ताकतवर है । वह्‌ दीखता नहीं, अदृश्य है, लेकिन 
हमारा तीसरा साथी है । इसलिए हमें घवरान की कोई जरूरत नहीं है ।” 
यही हम भी महसूस करते हें कि जहाँ भी हम गये, पहाड़ों में, जंगलों में, धूप में, 
वारिश में, ठंड में, वहाँ-वहाँ भगवान्‌ हमारे साथ हँ । इसलिए हम ताकत 
महसूस करते हूँ । 

हर जगह हमारी अपनी ! 

हमने काम भी ऐसा अजीव उठाया है--५ करोड़ एकड़ जमीन और 

५ लाख ग्रामदान हासिल करने का ! कुछ लोग कहते हे, अरे भाई ! क्यों 
एसी जवान बोलते हो ? जरा थोड़ा कम वोलो । ५ करोड़ एकड़ जमीन 
और ५ लाख ग्रामदान की वात करते हो, पर क्या तुम कभी कामयाव 
होओगे ? हम कहना चाहते हैँ किं हम कामयाव हों या नाकामयाब, पर 
कोई छोटी चीज बोलना नहीं चाहते । हम पूर्ण चाहते हैं 'पुर्णमदः पूर्णमिदं ।' 
यह भी पूणं हैं, वह भी पूणं है। हम कुल चाहते हँ, जुज नहीं । इस वास्ते 
इतना बड़ा काम लेकर निकले हे । इस वड़े काम का हम पर कोई वोझ नहीं 
है। इसलिए शाम को जव सोने जाते हे, तो नींद आने में दो मिनट 
की भी देरी नहीं लगती । हमें किसी प्रकार की फिक्र नहीं होती । हम 
विलकुल वेफिक्र सोते हे । अगर अल्लाहने चाहा और आज की रात ही 
हमारे लिए आखिरी सावित हुई, तो भी हमें दुःख नहीं होगा । आप हमारे 
शरीर का दहन, दफन या जो चाहें, सो कीजियेगा । हमारे मन में कतई यह 
खयाल नहीं रहेगा कि हम किसी एसी जगह हें, जो हमारी नहीं है। जिस 
जगह हमारी मौत होगी, वही हमारी जगह है । जहाँ हम जनमे, वह हमारी 
जगह नहीं है; वल्कि जहाँ हमारी मौत हुई, वह हमारी जगह है । इसलिए 
हमारा इस जमीन पर उता ही प्यार है, जितना किसी भी जमीन पर हो 
सकता है 1 cc-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“जय हिन्द्‌? से जय जगत्‌! 
इसीलिए हमने 'नारा' नहीं कहा, हमारा 'कौल' 'जय जगत्‌' कहा हैं । 

कहने में बड़ी खुशी होती है कि हिन्दुस्तान की हर कौम ने इसे उठाया है। 
दस साल में हम जय हिन्द' से 'जय जगत्‌' तक पहुंचे हे, इतनी तरक्की की है । 
तरक्की वाहरी नाप से नहीं नापी जाती । रोशनी के सामने अन्धेरे का ढेर 
टिक नहीं सकता । इसलिए हम समझते हे कि यह चीज एसी है, जो चलेगी । 
आज वच्चा-वच्चा 'जय जगत्‌’ बोलता है । 

इंग्लेण्ड की अखलाकी ताकत वढी 

एक इंग्लेण्ड के भाई हमसे मिलने आये थे। अहिसा पर वात हो रही 

थी । उन्होंने पूछा : “अहिंसा का चमत्कार दिखाने का पराक्रम कौन 
करेगा ? हमें लगता है कि हिन्दुस्तान करेगा । आपकी क्या राय है ! म 
मैंने कहा: “जी हाँ ! हिन्दुस्तान भी कर सकता है और इंग्लेण्ड भी । यह 
सुनकर वे भाई ताज्जुव में रह गये। कहने लगे : “क्या इंग्ल॑ण्ड भी कर सकता 
है?” मैने कहा : “जी हाँ ! ” उन्होंने सवव ( कारण ) पूछा । मैने कहा : 
“बहुत-से लोग इन दिनों मानते हे कि इंग्लेण्ड ने हिन्दुस्तान का कव्जा छोड़ा, 
तो इंग्छैण्ड का दर्जा नीचा हो गया । लेकिन हम इससे उलटा मानते हु । 
हम मानते हे कि इंग्लेण्ड ने हिन्दुस्तान का कब्जा छोड़ा, तो उसकी अखलाकी 
ताकत, अखलाकी दर्जा वढू गया । आज की वैज्ञानिक दुनिया में इन्सान को 
हिलाने और डुवानेवाली कोई अगर चीज है, तो वह उसकी दौलत नहीं है. 
अखछाकी ताकत है । तवारीख ( इतिहास ) में यह इज्जत के साथ रिखा 
जायगा कि अंग्रेजों ने तय किया था कि एक तारीख़ मुकरंर कर हम निकल 
जायेंगे, पर हिन्दुस्तान के लीडरों ( नेताओं ) ने आग्रह किया कि राड 
माउण्टबैटन को रोका जाय । पहले 'क्विट इण्डिया' ( “मारत छोडो ) कहा 
और जब उन्होंने भारत छोड़ने की तैयारी की, तो फिर से माउण्टबैटन से 
प्रार्थना की गयी कि कृपा करके हमारे. हित के लिए आप थोड़े दिन और 
रुकिये । कितनी इज्जत वढ़ गयी उनकी ! इंग्लेण्ड अपनी यह अखलाकी 


ताकत महसूस करे, तो अहिसा का पराक्रम करके दिखा सकता है ।' 
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दिल पुराना, दिमाग नया 

“जय जगत्‌' याने क्या ? “सारी दुनिया की जय हो।' एक के “जय 
में दूसरे की भी “जय' हो । सबकी 'जय' हो । जय जगत्‌' में जय हिन्द! 
भी आ गया, 'जय करमीर' भी आ गया । अगर आप उतनी कोशिश करेंगे, 
तो जय जगत्‌" में जय श्रीनगर' भी आयेगा। यह सिफ बोलने की वात नहीं 
करने की है । इसके लिए क्या करना होगा ? आज हमारा दिमाग बहुत 
वडा वना है, पर दिल छोटा है । इसलिए दिल भी उतना बड़ा वनाना होगा । 
आज ये जो सारे झगड़े चल रहे हैं, वे सव वड़े दिमाग और छोटे दिल की पैदा- 
इश हैं। उसीके कारण जद्दोजहद और कशमकश चल रही है । इस समय 
दिमाग है 'मॉडने' और दिल रह गया है पुराना--संग और तंगं। 

एक जमाना था, जव दुनिया के एक कोने में क्या होता था, यह दूसरे 
लोग नहीं जानते थे। अकवर के दरवार में इंग्लैण्ड के एक भाई आये, 
तव उसे पता चला कि इंग्लेण्ड नाम का भी कोई देश है । और आज ? 
एक स्कूल के वच्चे को अकवर वादशाह से भी भूगोल का ज्यादा ज्ञान होता 
है। हमारा दिमाग इतना बड़ा वन गया है। जापान 'फार ईस्ट” और 
अमेरिका 'फार वेस्ट' कहलाता था । विलकुल दो सिरों में थे दोनों, लेकिन 
आज वे पड़ोसी वन गये हे । दोनों के वीच में सिर्फ १२ हजार मील लम्वा 
समुद्र हे । जो समुद्र तोड़ने का काम करता था, वही आज जोड़ने का काम 
कर रहा है। एक जमाने में जो चीज तोड़नेवाली थी, वही आज जोड़ने- 
वाली वन गयी है। आज हमारा, दुनिया का ज्ञान भी वढा है। 
यह जमाना 'साइन्स' ( विज्ञान ) का है। आये दिन साइन्स वढ़ रहा 

है। जिस जमाने में कुत्ता भी हजारों मील ऊपर जाता है, उस जमाने 
में आदमी इतना नीचे, जमीन पर ही रहेगा ? हिन्दू, मुसलमान, ऐसे 
फिरके वढ़ायेगा ? 


पंडित खिदमत से ही महफूज रहेंगे 
जव से हम कश्मीर में आये है, तव से कभी हमसे नेशनल कॉन्फरन्स के भाई 


मिलते हैं, कमी डेमोक्रेटिक खेत क् कॉक के आई:मिकते-हें, कमी रायशुमारी 
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(प्लेविसाइट फ्रण्ट) वाले मिलते हें, कभी प्रजा-परिषद्वाले मिलते हें । 
सिख, हिन्दू, शिया, सुन्नी भी मिले । कश्मीरी पण्डित भी मिले हँ । सब 
अपना-अपना दुखड़ा गाया करते हूं । मैंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि तुम 
जरा खिदमत करो, तो महफूज रहोगे । पारसियों की एक छोटी-सी जमात 
है । कुल हिन्दुस्तान में एक लाख पारसी हँ । उनमें दादाभाई नौरोजी, 
फिरोजशाह मेहता, जमशेदजी टाटा जैसे लोग निर्माण हुए । उन्होंने सिर्फ 
पारसी कौम की सेवा, खिदमत नहीं की, सारे देश की खिदमत की । इसलिए 
वह जमात हिन्दुस्तान में महफूज रही । पण्डितों को भी समझना चाहिए 
कि खिदमत के वगैर कोई कभी महफूज नहीं हो सकता । 

मै कह रहा था कि हर प्रकार की अलग-अलग जमात हमसे मिली और 
उन्होंने अपनी वातं दिल खोलकर रखीं । 
मसलों की वजह तंगदिली 

इन दिनों होता यह है कि हर पार्टी एक-दूसरे के खिलाफ होती है । 
यह उसे गाली देती है, तो वह इसे । लोग दोनों की गालियाँ सुनते हँ और 
दोनों को निकम्मा समझते है । ऐसी हालत क्यों है? कश्मीर में मसला है, 
ऐसा कहते हूँ। लेकिन हम इधर-उधर देखते हुँ, तो हमें कोई मसला नजर 
नहीं आता। किसी गुफा में, खोह में १० हजार साल का अधरा हो, वहाँ 
लालटेन लेकर जायें, तो एक मिनट में वह खत्म हो जाता है । इसी तरह. 
जहाँ हम रोशनी लेकर देखने जाते हँ, वहाँ वह मसला भाग जाता है। लोग 
कहते हे कि “नहीं भाई, यहाँ मसले तो हैं ।” हम कहते हें: “हे तो तुम देखा 
करो । ये सारे मसले छोटे-छोटे दिलों ने पैदा किये हैं ।” 
मसले सियासत से नहीं, रूहानियत से हल होंगे. 

आज छोटे दिल और बड़े दिमाग की टक्कर हो रही है। पुराने जमाने में 
दिमाग भी छोटा था और दिल भी । आज भी वैसा ही होता, तो हमारा निम 
जाता। पर वैसा है नहीं । अव हम अपने दिल ऐसे ही तंग रखेंगे, छोटे रखगेर 
तो मसले कतई हल तो होंगे ही नहीं, वढ़ जरूर जायंग । इन दस सालों में 
हमने कितने मसले हल किये और कितने पैदा किये? पुराने मसले कायम ही हैं 
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और नथे-नये पदा हो रहे हें । कोरिया का मसला, इराक, मिस्र, दक्षिण 
अफ्रीका, मोरक्को आदि के सारे मसले कायम हेँ। अव तिब्बत का नया मसला 
पदा हुआ। इस तरह उसमें इजाफा हो रहा है। क्योंकि सियासत से 
दुनिया के मसले हल होने के दिन लद गये हें । इसलिए जव मैंने कश्मीर में 
कदम रखा, तभी कहा था कि कश्मीर का मसला रूहानियत से हल होगा, 
सियासत से नहीं । 
सियासत के जूते बाहर रखो 
अभी पंजाव में क्या हो रहा है ? सिखों की मजवूत जमात, जो गुरु 
नानक और गोविदसिंह ने वनायी, के ट्कड़े-ट्कड़े हो रहे हे । गुरुद्वारा के 
चुनाव के झगड़े चल रहे हैँ । उसमें सियासत, अकलियत, अकसरियत 
( अल्पमत-वहुमत ) की वात ला रहे हैँ। धमं के झगड़ों में भी सियासत 
'दाखिल हो गयी है। 
मॅन एक दफा विनोद में एक कहानी वतायी थी । एक स्कूल में मास्टर 
ने लड़कों को गणित का हिसाव करने को दिया । एक लड़के का जवाव ठीक 
हुआ, लेकिन २५ लड़कों का जवाब गलत निकला । क्लास में एक मजाक 
करनेवाला लड़का था । वह उठकर खड़ा हुआ और वोला : “सर, क्या एक 
की वात सही और वाकी २५ लड़कों की वात गलत हो सकती है?” 
अकलियत और अकसरियत में यही होता है ! धमं के झगड़ों में सियासत 
लायी जायगी, तो लोगों के दिमाग ज्यादा उलझेंगे, सुलझेंगे नहीं । मेने 
सिख भाइयों से कहा कि भाई, आप गुरुद्वारा में जाते हैं, तो जूते बाहर 
रखकर अंदर जाते हे न? वेसे ही इस गुरुद्वारा के मामलों में भी सियासत 
के जूते बाहर रखो। मेरे प्यारे भाइयो, यह सियासत जहाँ भी पैठंगी, फूट 
पैदा करेगी । हमें एक-दूसरे पर भरोसा, विश्वास रखना होगा । साइन्स 
के जमाने में यह सियासत नहीं टिकेगी । इसलिए हम कहते हैं कि राजनीति 
के वदले अव लोकनीति आनी चाहिए । 
आतिनिधिक लोकतन्त्र के दोष 
कई दफा यह डिमोक्रेसी' ( लोकतन्त्र ) “फामंल' ( औपचारिक ) वन 
जाती है। होता।यह।है।फकि/हम/अपने तुबाइंवे मेक देते हहे और उनके जरिये 
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समाज-सेवा का काम कराना चाहते हुँ। हमने सारा धमं मं के ठेकेदारों को 
सौंप दिया और उन्हें कह दिया है कि हमारी तरफ से आप धर्म का काम 
कीजिये, हम आपको दक्षिणा दे देंगे । इससे हमें सवाब ( पुण्य ) हासिल हो 
जायगा। और नुमाइदों ( प्रतिनिधि ) को समाज-सेवा का कुछ काम सौंप 
दिया। खेती-सुधार वे करेंगे, दस्तकारियाँ वे बढ़ायेंगे, तालीम वे देंगे, संगीत 
एकेडेमी वे खोळेंगे, साहित्य को उत्तेजन वे देंगे, समाज-सुधार, शादी के कानन, 
विरासत के कानून--इन्सान की जिंदगी के सव काम वे करेंगे । समाजसेवा 
का काम नुमाइंदों का और धर्म का काम मुल्ला-मौलवियों का होगा, तो हम 
क्या करेंगे? हम मेहरवानी करके खायेंगे, पीयेंगे। पुरा खाना नहीं मिला, 
तो सरकार की निंदा करेंगे और मिला, तो उसकी तारीफ करेंगे। निदा 
और तारीफ के सिवा हमारा दूसरा धंधा ही नही है। यह जो 'डलिगेटेड 
डेमोक्रेसी" ( प्रातिनिधिक लोकतन्त्र ) है, नुमाइंदों के जरिये काम करने का 
तरीका है, इससे इन्सानियत नहीं पनपती । 


मानवता का ददे 

यहाँ सैलाब ( बाढ़ ) आया, तो अल्लाह के फज्ल ( कृपा ) से श्रीनगर 
वच गया और देहात तवाह हो गये । पर क्या श्रीनगर के नागरिकों ने सोचा 
कि आसपास के देहातों को हम क्या मदद पहुंचा सकते हे? यहीं की वात 
नहीं, हर जगह यही होता है। विहार में जहाँ सँलाव था, उसी हिस्से में 
हमारी यात्रा चली । दरभंगा, सहर्षा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर-ये चारों जिले 
पानी के अन्दर थे और उन्हीं जिलों में कमर तक पानी में हमने पदयात्रा की । 
वहाँ क्या देखा ? सीतामढ़ी से ५ मील दूर पर जो देहात थे, पानी में डूबे हुए 
थे और सीतामढ़ी में सिनेमा चर रहा था! 'रिलीफ' ( सहायता ) का काम 
कौन करे? 'प्राइममिनिस्टस रिलीफ फण्ड' ( प्रधानमंत्री सहायता कोष ) 
है ही । उसीमें से सरकार मदद पहुँचायेगी । लेकिन क्या रोगों का कोई फर्ज 
नहीं है? जव अंग्रेजों की हुकूमत थी और विहार में जलजला हुआ, तो देश 
के नेताओं ने अपील की थी और सैकड़ों लोग मदद में पहुँच गये थे। पर 
अव स्वराज्य में क्या हुआ ? रोग समझते हे, सैलाव में जिनको तकलीफ हुई, 
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उनको मदद करने का काम सरकार का है। हाँ भाई ! सरकार का काम 
तो है ही, नहीं है, तो वह सरकार काहे को वनी है ? लेकिन हमारा भी 
तो कुछ फजं है या नहीं ? अगर हम कुछ नहीं करेंगे, तो 'डेलिंगेटेड 
डेमोक्रेसी” में इन्सानियत नहीं पनपेगी । 
फौज है, तो क्या वहादुरी की जरूरत नहीं ? अस्पताल हूँ, तो क्या 
हमदर्दी की जरूरत नहीं ? नागरिकों में भी तो बहादुरी होनी चाहिए या 
नहीं ? रहम होनी चाहिए या नहीं ? मै अभी कोई जम्हूरियत पर, डेमोक्रेसी 
पर टीका करने नहीं बैठा हू । आज तक जो सिस्टम ( शासन-पद्धतियाँ ) 
चली, उनमें सबसे बेहतरीन कोई सिस्टम है, तो जम्हुरियत ही है। लेकिन 
बही जम्हुरियत 'फार्मल” वन जाती है, तव दरअसल गाँव-गाँव गुलाम वन 
जाते हँ, आजादी का सिफ नाम रहता है। . 
आज आजादी कहाँ हे 
क्या कश्मीर में, क्या हिंदुस्तान में, क्या अमेरिका में और क्या रूस में, आज 
कहीं भी आजादी नहीं है, गुलामी है। किसीको अपनी ताकत पर कोई एतवार 
'नहीं है। लोग जितना अल्लाहमियाँ का नाम नहीं लेते, उतना सरकार का नाम 
रेते हैँ। एक भाई मुझसे वात करने आये। उनके हर वाक्य में 'सरकार' लफ्ज 
आता था। भैने कहा: 'सरकार' लफ्ज छोड़कर वात कीजिये, तो उनका 
बोलना ही खत्म हो गया । 'सरकार' शब्द का उपयोग किये विना वे वोल ही 
न'सके। आज वात-वात में 'सरकार' का जो नाम लिया जाता है, वह हालत 
मुझसे देखी नहीं जाती । कोई सरकार प्रजा को सुखी बनाती है, तो भी 
वडा खतरा है और कोई प्रजा को दुःखी बनाती है, तो भी वड़ा खतरा है ! में 
कहुँगा कि जहाँ लोगों की ताकत नहीं बनती, वहाँ खतरा ही होता है। 
आज के पाँच साल पुराने पचास साल के बरावर 
डेमोक्रेसी में आप चुने हुए लोगों के हाथ में ५ साल के लिए हुकूमत सौंपते 
हे। इस जमाने के ५ साळ पुराने जमाने के ५० साळ होते हे । इसलिए पुराने 
जमाने के ५० साल में जितना काम कोई वादशाह कर सकता था, उतना भला 
या बुरा कार्म थे लोगे ७ सीर/भोर्कर-से्चसे है बेस्किक्षेंक््था हुआ ? ३१ जुलाई 
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की शाम को ६ वजे कम्युनिस्टों की हुकूमत खत्म हुई और उसी दिन, उसी 
समय ६ वजे राष्ट्रपति की हुकूमत शुरू हुई। क्या औरंगजेब ऐसा कर सकता 
था कि एक हुक्म दिल्ली में वैठकर वह देता, तो उसका फौरन अमल होता ? 
असम के सरदार को कोई हुक्म देना होता, तो औरंगजेब वादशाह का पेग्राम, 
हुक्म वहाँ पहुँचते-पहुँचते दो महीने लगते । और पहुँचने पर भी उसने 
देरी से जवाव दिया या हुक्म न माना, तो दिल्ली से उठकर वहाँ जाकर 
उस पर हमला करना और जवरदस्ती उसे मनवाना-यह सारा कितना 
कठिन काम था ! लेकिन आज की हालत में केरल की हुकूमत रद करने 
में क्षण की भी देर नहीं लगी । 


लोगो की ताकत बढानेवाली जमात चाहिए 


हम 'सोपोर' गये थे, जो एक सियासी मरकज है। वहाँ हमने कहा था 
कि पाटी इन पावर” ( अधिकारारूढ़ पार्टी ) गळतियाँ नहीं करती, एसा 
नहीं । लेकिन उन गलतियों को बह कबूल नहीं करती। अपनी सरकार 
की आलोचना नहीं करती । जाहिरा तौर पर बोल नहीं सकती । उसके मुंह 
पर ताला लगा है। इधर विरोधी पार्टीवालों का मुँह खुला हुआ हैं, इस- 
लिए वे चाहे जो वक सकते हैँ । इससे नतीजा कुछ नहीं निकलता। वे 
कहते रहते हुँ कि हमारी हालत खराव है, हमें इन्साफ नहीं मिलता और 
अधिकारारूढ़ पार्टी अपनी गलतियाँ जाहिरा तौर पर कवूल नहीं करती । 
इसलिए मैंने वहाँ सुझाव रखा कि सरकारवालों को चाहिए कि वे अपने मुँह 
का ताला थोड़ा खोलें और कुछ गलतियाँ हों, तो आलोचना कर, कन्स्ट्रे- 
-क्टिव क्रिटिसिज्म ( विधायक आलोचना ) करें। दूसरी पार्टीवालो से में 
कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मुँह खुला है, इसलिए जरा जब्त रखो । लेकिन 
आज होता क्या है? न तो उनका ताला खुलता है और न इनके मुँह पर 
जब्त होता है। वढ़ा-चढ़ाकर वातें की जाती हें, इसलिए विरोधी पार्टी 
कॅरेक्टिव ( सुधारनेवाली ताकतें ) नहीं वनती । जो लोग हुकूमत में होते हें, 
चे वँधे रहते हैँ। इस वास्ते एक ऐसी जमात चाहिए, ऐसा एक समाज 
चाहिए, जो सियासत से अपने को अलग रखे और गाँव-गाँव जाकर लोगों की 
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खिदमत करे और उनकी रूहानी ताकत खड़ी करे। ऐसी ताकत वनाने की 
हिम्मत करोगे, तो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र आयेगा । 
राजनीति के बदले लोकनीति 

मैं मानता हँ कि हमारा दिल भी हम वड़ा बनायेंगे, तव दुनिया में 
अमन और झान्ति होगी । मुख्य वात यह है कि लोगों को, अवाम को अपनी 
ताकत महसूस करनी चाहिए। आज होता यह है कि जिस सरकार को 
आपने चुना है, उसे पाँच साल के छिए खिदमत करने के लिए चुना है। 
सरकार चलानेवाले आपके नौकर हैँ, लेकिन जव इस नौकर के नौकर का 
नौकर ( पुलिस ) गाँव में जाता है, जो जनता चबराती है। गाँव के लोग 
बादशाह हैं और सरकार है नौकर । लेकिन वादशाह नौकर से डरता है ! 
यह मैं सिर्फ कश्मीर की वात ही नहीं कर रहा हूँ, हिन्दुस्तान और पाकि- 
स्तान में भी यही चल रहा है। wo 

पाकिस्तान में तो अजीव तमाशा है । वहाँ अयूव २४४८ कसूर के लिए 
चौदह साळ की सजा दे देता है। नतीजा यह हुआ कि | असपद्धिन उसके हाथ 
में सत्ता आयी, उस दिन पाकिस्तान में कुल पॉलिटिकल पार्टीज ( राज- 
नीतिक पार्टियों ) के दफ्तरों पर ताळा लग गया। 

मैं किसी पर टीका करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ । में तो अपने अन्दर 
सवके लिए प्यार ही महसूस करता हें । में यही चाहता हूँ कि लोग अपनी 
ताकत महसूस करें और अपना-अपना काम उठा लें । अपने-अपने पाँव पर खड़े 
हो जायें। साइन्स के जमाने में सियासत से अलग रहकर रूहानियतवाली 
जनशक्ति, लोकशकिति हम खड़ी करें। इसे मैं सर्वोदय की भाषा में रखूं, तो 
कहूंगा कि राजनीति के बदले अव हमें लोकनीति छानी चाहिए। 


श्रोनगर 
२-८-५९ 
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सर्वोदय की अर्थनीति 


विज्ञान के इस जमाने में छोटे-छोटे सियासी विचार नहीं चल सकेंगे, 
इसलिए हमारी यही कोशिश है कि राजनीति की जगह लोकनीति झायी 
जाय। वह कसे लायी जाय, यही सवाल है। जब से “सर्वोदय' शब्द निकला, 
तभी से लोगों के मन में यह था कि यह शब्द, विचार अच्छा है; लेकिन 
शायद चळनेवाला नहीं है । लेकिन हमारे आठ साल के काम का नतीजा यह 
हुआ कि लोगों के दिल में थोड़ी आशा पैदा हुई है कि शायद यह विचार कुछ 
अमल में भी लाया जा सकता है। 


सह-अस्तित्व नहीं, सहयोग 


पहले जो चीजें तोड़नेवाली थीं, वे ही विज्ञान के जमाने में जोड़नेवाली 
बन गयी हैं । इसलिए देशों की सीमाएँ टूटनेवाली हे और टूट भी रही हें। 
अब यह्‌ नहीं हो सकेगा कि छोटी-छोटी जमात या देश अपने को अलग-अलग 
मानकर अपना चूल्हा अलग पकार्ये, दुतिया से कोई ताल्लुक न रखें और यह 
कहें कि दुनिया जिस ढंग से जाना. चाहे जाय, हम अपने ढंग से जायेंगे । इन 
दिनों को-एक्जिस्टेंस ( सह-अस्तित्व ) से काम नहीं चलेगा। अब तो कोआ- 
परेशान ( सहयोग ) चाहिए । हम और आप अलग-अलग रहें, यह्‌ तो अब चल 
सकनेवाला ही नहीं है। जापान, हिन्दुस्तान और कई देश सोचते ह॒ कि अपने 
देश में आवादी बढ़ गयी है, तो क्या किया जाय? लेकिन रूस सोचता है 
कि अपने देश के पास बहुत ज्यादा जमीन पड़ी है, इसलिए आवादी बढ़ती 
चाहिए। वह आवादी बढ़ाने के लिए उत्तेजन भी देता है याने दुनिया के 
एक हिस्से में आवादी न बढ़े, इसकी कोशिश चल रही हैं, तो दूसरे हिस्से 


में उसे बढ़ाने की । लेकिन यह ज्यादा दिन चळ सकनेवाला नहीं है । 
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दुनिया एक बनने से ही विज्ञान-युग को तसल्ली 

हमारी यात्रा में आस्ट्रेलिया के एक भाई आये थे। उनसे हमने कहा 
कि जमीन की मालकियत किसीकी भी नहीं हो सकती, यही भूदान-यज्ञ का 
बुनियादी उसूल है। हवा और पानी की तरह जमीन भी सबकी है। भूदान- 
यज्ञ के मानी है, आस्ट्रेलिया की जमीन पर चीन का और जापान का हक ! 
मेरी यह बात सुनकर वह भाई खुश हुआ। लेकिन उसने पूछा कि क्या ऐसा 
होगा? क्या हमारे आस्ट्रेलियावाले इसे कवूल करेंगे ? मैंने जवाव दिया कि 
चे कबूल करेंगे या नहीं, यह आपको देखना होगा । लेकिन यह समझ लीजिये 
कि अगर यह वात कवूल नहीं हुई, तो विज्ञान के जमाने को तसल्ली नहीं 
होगी । विज्ञान कुछ दुनिया को एक करके ही छोड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा, 
तो मानव-जाति को खत्म होना होगा । आज जैसे हमारे यहाँ एक सूये का 
नागरिक सारे. हिंदुस्तान का नागरिक है, वेसे ही एक देशन्का नागरिक सारी 
दुनिया का नागरिक बने, यही हमें करना है। ये सारी सीमाएँ टूट जायेगी । 
बीसा, पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं रहेगा । इन्सान दुनिया में कहीं भी जा 
सकेगा और प्यार से खिदमत करके अपनी जिंदगी वसर कर सकेगा। इस 
तरह की दुनिया वनेगी, तभी विज्ञान के जमाने का समाधान होगा । 


विज्ञान पर सर्वोदय का ही हक 

भेरे कुल विचारों की बुनियाद अदम-तक्षदूदुद, अहिंसा पर है। मेँ 
अहिंसा पर इतना प्यार क्यों करता हूँ ? इसका जवाब यही है कि मेरा 
विज्ञान पर प्यार है । अगर हम चाहते हँ कि विज्ञान वढे, तो विज्ञान के साथ 
अहिंसा का होना भी लाजिमी है। विज्ञान और हिसा, तशद्दुद इकट्ठा हो 
जाय, तो इन्सान का खात्मा हो जायगा । मैं उस दिन की राह देख रहा हूँ, जब 
एटॉमिक इनर्जी ( अणुशक्ति ) हासिल होगी और हूर गाँव में पहुंचेगी । वह 
एक डीसेंट्रलाइज्ड ( विकेन्द्रित ) ताकत हो सकती है, जो गांव को अपने पाँवों 
पर खड़ा कर सकती है। बहुतों का खयाल है कि सर्वोदय दकियानूस, पुराने 
जमाने का विचार है, जो विज्ञान को पसंद नहीं करता । लेकिन यह बिलकुल 
ही गळत खर्यल इत मच बेर कहि*्ह/वक?विज्ञीमि पर अगर किसीका 
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हक है, तो सर्वोदय का ही, दूसरों का नहीं । अगर दूसरों के हाथ में विज्ञान 
की ताकत जायगी, तो वह मनुष्य को खत्म करनेवाली सावित होगी । अगर 
वह ताकत सर्वोदय के साथ जुड़ जायगी, तो इन्सानियत पनपेगी, इन्सान का 
भला होगा । 
जय म्रामदान, जय जगत्‌ 

आज जो छोटे-छोटे देश वने हे, वे इसके आगे नहीं टिकनेवाले हे । अब 
कुल दुनिया एक होनेवाली है । इसलिए सारी दुनिया एक है, यह सोचकर 
हमें अपना कारोबार चलाना चाहिए। फिर चाहे हम देश का कारोवार 
चलाते हों या सूवों का या जिलों का। हमें इसी ढंग से कारोबार चलाना 
होगा। हमें समझना होगा कि हम कुल दुनिया के जुज हैं और इसी नाते देश 
को डेवलप ( विकसित ) करना होगा, तभी देश का काम चढेगा । नहीं तो 
हम अपने देश को विकसित नहीं कर सकेंगे । दुनिया से अलग रहकर अपनी 
तरक्की करने की कोशिश करनेवाले हार खायेंगे और मार खायंगे । हम 
विज्ञान का स्वागत, इस्तेकवाळ करते हैं और उसका इन्सान की जिन्दगी की 
तरक्की के लिए अच्छा उपयोग करना चाहते हे । .लेकिन विज्ञान का अच्छा 
उपयोग तभी हो सकेगा, जव उसके साथ अहिंसा जुड़ेगी और डीसेंट्रलाइज्ड 
( विकेन्द्रित) योजना जुड़ेगी । | 

मैं तो कहता हूँ कि एक वाजू गाँव रहेगा और दुसरी बाजू दुनिया । दोनों 
के बीच की जो कड़ियाँ हँ, वे मजबूत नहीं रहेंगी, ढीली हो जायेगी । मजबूत 
चीज होगी, एक वाजू 'वन वल्डं' ( एक विश्व ), जय जगत्‌ और दूसरे 
बाजू गाँव, जय ग्रामदान । दोनों के वीच की स्टेट, सुवा आदिं जो कड़ियाँ 
हैं, वे फेलती रहेंगी, दिन-व-दिन .आगे बढ़ती जायेगी । 
डुनिया को मद्देनजर रख मन्सूवा बनायें 

कौमियत, मजहव, जवानें वगैरह चीजों का इन्सान के साथ ताल्लुक 
है, उनका हमें उपयोग करना पड़ता है। ये हमारे हाथ के औजार हँ, लेकिन' 
हम उनके हाथ में नहीं जायेंगे । आज हम दांकराचाय के टीलेक पर गये थे । 


# श्रीनगर में एक ऊँचे टीळे पर शिवजी का मंदिर है, जिसकी स्थापना शंकराचार्य ने 
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वहाँ से हमने आठ हिस्सों में बेटे हुए श्रीनगर शहर को देखा । यहाँ बैठकर वेसा 
कुछ भी दर्शन नहीं होता । ऊपर जाने पर कुल का दशन होता है, तो नीचे 
रहकर जुज ( अंश ) का ही। अगर हम ऊपर नहीं चढते, नीचे ही रहते हे, 
तो हमारी नजर तंग वन जाती है । अगर हम नजर को तंग रखकर प्लानिंग 
( योजना ) करेंगे, तो विलकुर गलत प्लानिंग करेंगे। इसलिए प्लानिंग करने- 
वालों को सेक्रेटरिएट में नहीं बैठना चाहिए। शंकराचार्य के टीले पर वैठकर 
प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग करने के वाद फिर काम करने के लिए नीच 
उतरना होगा । टीले पर खेती नहीं हो सकती, इसलिए खेती करने के लिए 
नीचे आना होगा । लेकिन सोचने के लिए ऊपर ही चढ्ना होगा। 
अगर इन्सान सोयेगा, तो उसका सारा जिस्म जमीन के साथ जुड़ा रहेगा। 
सोचने के लिए शंकराचार्य के टीले पर जाना चाहिए और काम करने के लिए 
नीचे उतरना चाहिए। खिदमत तो अपने देश की, सूत्रे की..जिले की या गाँव 
की करनी चाहिए, लेकिन जव प्लानिंग करने वैठंगे, तो कुल दुनिया को सामने 
रखकर, अपने को दुनिया का बादशाह समझकर मन्सुवा ( प्लान, योजना ) 
करना चाहिए, तभी मन्सुवा ठीक वनेगा। जो देश छोटी नजर रखकर मन्सुवा 
वनायंगा, उसका मन्सूवा ठीक नहीं वनंगा । 
पूर्णां का सहयोग 
इसीलिए सर्वोदय में हम कहते हँ कि गांव एक परिपूर्ण, मुकम्मिल चीज 
है, टुकड़ा नहीं है । गाँव-गाँव टुकड़ा है और ऐसे मुझ्तलिफ टुकड़े इकट्ठा 
करके पूरा देश बनेगा, ऐसा नहीं; बल्कि “पूणमदः पूर्णमिदम्‌? । यह भी पूर्ण 
है, वह भी पूणं है और सव मिलकर परिपूर्ण बनाना है । यही सर्वोदय का 
मन्सूवा है । हम कहते हे कि हर गाँव अपना मन्सूवा वनाये। देहात का 
मन्सूबा देहली नहीं बनायेगी, देहात ही वनायेगा । इस पर सवाल पदा होता 
है कि क्या ऐसा हो सकता है ? आज हमारी युवराजजी ( युवराज कर्णसिह, 
सदरे-रियासत ) से वातं हो रही थीं । उन्होंने कहा कि “एसा हो, तो बहुत 


की थी, ऐसा कहा जाता है । उस टीछे को 'शंकराचार्य-हिल” कहते हैं | विनोबाजी युवद 
उसी रीरे प्र सने गिते Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अच्छा होगा; लेकिन क्या नीचे ताकत दी जा सकेगी ?” मैंने कहा कि नीचे 
ताकत दी नहीं जा सकेगी, ताकत ली जायगी । आजादी कभी दी नहीं जा 
सकती, ली जा सकती है। आप कौन हे किसीको आजादी देनेवाले ? इस- 
लिए इन्सान को इसके लिए तैयार करना होगा कि तुम अपनी जगह मुकम्मिल 
हो, इसलिए मुकम्मिल वनकर अपना मन्सूवा बनाओ । इसका मतलव यह 
नहीं कि एक गाँव का दूसरे गाँव से ताल्ळूक ही नहीं रहेगा । 


चीनी फिलाॉसफर ( दार्शनिक) लाओत्से ने गाँवं के लिए अच्छा मन्सूबा 
बनाया, जिसमें कहा कि गांव अपनी सव जरूरत पुरी कर लेता है, दूसरे गाँवों 
पर मवनी ( निर्भर ) नहीं। दूसरे गाववाले बड़े खुशहाल हे, लेकिन उन्हें 
पता चलता है कि नजदीक कोई गांव है, क्योंकि रात को उन्हें दूर से कुत्तों के 
भोंकने की आवाज सुनाई देती है। जहां कुत्ते होते हे, वहाँ इन्सान होना ही 
चाहिए, इसलिए वे अंदाजा लगाते हे कि नजदीक ही कोई गाँव होना चाहिए। 
याने उन्होंने उस गाँव को देखा भी नहीं। इतने 'सेल्फकन्टेन्ट' गाँव की जो 
तस्वीर उन्होंने खींची है, वह हमारी तस्वीर नहीं है। हुम को-आपरेशन 
( सहयोग ) चाहते हँ, लेकिन लगड और अंधे का सहयोग नहीं चाहते । 
अंधपंगुन्याय के मुताविक अंधे के कंधे पर लँगडा बैठता है। अंधा चलता है 
और लॅगडा उसे मागदर्शन करता है । आज दुनिया में यही चल रहा है ! 
शहरवाले लोग छगड़े हूँ और देहातवाले अंधे । शहरवाले देहातवालों के कंधों 
पर बैठे हुँ और देहातवाले भी समझते हैँ कि शहरवालों के विना हमारा 
नहीं चलेगा । वे हमारे कंधे पर वंठें। यह भी एक किस्म का सहयोग है । 
अंधे और लँगइ में मुख्तलिफ सिफत है । दोनों अधूरे हें और दोनों मिलकर 
पुरे बनते हूँ । लेकिन सहयोग का दूसरा भी तरीका है । वह यह है कि दोनों 
पूरे हों और उनका सहयोग हो। हम अंधे और लँगड का सहयोग नहीं 
चाहते । हम सहयोग जरूर चाहते हँ, लेकिन साथ-साथ यह भी चाहते हैं कि 
गाँव-गाँव अपने पाँव पर खड़ा हो जाय और अपना मन्सूबा खुद वनाये । यह 
तभी हो सकेगा, जब गाँव में जमीन की मिल्कियत मिठेगी और गाँव का एक 


कुनवा बनेगा । 
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जमीन की मिल्कियत मिटाने के लिए मेरा जन्म 


मैंने माना है कि यही चीज फैलाने के लिए, जमीन की मिल्कियत मिटाने 
के लिए ही मेरा जन्म हुआ है । जव तक वह मिटती नहीं, तव तक धमं नहीं 
पनपेगा । इन्सान जमीन का मालिक नहीं हो सकता। में इस्लाम की भाषा 


. में कहता हूँ कि हम जमीन के मालिक वनने का दावा करते हैं, तो अल्लाह के 


साथ शिकत करते हुँ। इसीलिए जमीन के मालिक बनने का दावा करना 
कुफ है, नास्तिकता, अधमं है, यह मैने जाहिर किया है। में मानता हूँ कि इस 
चीज को हमें कबूल करना होगा । 
विज्ञान ओर रूहानियत की एक ही माँग 
जमीन की मिल्कियत मिटाने के मानी क्या हैं, जरा समझ लीजिये । 
भेरा यह कतई इरादा नहीं है कि कलेक्टिव फामिग ( सामूहिक खेती ) या 
को-आपरेटिव फा्मिग ( सहयोगी खेती ) लादी जाय मेरा इरादा हे कि 
को-आपरेशन ( सहयोग ) हो, जो एक गुण, सिफत है, अखलाकी चीज है। 
जो रूहानियत के साथ जुड़ी है, उसके विना हम टिक नहीं सकते । एक बाजू 
से विज्ञान सहयोग की माँग करता है और दूसरी बाजू से रूहानियत कहती 
हैं, 'मॅ-मेरा' छोड़ो, 'हम-हमारा' कहो । 'मॅ-मेरा' कहने से तुम टुकड़ा, जुज 
बनाते हो । उससे अहंकार बढ़ता है । उसमें तुम बहुत खोते हो, इसलिए उसे 
छोड़ो। विज्ञान यही चीज कहता है कि तुम विज्ञान की ताकत को इस्तेमाल 
करना चाहते हो, उसका फायदा उठाना चाहते हो, तो तुम्हें अलग-अलग 
खिचड़ी पकाना छोड़ना होगा । इस तरह 'मैं-मेरा' वाली वात पर एक वाजू से 
रूहानियत हमला करती है और दूसरी वाजू से विज्ञान । विज्ञान कहता है कि 
भेरा खेत, मेरा घर? यह सब छोड़कर 'हमारा'कहो, तभी विज्ञान का गाँव-गाँव 


“को उपयोग हो सकता है और उसके जरिये हम जिन्दगी का अच्छा नमूना पेश 


कर सकते हे। उसंको हम जैसा विकसित करना चाहते हैं, कर सकते हैँ। 
विज्ञान बढ़ा, तो न्यूयार्क पर हल चलेगा 


कुछ लोंग कहते हे कि हमारा आदरा यह है कि गाँव-गाँव में डॉक्टर हो। | 


में कहता हू कि आदश गाँव में डॉक्टर का मनहूस चेहरा देखने को नहीं मिलेगा । 
गाँव-गाँव में डक्टर हो बेसेकेमीनी० है (कि ६२वॅर्भे बीमारी हो। क्या 
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विज्ञान के जमाने में बीमारी रहेगी ? विज्ञान के जमाने में हर वीमारी के लिए 
दवा तैयार रहेगी, लेकिन बीमारी तैयार नहीं रहेगी । आज न्यूयाक, 
वाशिंगटन के बड़े लोग 'वीक एण्ड' ( सप्ताहान्त ) के लिए शहर छोड़- 
कर अपने फाम ( खेत ) पर जाते और वहाँ खुली हवा में कुदरत के साथ 
दो दिन विताते हैं। यह एक बहुत अच्छी वात है। जब विज्ञान आगे बढ़ेगा, 
तब उनके ध्यान में आयेगा कि 'वीक एण्ड' नहीं, बल्कि पूरा वीक' ( हफ्ता ) 
ही खेत पर विताना चाहिए । न्यूयाके में पचास मंजिलवाले मकान में 
रहना पड़ता है, जहाँ न अच्छी हवा मिलती है, न सूरज का दर्शन होता 
है। मैं जब जेल में था, तो वहाँ का जेलर मुझे हमेशा खुश देखता था। 
एक दिन उसने मुझसे कहा : “आप तो बिलकुल बादशाह जैसे रहते हैं । 
आपको कोई दुःख नहीं है?” मैंने उनसे कहा कि आपकी इपा से मुझे और 
कोई दुःख नहीं है, सिर्फ एक दुःख है। जव उन्होंने पूछा कि क्या दुःख है, 
तो मैंने कहा कि आप ही इस पर सोचिये और सात दिन बाद मुझे 
बताइये । सात दिन वाद उन्होंने कहा कि मुझे नहीं सूझता, आप ही वता- 
इथे । मैने कहा कि यहाँ पर मुझे केवल एक ही दुःख है कि सूरज को उगते 
और डूबते नहीं देख सकता । जिस जिन्दगी में सूरज के उगने और डूवने 
का दशन नहीं होता, उस जिन्दगी पर लानत है। शह्रवालों को वह दशन 
नहीं होता, इसलिए वे अपने घर में सूर्योदय के फोटो रखते है और अपने टेबुल 
पर कागज के फूल रखते हँ। में कहना यह चाहता हँ कि जब विज्ञान का 
ज्यादा खयाल आयेगा और वह हर मनुष्य के पास पहुंचेगा, तव खुली हवा 
की अहमियत ध्यान में आयेगी । फिर शहरवाले पूरा वीक' ( हफ्ता ) ही 
खेतों पर वितायेंगे । जव ऐसा होगा, तव न्यूयार्क और वाशिंगटन पर हल 
चलेगा । क्योंकि वहाँ के पचास मंजिलवाले मकानों में कौन रहेगा ? जब 
लोग विज्ञान को समझेंगे, तव सभी लोग माँग करेंगे कि हम खुली हवा में 
कुदरत के साथ रहना चाहते हा 
किस चीज का स्टेण्डडे बढ़े ! 
लोग मुझे आथिक सवाल पूछते है कि आपके प्लानिंग में स्टेण्डड ऑफ 
लिविग' ( जीवन-स्तर ) बढ़ेगा या घटेगा ? में जवाब देता हूँ कि आपका 
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सवाल अधूरा है। किस चीज का स्टैण्डडे बढ़ाना चाहिए और किसका 
घटाना, इसकी तमीज ( विवेक ) इन्सान के लिए जरूरी है । इन ५० सालों 
में देश में सिगरेट ज्यादा खपन लगी है, तो क्या इसके मानी यह्‌ है कि 
हिन्दुस्तान की तरक्की हुई ? हवा का स्टेण्डडं घटे और कड़े का बढ़े, तो 
हम घाटे में हुँ या नफे में ? स्टेण्डड जरूर बढ़ना चाहिए, लेकिन दूध, फल, 
शहद, मेवे, तरकारी वगेरह चीजों का बढ़ना चाहिए और सिगरेट, शराव 
जेसी चीजों का घटना चाहिए । 


अँधेरे को भी आग लगा दी ' 

यहाँ मुझे उत्तम-से-उत्तम मकान में ठहराया गया है, लेकिन देहात 
के मकान में मुझे जो आनन्द हासिल होता है, वह यहाँ नहीं हुआ। में कल 
रात सोया तो इधर दीये, उधर दीये, चारों तरफ दीये ही दीये थे । मुझे उनसे 
अपनी आँख वचा-वचाकर सोने की कोशिश करनी पड़ी । परमात्मा ने सुन्दर 
अँघेरा पैदा किया, जिसमे हमें आनंद, शान्ति, सुकून महसूस हो, हम आसमान 
के चमकीले सितारे देख सकं। लेकिन इन लोगों ने अधरे को भी आग लगा 
दी । याने आग लगाने की भी हद हो गयी । यह ठीक है कि जहाँ रोशनी 
की जरूरत हो, वहाँ वह रहे । कुरआनशरीफ में कहा है कि “खुदा कभी दिन 
देता है, तो कभी रात ।” वह कायम के लिए दिन ही दिन या रात ही रात 


दे, तो क्या अच्छा लगेगा ? लेकिन दिन के बाद रात और रात के बाद दिन | 


देता है, तो वह हमारे लिए अच्छा है । समझना चाहिए कि इन्सान को 
जितनी जरूरत रोशनी की है, उतनी ही अंधेरे की भी है । लेकिन हम इसे 
महसूस नहीं करते और रात में भी चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश करते ह, तो 
क्या यह स्वगं की निशानी है ? कोई भी 'साइन्टिफिक माइण्ड! ( वैज्ञानिक 
मस्तिष्क ) यह कबूल नहीं करेगा कि रात को सोने के समय दीये जरूते हों । 
उस समय अेंधेरा ही चाहिए। यह भी होगा कि रात को ट्रेनें नहीं चलंगी । 
भगवान्‌ ने रात सोने के लिए, घ्यान-चितन के लिए दी है । 


सिनेमा : गांवों के लिए अभिशाप 
एक दफ-लबोवदरापमसेसकः कर्रसतपु्सेऽ किरीजे पछा कि रात को 
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दो घण्टे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तो क्या आप उसमें आयेंगे ? मैंने कहा 
कि दो घण्टे का सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरे लिए नाकाफी है। मेरा तो 
६॥ घण्टे का सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है । रात को ८॥ बजे मै सो जाता हूँ 
और ३ वजे उठता हूँ । इन्सान के लिए गाढ़ निद्रा से बढ़कर कोई सांस्कृतिक 
कार्यक्रम नहीं हो सकता । जव हरएक के पास विज्ञान पहुँचेगा, तो हर कोई 


'कहेगा कि मेरा रात को सोने का हक है । फिर कोई भी रात को सिनेमा नहीं 


देखेंगे, बल्कि भगवान्‌ ने आसमान में जो सितारे बनाये हैं, उनको देखेंगे, जिससे 
दिल पाक वनता है । फिर बच्चे, बूढ़े, भाई, वहनें सव कहेंगे कि रात को 
हमें अच्छी निद्रा चाहिए। कुछ लोग कहते हूँ कि विज्ञान बढ़ेगा, तो गाँव- 
गाँव में सिनेमा और डॉक्टर होंगे । हम कहते हैं कि आज चन्द शहरों को ही 
आग लगी है । लेकिन क्या आप गाँव-गाँव में सिनेमा पहुँचाकर गाँव-गाँव 
को आंग लगाना चाहते हैँ ? आज विज्ञान उतना बढ़ा नहीं है, इसलिए 
लोग ऐसा गलत आदश रखते हे । गाँवों में अच्छी चीजें ले जानी चाहिए, 
बुरी नहीं। 'छिटिल नॉलेज इज ए डेन्जरस थिङ्ग, ड्रिक डीप ऑर टेस्ट 
नाँट' (थोड़ा ज्ञान बड़ी खतरनाक चीज है । गहराई में उतरो या उसे 
छूओ ही मत ) । 


विज्ञान से जिंदगी में सादगी बढ़ेगी 

विज्ञान बढ़ेगा, तो जिन्दगी कॉम्प्लेक्स ( व्यामिश्र ) नहीं, बल्कि सिम्पुर 
( सरल ) बनेगी । हमारे साथ एक अंग्रेज मित्र डोनाल्ड ग्रूम थे । उनसे हमने 
पूछा कि जसे हमारे यहाँ हर दुकान में रेडियो चिल्लाता हैं, क्या लंदन में भी 
यही होता है? उन्होंने कहा: “लंदन में तो उसकी मनाही है ।” वहाँ विज्ञात 
काफी आगे वढा है और हमारे यहाँ अभी आया है, इसलिए एसा होता 
है। विज्ञान के जमाने में आज के ढंग नहीं टिकेंगे। इसके जमाने में प्लानिंग 
में नम्वर एक की अहमियत इसको मिलेगी कि हर आदमी को खाने के लिए 
पूरा आसमान मिळना चाहिए । नम्वर दो में हवा, तीन में सूरज की रोशनी, 
धूप, चार में पानी, पाँच में अनाज, छह में काम करने के लिए औजार, कपड़ा, 
बर और फिर नम्बर सात में एण्टरटेनमेण्ट ( मनोरंजन) की चीजें, भजन 
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आदि मिलनी चाहिए। रवीन्द्रनाथ ठाकुर कोई हिन्दुस्तान के जानिवदार 
(पक्षपाती) नहीं थे, बल्कि सारी दुनिया को एक समझनेवाले थे, उनका दिल 
और दिमाग बड़ा था । लेकिन उन्होंने हिन्दुस्तान और यूरोप के मजदूरों 
की तुलना करते हुए कहा कि हमारे देश के मजदूर दिनभर के काम की थकान 
मिटाने के लिए रात को भजन करते हे और यूरोप के मजदुर थकान मिटाने के 
लिए रात को शराब पीते है । मे रूहानियत के खयाल से नहीं, बल्कि विज्ञान 
के खयाल से पूछ रहा हूँ कि रात को परमात्मा के सुन्दर भजन गाकर सोना 
ज्यादा साइन्टिफिक (वैज्ञानिक ) है या शाराव पीना? बावा की विज्ञान पर 
इतनी श्रद्धा है कि इसका जवाब विज्ञान जो देगा, वह वावा को मंजूर हैँ । 
रात को आखिरी चीज क्या होनी चाहिए, यह साइकोलॉजी ( मानस-शास्त्र ) 
का सवाल है। रात की नींद याने इन्सान की एक दिन की मौत है । इसके 
बाद दूसरे दिन वह फिर से जागेगा, तो नया जन्म लेगा । मौत के वकत जो 
विचार बलवान्‌ होता है, उसके मुताविक आगे गति मिलती है, ऐसा मानस- 
शास्त्र भी कहता है। रात को सोने के पहले सिनेमा देखें, तो आँखों पर बुरे 
चित्रों का हमला होता है। फिर गहरी नींद नहीं आती । डिस्टब्ड स्लीप 
(अस्वस्थ निद्रा) आती है। रात को सोने के पहले परमात्मा को याद 
करना और दिल को शान्त करना चाहिए, ताकि ख्वाव न आये, गहरी नींद 
आये। इन दोनों में से क्या ज्यादा साइन्टिफिक ( वैज्ञानिक ) है ? 
जिन्दगी की असली जरूरतें 
इस तरह विज्ञान के जमाने में जिन्दगी सादी होनेवाली है और चीजों 
की अहमियत ठीक से ध्यान में आनेवाली है। आज इन्सान समझता है कि 
जिन्दगी की अहम चीज है--सोना और मोती । वह समुद्र से मोती निकालता 
है और उसे कान में पहनता है। अल्लाह ने कान में सूराख नहीं पैदा किया, 
तो ये छोग सूराख बनाते हैं और मोती को सूराख नहीं होता, तो उसमें भी 
सूराख बनाते है । कान में सूराख पैदा करना याने अल्लाह के खिलाफ वोट 
ऑफ सॅशर' ( अविश्वास का प्रस्ताव ) है । कान फट जाय, तो उसमें क्या 
जीनत है? लेकिन ये लोग उसे जीनत ही समझते हँ । ये चीजें विज्ञान के 


जमाने में टिकेर नहीं है. जिहगी से मोती, माम की चीजें नहीं 
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हैँ। अनाज, दूध, फल ये चीजें अहम हैं, जो बढ़नी चाहिए और शराब, सिगरेट 
जैसी चीजें घटनी चाहिए। ठंड के लिए जितना कपड़ा जरूरी है, उतना 
मिलना चाहिए और जो जरूरी नहीं है, उसे छोड़ना चाहिए । अपने जिस्म 
की जो शर्म है, वह गलत है। विज्ञान के जमाने में यह टिकनेवाली नहीं है। 
इन दिनों बच्चों को नंगे नहीं रहने देते, पैदा होते ही उन्हं कपड़े पहना देते 
है। इसका नतीजा यह होता है कि उनके जिस्म के कुछ हिस्से को सूरज 
की रोशनी मिळती ही नहीं । फिर उनकी 'रिकेटी फ्रेम बन जाती है और 
“काँड्‌ रिवर आईल' पिलाना पड़ता है। कुल. जिस्म को ढाँकने की बात 
विज्ञान के जमाने में नहीं टिकेगी । विज्ञान कहेगा कि जिस्म को खुली हवा 
और धूप मिलनी चाहिए । 

जव मुझसे पूछा जाता है कि आपके प्लानिंग में स्टेण्डड ऑफ लिविंग” 
(.जीवन-स्तर ) बढ़ेगा या नहीं, तो मँ कहता हूँ कि यह सवाल अधूरा हैँ। 
जो अच्छी चीजें हैं, उनका स्टैण्डड बढ़ेगा और जो बुरी हुँ, उनका घटेगा। 
सहयोगी खेती नहीं, सहयोग चाहिए 

विज्ञान के मुताबिक हमें गाँव-गाँव में अच्छी जिंदगी का नमूना पेदा 
करना चाहिए। इसके लिए खानगी जमीन की मिल्कियत मिटानी चाहिए 
और गाँव का एक कुनबा बनाना चाहिए । उसके लिए यह जरूरी नहीं कि 
'कोऑपरेटिव फामिग' ( सहयोगी खेती ) ही हो । गाववाले अपनी 
मर्जी से चाहे जो इन्तजाम कर सकते हैं, अलग-अलग खेती कर सकते हैं, 
२-४ किसान इकट्ठा हो सकते हैं या सहयोगी खेती भी कर सकते हैं। मुख्य 
बात यह्‌ है कि को-ऑपरेशन ( सहयोग ) का गुण जरूरीं हे । उसके 
विना रूहानियत और विज्ञान दोनों नहीं बढ़ेंगे । हवा, पानी और सुरज 
की रोशनी के समान जमीन की भी मिल्कियत नहीं हो सकती, इस उसुल 
पर गाँव-गाँव में एक मुकम्मिळ जिंदगी का नमूना पेश करना चाहिए । 
इधर (वल्ड स्टेट” ( विश्व राज्य ) रहेगा और उधर ग्रामराज्य । दोनों के 
बीच की कड़ियाँ 'लूज' (ढीली ) हैं। ज्यादा-से-ज्यादा ताकत देहात में 
रहेंगी और 'वल्डे स्टेट' 'मॉरल गाइडेन्स' ( नेतिक मागदशन ) देगा ॥ 
वीच की कड़ियाँ 'को-ऑडिनेटिंग' ( जोड़नेवाली ) होंगी । 
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“विज्ञान और विकेन्द्रीकरण 

मुख्य सवाल यह है कि क्या यह होगा ? मै कहना चाहता हूँ कि विज्ञान 
के जमाने में यह जरूर होगा । विज्ञान के जमाने में 'डीसेंट्रलाइज्ड पावर' 
( विकेन्द्रित शक्ति ) हासिल होनेवाली है, वैसे विजली भी काफी डीसेंट्र- 
'लाइज्ड ( विकेन्द्रित ) है, फिर भी वह कुछ सेंट्रछाइज्ड (केन्द्रित ) है । 
"मैं भविष्य कहना चाहता हृ--आप लिख रखिये कि आगे एटामिक इनर्जी 
( अणु-शक्ति ) आनेवाली है, वह गाँव-गाँव जायगी और उसकी मदद से 
हम गाँव-गाँव में 'डीसेंट्रलाइज्ड' ( विकेन्द्रित) तौर पर मुकम्मिल जिन्दगी 
का नकशा पेश करेंगे । उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि ५०-१०० 
“घरवाला छोटा-सा गाँव हो । गाँव थोड़ा वड़ा हो। इस तरह गाँव-गाँव 
आजाद और स्वयंपूर्ण बनेगा, तभी सच्ची आजादी आयंगी । आज सच्ची 
आजादी न इस देश में है, न दुनिया के किसी दूसरे देश में । यह सब रिज्ञान 
“की मदद से होगा। विज्ञान जब गाँव-गाँव पहुँचेगा, तव वह ज्यादा विक- 
सित होगा। विज्ञान शहर में नहीं, वल्कि जहाँ कुदरत है, वढी बढ़ेगा । 
"फिर किसान का लड़का वैज्ञानिक बनेगा। 
श्रीनगर 
३-८-५९ 
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$४५: 


उस्ताद क्या करें ? 


जब इन्सान का दिमाग ठंडा और दिल गर्म रहता है, तब वह तरक्की 
करता है। दोनों ठंडे हों, तो सारा मामला ठंडा हो जायगा और दोनों गर्म 
हों, तो सब कुछ जल ही जायगा, कुछ भी वाकी न रहेगा । पुरानी पीढ़ी के . 
लोगों के दिल और दिमाग दोनों ठंडे होते हैं और नयी पीढ़ी के दोनों गर्म 
होते हे । इसलिए इनका मामला ठीक नहीं रहता है और उनका भी । दोनों 
के बीच बेहद फासला हो जाता है। इसलिए पुरानी पीढ़ी का ठंडा दिमाग 
और नयी पीढ़ी का गर्म दिल, दोनों इकट्ठा हो जायं, तो समाज की' 
तरक्की की रफ्तार बहुत बढ़ेगी और दोनों के बीच का फासला कुछ कम हो 
जायगा । याने होश भी हो और जोश भी हो। होश तव होता है, जब 
दिमाग ठंडा रहता है और जोश तब होता है, जव दिल गमं होता है। 
उस्ताद पुरानी और नयी पीढ़ी को जोड़ें 

सवाल यह है कि यह हमें कँसे सथे ? पुरानी पीढ़ी को यह हरगिज नहीं 

सधेगा। कोशिश करने पर भी वे अपने दिल को गर्म नहीं कर सकंगे। बूढो 
का दिमाग ठंडा होता है.और आखिर में जिस्म भी ठंडा पड़ जाता है। 
आखिर बूढ़े को गमं कंसे रखा जाय, यही मसला रहता है। इसी तरह नयी 
पीढ़ी को अपना दिमाग ठंडा रखना मुश्किल मालूम होता है। यह उस्तादों 
का काम है कि पुरानी पीढ़ी का दिमाग और नयी पीढ़ी का दिल, दोनों 
को जोड़ दें। दुनिया को और समाज को उस्तादों की यही गरज है। अगर 
उस्ताद न रहें, तो पुरानी और नयी पीढ़ी को जोड़नेवाला कोई नहीं रह 
जायगा। स्तादों उपर यह जिम्मेवारी है कि पुरानी पीढ़ी के तजुबे नयी 
पीढ़ी के पास पहुँचा दें और नयी पीढ़ी का जोश कायम रखें। उस्तादों का 


क 
खास धम ह । 
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हमारी हालत यह है कि हम पहले से आज तक विद्यार्थी भी रहे और 
लगभग शरू से आज तक उस्ताद भी रहे हं । दोनों रिते हमम इकट्ठा हुए 
हैं। हम हर रोज कुछ-न-कुछ सीखते ही रहते हं । कई जवान, कई विद्याएँ, 
- कई शास्त्र हमने सीखे और अब भी सीखते रहते हँ । जसे सीखते रहते ह, 
चसे ही सिखाते, समझाते भी रहते हे। समाज को रोज नयी-नयी चीज 
देते रहते हैं। अगर समाज को कोई नयी चीज नहीं दी, तो हमें महसूस होता 
है कि हम क्यों जीयें ? आज के दिन के लिए अपने पास नया विचार होना 
चाहिए, यह मेरा तजुर्वा है। 


आसमान में खूब घूसें 

मै उस्तादों को यह समझाना चाहता हूँ कि मेरे तजुर्वे से फायदा उठायें। 
उस्तादों को खुले आसमान में खूब घूमना चाहिए। कोई उस्ताद कहे कि में 
"रोज दस मील घूमता हूँ, तो भेरी तसल्ली होगी और में कहूँगा कि यह अच्छा 
उस्ताद है। तुलवा ( विद्यार्थियों ) को पढ़ाने के लिए उस्ताद को भी कुछ 
'पढ्ना चाहिए। जितना पढ़ें, उससे दसगुना सोचना चाहिए । सोचने के लिए 
सबसे ज्यादा मदद अगर किसीसे मिलती है, तो आसमान से । कुरआनशरीफ 
में और उपनिषदों में आया है कि दुनिया की सबसे बड़ी जीनत, शोभा जो हैं, 
चह आसमान में देखने को मिलती है। वहाँ सात आसमानों का जिक्र है। 
जो परला आसमान है, वह बहुत दूर है। शायद ही कोई शख्स होगा, जिसका 
दिमाग वहाँ पहुँचेगा । लेकिन नजदीकवाला जो आसमान है, उसका मजा 
और मदद हमें मिलती है। आसमान से खूब नये-नये विचार मिलते हैं, यह 
हमारा तजुर्वा है । इसीलिए हमें कभी गुस्सा नहीं आता । जब कभी हमें एसा 
लगता है कि अव क्या किया जाय, तो हम घूमने चले जाते हँ। किसीकी 
जिन्दगी में कोई दुःख हो, किसीसे बनती नहीं हो, किसी वजह से दिल में 
सुकून, शान्ति न हो, तो घूमने निकल पडो और जरा खिलकत ( सृष्टि ) 
में जाकर देखो | खुले आसमान से दिल प्रसन्न हो जाता है, नये-नये विचार 
सूझते हैं और दिल में भरे हुए सारे गलत खयाल वहाँ से भाग जाते हे । 
. आसमान के सप्थ-ताख्छुक्रा एक्र/व्यहुवानईीक्रानव्है-॥ळसक्रिण आप रोज 
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समाज से जरा दूर घूमने जाइये। आठ-दस मील घूमना तो मामूली बात 
होनी चाहिए । तस्वीर खींचनेवाला तस्वीर खींचने के लिए नजदीक जाता है, 
लेकिन जरा दूर जाकर देखता है, तव उसे पता चलता है कि तस्वीर में क्या 
खूबियाँ, क्या खामियाँ हूँ और कहाँ क्या फर्क करना जरूरी है । उसी तरह 
उस्तादों को समाज की सेवा करनी है, तो चितन के लिए जरा दूर 
जाना चाहिए। 
किताबों का वोझ न उठाइये 
उस्तादों का काम है कि तुवा की सेवा करें, बुजुर्गों के तजुर्बे उनके पास 

पहुँचायें। लेकिन तुल्वा उन पुरखों से वंध न जायें, यह भी देखना होगा । 
नहीं तो हमारे पुरखाओं ने जो कहा, उससे हम एक कदम भी आगे जाने के 
लिए तैयार नहीं हैं, ऐसी हालत हो जायगी । किसीके दिमाग पर किताबों का 
बोझ पड़ा, तो उससे बदतर बोझ कोई नहीं हो सकता । अल्लाह बचाये उन्हें ! 
अभी हम अपने साथियों से चर्चा कर रहे थे कि “हम अपना सामान कंधे पर 
उठाते है, किन्तु सर पर क्यों नहीं उठाते ?” किसीने जवाब में कहा कि “सिर 
पर बोझ उठाने से दिमाग पर बोझ पड़ता है।” मैंने कहा कि “सामान का 
बोझ सिर पर उठायें, तो दिमाग उतना नहीं दवेगा, जितना किताबों के बोझ 
से दबेगा।” फलानी किताब अच्छी है, तो पढ़ो; लेकिन उसका बोझ क्यों 
उठाते हो? पुराने लोगों ने जो तजुबें किये, वे ही अगर तुम्हें और हमें करने 
होते, तो भगवान्‌ हमें यह जन्म क्यों देता ? अगर कोई नयी चीज करने को 
वाकी नहीं होती, तो वह हमें जन्म ही नहीं देता । लेकिन उसने हमें जन्म दिया 
है और आगे भी वच्चे जन्म लेनवाले हैं, तो हमें नयी चीज खोजनी ही 
चाहिए । पुराने तजुर्वो का फायदा जरूर उठाना चाहिए । नहीं तो युक्लिड ने 
जो खोजें कीं, वे सव हमें फिर से करनी पड़ेंगी । यह तो हद दजे की जहालत 

( मूखंता ) होगी, हमें वह नहीं करनी है। लेकिन पुराने लोगों से हम एक 
कदम भी आगे न वढू, यह भी गलत है। 

किताबें डाल पानी में 

` एक मुसलमान भाई बड़ी श्रद्धा से कुरआनशरीफ पढ़ते थे। वे उसके 


मानी नहीं जानते थे और न जानने की जरूरत ही महसूस करते थे। उनके 
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गुरु ने उन्हें मन्त्र दिया था कि “कुरआन पढ़ो, फिर और कुछ पढ्ने की जरूरत 
नहीं है। जो पढ़ते हो, उसके मानी भी जानने की जरूरत नहीं है, कुरआन 
ही बस है।” उसके इन्तेदा ( आरम्भ ) में 'विस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम' और 
आखिर में नास! आता है। शुरू में व' और आखिर में 'स' तो 'वस' हो गया । 
इससे ज्यादा जानने की कतई जरूरत नहीं हे । मुल्ला भी यही कहता है और 
वेद पढ्नेवाला भी यही कहता है । कुरआन के “सूरे जुमा' में गधे की मिसाल 
दी है, जिस पर किताबें लादी हुई हँ । जो किताबों का बोझ उठाता है, लेकिन 
उस पर अमळ नहीं करता, उसको गधे की मिसाल लागू होती है. । इन्सान को 
किताबों की मदद जरूर होती है, लेकिन उस मदद की भी एक हद होती है। 
हम हद से ज्यादा उसमें फंस गये, तो खत्म हो जाते हें। फिर तो यही कहना 
पड़ता है कि 'किताबें डाल पानी में । पकड़ दस्त तू फिरिइतों का । गुलाम 
उनका कहाता जा' के वदले हम कहते हँ 'दोस्त उनका कंहाता जा'। यह जो 
विचारों की गुलामी है, उससे वदतर कोई गुलामी नहीं हो सकती । इसलिए 
हमें अपना दिल और दिमाग बिलकुल आजाद रखना चाहिए। इसका मतलव 
यह नहीं कि पुराने तजुर्वो से फायदा न उठायें। 


खुद को पह्चानो 


यह सब करना उस्तादों का काम है। उसके लिए उन्ह जरा दूर जाकर 
देखना चाहिए । उसीके लिए आसमान में घूमना चाहिए । अपना जो कुछ 
काम चलता है, उसे भूलकर, ताजा दिमाग लेकर घूमने जाइये । अपना घर, 
वच्चे, स्कूल, इम्तहान, पाठय-पुस्तकं आदि सव भूल जाइये। अपने सारे 
लेबल छोड़कर घूमने निकलिये । में किसीका भाई, किसीका वाप, किसीका 
उस्ताद, किसीका किरायेदार, यह सव छोड्यि और सिफ “मै हूँ इतना ही 
याद रखिये। मे 'फर्लाँ हू" यह सव फलानापन पटक दीजिये, 'मैं हूँ” इतना ही 
लेकर आसमान में घूमिये । दुनिया में इन्सान के पाँव में यह एक जंजीर, 
बेड़ी कसकर वाँधी हुई है, जो उसे इधर-उधर जाने नहीं देती, सोचने नहीं 
देती, कुछ भी करने नहीं देती । इसलिए इन सबसे जरा दुर जाइये। घर- 
संसार से, स्फ्िसतःशे।भौर इस जिस्म, से, भी: लया होकर देखिये, तव पता 
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चलेगा कि “मैं कौन हूँ, मेरा रूप क्या है। जव तक हमने नहीं पहचाना कि 
मैं कौन हूँ, तव तक हम तालिवे इलम ( विद्यार्थी ) भी नहीं बन सकते, तो 
उस्ताद क्या वनेंगे ? इसलिए आप इस पर गौर कीजिये कि में कौन हूँ । 
“फलाने' का बोझ सिर पर रहेगा, तो काम नहीं होगा । जव तक तुम खुद को 
नहीं पहचानते हो, तव तक क्या 'टीचते' ( पढाते ) हो? में कौन हूं, यह 
सोचो और 'ैं' पर जितने पदे आ गये हँ, उन सवको हटा दो ! दुनिया के 
झमेलों से, जिम्मेवारी से जरा अलग होकर अपने को परले आसमान में ले 
जाने की बात मँ नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो सिर फूट जायगा। बल्कि में तो 
कहता हूँ कि अपने को नजदीकवाले आसमान में ले जाओ । 


परीक्षा विद्यार्थियों की नहीं, उस्तादों की होती हे 


आप कहेंगे कि यह विनोवा हम पर क्‍यों नाहक जिम्मेवारी डाळ रहा है। 
हमारे लिए तो सब ऊपर से लिखकर आता है कि क्या पढ़ाना, कितना पढाना । 
हफ्ते में पन्द्रह घंटे अंग्रेजी, वारह घंटे गणित, नौ घंटे इतिहास, भूगोल--यह 
सारा तय होकर आता है और आखिर उसीके मुताबिक विद्यार्थियों की परीक्षा 
भी लेनी होती है। शिक्षणमन्त्री से बात करते हुए मैंने कहा था : “आपको 
किसने वताया कि विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी होती है ? परीक्षा तो उस्तादो 
की लेनी होती है, विद्यार्थियों की नहीं । विद्यार्थी फेल नहीं होता, उस्ताद 
फेल होता है । एक विद्यार्थी बारह साल की उम्र में आपके पास आया, साल- 
भर आपके पास पढ़ा और तेरह साल का बना, तो वह पास ही है। अगर वह 
ग्यारह साल का हुआ होता, तब फेल होता। लेकिन वह वढ गया, उसका 
दिमाग बढ़ गया, हड्डियाँ, जिस्म मजबूत हुआ, इस हालत में उसकी परीक्षा 
क्या लेनी है? परीक्षा तो उस्तादों की लेनी है।' 


परीक्षा की दहशत ` 


भारतन्‌ कुमारप्पा हमारे साथ जेल में थे। मैंने एक दफा उनसे पूछा कि 
क्या आप रात में कभी ख्वाब देखते हें? उन्होंने कहा: “कई वार देखता 
हूँ। मेरे दिल में कतई शुवहा नहीं है कि अब कोई मेरा इस्तहान लेनवाळ 
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है । लेकिन ख्वाव में में यही देखता हूँ कि मै इम्तहान दे रहा हूँ। पेपर कैसे 
लिखा जाय, इसकी फिक्र है। सामने जाँचनेवाले खड़े हैं। यही मुझे दहशत 
है। फिर मे जाग जाता हूं, तो फिक्र खत्म होती है। वचपन में परीक्षा की जो 
दहशत बैठ गयी, उसका दिल पर अभी तक असर है।” 

श्रीनगर 

४-८-५९ 
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शान्ति-सेना 


आप,जानते हैं कि आज दुनिया में जिधर देखो, उधर कशमकश चल रही 
है। दुनिया के किसी भी अखवार का पहला पन्ना देखिये, तो उसमें करामकदा 
की ही खबरें दीखेंगी | एक-दूसरे की मुखालिफत करना और एक-दूसरे की 
तरफ शक, शुबह की निगाह से देखना, यही चल रहा है। 
“कोल्ड वार? और हॉट पीस! 

जिसे बडी लड़ाई कह सकते हैं, ऐसी लड़ाई आज दुनिया में जारी नहीं 
है, लेकिन छिटपुट लड़ाइयाँ चल ही रही हैं। इधर-उधर थोड़ी आग लगाना 
चळ रहा है। कोल्ड वार" ( शीत-मुद्ध ) चल रहा है। 'यूनो' ( राष्ट्रसंघ ) 
में शान्ति के लिए टेबुल के इद॑-गिदं बैठकर वहस-मुवाहिसा चलता है, वह 
“कोल्ड वार' ( शीत-युद्ध ) नहीं, बल्कि हॉट पीस' ( उष्ण शांति ) है। इस 
तरह कुछ 'कोल्ड वार' और कुछ “हॉट पीस' चलता रहता है। 

आज हमने अखबार, में पढ़ा किं बड़ी कृपा करके कुचेव महाराज और 
आईक महाराज एक-दूसरे से मिलनेवाले हे और आपके और मेरे नसीब का 
फैसला करनेवाले हे । इस वक्त कुर दुनिया २-४ लोगों के हाथ में है। अगर 
इनके दिमाग में कुछ फर्क आ गया, तो कुल दुनिया तवाह हो जायगी । इसलिए 
आपको, मुझे अल्लाहमियाँ से दुआ माँगनी चाहिए कि वह हमें अक्ल न दे, 
तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आईक और करस्चेव को अक्ल जरूर दे । उसने 
आपको और मुझे अक्ल नहीं दी, तो मेरा और आपका ही विगड़ेगा । लेकिन 
आईक या क्रुश्चेव की अक्ल में कहीं नुक्स रह गया, तो आप और हम सभी 
खतम हो जायेंगे। इस तरह चन्द लोगों के हाथ में दुनिया को बनाने या 
'बिगाइने की ताकत रखना सबसे खतरनाक चीज है, यह हमें अच्छी तरह 


लेना चाहिए 
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आज च्राडकास्ट होता दे, डीपकास्ट नहीं > 
डेमोक्रेसी ( लोकशाही ) पर मेरा यही आक्षेप है कि आज की डमोक्रसी 
फार्मल ( औपचारिक ) वन गयी है । उसकी अन्दरूनी चीज, असलियत, 
इसका 'कन्टेन्ट' डेमोक्रेसी का नहीं है। जो ताकत पुराने किसी भी बादशाह 
के हाथ में नहीं थी, विज्ञान के कारण आज वह मामूली डी० सी० के हाथ म 
आ गयी है। छोगों के हाथ में भी, पहले कभी जितनी ताकत नहीं थी, उतनी 
ताकत आज आयी है। इस तरह लोगों के हाथ में ज्यादा-से-ज्यादा ताकत 
तो आयी है, लेकिन आज दुनिया में डर भी ज्यादा-से-ज़्यादा छा गया हे 
इतना डर पहले कभी नहीं था । हमारे पुरखाओं के पास वे चीजें नहीं थी, जो 
आज हमारे पास हैं। इस समय 'लाउड-स्पीकर' की वजह से मैं हजारों लोगों 
के पास अपनी वात पहुँचा रहा हूं । ईसामसीह या बुद्ध भगवान्‌ के पास इस 
तरह 'लाउड-स्पीकर' नहीं था। ईसा के वारे में कहा है कि 'सीइंग दि 
मल्टिट्यूड ही ओपेन्ड हिज माउथ' ( समुदाय को देखकर उन्होंने वोळना 
शुरू किया ) । उसमें ज्यादा-से-ज्यादा पचास लोग होंगे । आज हजारों लोग 
एक साथ सुन सकते हैँ। आज 'ब्राडकास्ट' तो होता है, लेकिन 'डीपकास्ट' 
नहीं होता । विचार इधर-उधर खूब फेलता है, छेकिन गहरा नहीं जाता । 
पुराने जमाने में विचार ज्यादा फैलता नहीं था, लेकिन गहरा जाता था । 
भगवान्‌ कृष्ण ने गीता एक ही शख्स को--अर्जुन को सुनायी थी, लेकिन आज 
वह चीज घर-घर पहुँच गयी है। इस तरह इब्तेदा ( शुरुआत') में बिलकुल 
एक शख्स को सुनायी हुई बात बहुत गहरी जाती है। इन दिनों अक्सर वात 
गहरी नहीं जाती, इधर-उधर फेलती है। 
आज सारी दुनिया भयग्रस्त 
में कहना यह चाहता हूँ कि हमारे पास जो भौतिक ताकत है, वह बहुत 
बड़ी है। पुराने लोग उसका अन्दाजा ही नहीं कर सकते थे। आज भय 
जितना बढ़ा है, उतना पहले कभी नहीं था। रूस को अमेरिका का डर मालूम 
होता है और अमेरिका को रूस का । पाकिस्तान को हिन्दुस्तान का डर मालूम 
होता है और हिन्दुस्तान को पाकिस्तान का । बड़े भी डर रहे हैं, छोटे भी और 
_वीचवाले भी 1 डर आज हैमो री जिन्दगी की ऐक मीभूली चीज बन गयी है | 
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क्या चिड़ियों को कभी समाधि लगती है? वे एकाग्र नहीं हो सकतीं | वे 
इधर-उधर देखती रहेगी कि कहीं कोई परिन्दा आकर न झपटे ! इसी तरह 
आज इन्सान की जिन्दगी में डर छाया है। इसीलिए हथियार बढ़ रहे हें । 
'पीस टाइम' ( शान्ति के समय ) में भी लाखों की फौजें बन रही हँ, फिर वार 
टाइम? ( लड़ाई के समय ) मं तो करोड़ों की फौज बनती हँ, कुल राष्ट्र ही 
उठ खड़ा होता है। जमंनी में एक करोड़ की फौज वनी ओर सारे राष्ट्र ने 
थूनाइटेड एफट' ( सामूहिक प्रयत्न ) किया । इस तरह जव कि हिंसा की 
कूवतं बहुत वढ़ रही है, हमें अव कोई ऐसी ताकत ढूंढ़नी चाहिए, जिससे मसले 
हल हो सके और जिसे दुश्मन कहते हैं, उसका हम सामना कर सके । प्यार 
से, निडरता से दुश्मन को दोस्त वना सके । 
शान्तिप्रेमियों की दुविधा 

पुराने ब्राह्मण ॐ शान्ति: शान्तिः शान्ति: कहते थे। कुरआनशरीफ 
में जिक्र आया है कि वहिदत ( स्वर्ग ) में सब लोग एक-दूसरे को सलाम 
(शान्ति) कहते है। इन दिनों शान्ति का जप सिफ मजहववाले ही नहीं 
करते, वल्कि आईक, ऋष्चेव, मैकमिलन वगैरह भी करते हैँ। जप हो रहा है 
शान्ति का और काम हो रहा हैं हथियार बढाने का। यह सब इसलिए हो 


. रहा है कि फौजी ताकत वनानेवालों का फौजी ताकत पर विश्वास नहीं रहा 


है। फौजी ताकत से दुनिया का कोई मसला हल होगा, ऐसा भी विश्वास 
नहीं रहा है और अहिंसा, प्रेम से मसला हरू होगा, ऐसा भी यकीन पैदा 
नहीं हुआ है। याने इधर से तो यकीन उड़ गया है, पर उधर वेठा नहीं है, 
ऐसी डाँवाडोल हालत है । जनरल मॅकआथंर ने गांधीजी की वफात ( मृत्यु ) 
के वाद कहा था : “गांधीजी ने जो विचार रखा था, उसीसे दुनिया के मसले 
हल होनेवाले हैं, फौजी ताकत से नहीं ।” अभी मॅन 'पीस न्यूज में पढ़ा कि 
वह 'पैसिफिस्ट' ( शान्तिवादी ) बना है। यह कोई अचरज की वात नहीं 
है। आजकंल आईक, माईक वगेरह सवके सब 'पेसिफिस्ट' बन जाते हं । 
क्योंकि उनका दिमाग अभी डाँवाडोल है, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है । लेकिन 
दुनिया के किसी भी गोश में कोई छोटा-सा मसला भी प्यार से हळ होगा, तो 


कुल दुनिया का ध्यान उधर खिच जायगा । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दुनिया राह की तलाश में 
'भूदान-यज्ञ! का काम देखने के लिए अव तक वीसों देशों के लोग मेरी 
यात्रा में आये हैं। इसकी और कोई वजह नहीं हैं, सिवा इसके कि वे राह 
ढुँढ रहे हैं। वे हमसे यह नहीं पूछते कि आपको जमीन कितनी मिली और 
उसमें फसल कितनी पैदा हुई ? एसे सवाल तो हिन्दुस्तान के भिखारी ही 
पूछा करते हैं। फसल तो अमेरिका बहुत बढ़ा चुका है। वह इतनी वढी हैं 
कि वे फसल को खायें, इसके बजाय फसल ही उन्हें खा रही है। इसलिए 
भूदान से कितनी फसल वढी, इसमें उन्हे दिलचस्पी नहीं है। वे हमसे पूछते 
हैँ कि भदान में जिन्होंने जमीन दी, उनके दिलों में कोई फर्क पड़ा है या यह 
काम देखादेखी ही हुआ है? अगर उन्हं यह जवाव मिलता है कि लोगों के 
दिलों में वास्तव में फर्के आया है, अपने पड़ोसी को जमीन देनी चाहिए, यों 
सोचकर लोग दान देते हँ, तो उनके चेहरों पर रौनक आती है, क्योंकि वे एक 
तलाश में हैं। लेकिन अभी तक हमने प्यार से मसले हल करके नहीं दिखायें । 
नयी राह निकालिये 
स्वराज्य के वाद हम राज्य चलाने में ही फंस गये । पहले हम सुनते थे 
कि हिन्दुस्तान में ५२ लाख भिखारी हूँ। अव सुनते हें कि ५५ लाख सरकारी 
नौकर है। इस वात में हमें सवसे बड़ा खतरा मालूम होता है। इतने सारे 
लोग मिलकर क्या राज्य चलाते होंगे ? इसका नतीजा यह होता है कि इस 
सियासत से अलग दूसरी कोई राह निकल सकती है, इसकी तरफ किसीका 
घ्यान ही नहीं जाता। यही माना जाता है कि जो कुछ करना है, सत्ता के 
जरिये ही किया जा सकता है, इसलिए सत्ता कब्जे में करनी होगी । लेकिन 
इसमें हमारी क्या खूबी रहेगी ? दुनिया में सव लोग “पावर” ( सत्ता ) में ही 
पड़े हैं, उसीके जरिये खिदमत करने की सोचते हें और उसीके लिए लड़ते- 
झगड़ते है । हम भी वैसा ही करेंगे, तो क्या दुनिया को राह मिलेगी ? 
आप ही वताइये कि क्या हिन्दुस्तान कभी भी अपनी माली ( आथिक ) 
ताकत और फौजी ताकत अमेरिका और रूस की वरावरी में कर सकेगा ? 
अमेरिका में फी: यादळी।१८पएकडब्रीमऽटैक्षोर (हिदुसक्तान में सिफ डं एकड़ 
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जमीन है। इस हालत में आप रूस, अमेरिका की बरावरी में माली और 
फौजी ताकत कभी 'विल्ड अप' ( विकसित ) नहीं कर सकते। उनके रास्ते 
पर जाकर आप उनके गुलाम या शागिदं ही वन सकते है । इसलिए आपको 
नयी राह निकालनी चाहिए । 
ऋषियों का देश आज क्या कर रहा है ? 

हम अगर छोटी-छोटी चीजों के लिए ही लड़ते रहेंगे, तो क्या वह ताकत 
पैदा कर सकेंगे, जो हमें करनी है? यहाँ हर कोई कहता है कि कश्मीर 
ऋषि-मुनियों का, वलियों का, फकीरों का देश है। मै कहता हूँ कि वात तो 
ठीक है, लेकिन क्या उन ऋषियों के मुताविक हम कोई ताकत वना रहे हें? 
अगर कोई भिखारी कहे कि मेरा बाप लखपति था, तो वाप का नाम छेने से 
उसे क्या इज्जत हासिल होनेवाली है? लोग कहेंगे कि “तू तो भीख माँग रहा 
है |” जव वह यह दिखायेगा कि मेरा वाप लखपति था, तो मैं करोड़पति 
हैं, तव उसे इज्जत हासिल होगी। वैसे तो सारा भारत ही ऋषि-मुनियों 
का देश है। भारत में कौन-सा ऐसा प्रदेश है, जहाँ ऋषि, सन्त नहीं हुए 
हैं? परमात्मा की हिन्दुस्तान पर बड़ी कृपा है कि उसने इस प्रदेश पर 
ऋषि-मुनियों की बारिश ही बरसायी है । लेकिन आज हम कौन-सी ताकत 
'इवळप' ( विकसित ) कर रहे हुँ? गांधीजी आये और गये । फिर भी वही 
सियासत, वही कशमकश और वे ही झगड़े चल रहे हें। 


समाज-शाख् में भारत यूरोप से आगे 


राजनीति का सारा नमूना हम पश्चिम से लेते हँ, मगर सोचते ही नहीं 
कि भारत और इंग्लैंड में क्या कोई तुलना हो सकती है? इंग्लड एक छोटा- 
सा देश है, तो भारत बड़ा देश है। वहाँ एक ही जवान है, तो यहाँ चौदह 
जबानें हैं। वहाँ एक ही मजहव है, तो यहाँ ५-६ बड़े-बड़े मजहव हँ। वहाँ 
जातिभेद नहीं है, तो यहाँ जातिभेद है । अजीब वात है कि इतना सारा फर्के 
होते हुए भी हम इंग्लैंड का सारा ढाँचा यहाँ लागू करते हे और फिर कहते हे 
कि हिन्दुस्तान पिछडा हुआ देश है, अभी उसे इंग्लैंड की वराबरी में आते में 
देर लगेगी । 
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एक भाई ने कहा कि यहाँ फाँसी की सजा वन्द होनी चाहिए । दूसरे भाई 
योरे, इंग्लैंड में भी वह वन्द नहीं हुई, तो यहाँ कंसे होगी ? याने हमारा 
'आइडियल' ( आदशं ) इंग्लंड है । लेकिन इंग्लंड तो सिर्फ ६०० साल का देश 
है और उसकी जवान भी कोई ७०० साल की है। कंटरवरी से उसका 
साहित्य शुरू होता है । किन्तु यहाँ तो दस हजार साळ से तमद्दुन चला आ 
रहा है। फिर भी ये लोग इंग्लैंड की मिसाळ लेकर कहते हे कि वह हमसे 
ज्यादा 'एडवान्स्ड' ( प्रगतिशील ) है । सोचने की वात है कि इंग्लैंड विज्ञान 
में आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन समाज-शास्त्र में नहीं । यूरोप में जवान की विना 
पर छोटे-छोटे देश बने हे । वहाँ पर मजहव एक ही है, रस्मुलखत ( लिपि ) 
भी एक ही है। वहाँ की जवाने इतनी नजदीक हूँ कि कोई भी शख्स पन्द्रह 
दिनों में दूसरे की जवान सीख सकता है। मैंने भी पन्द्रह दिनों में जर्मन सीखी 
है। उन देशों के बीच शादियाँ भी हो सकती हं । इतनी नजदीकी होने के 
बावजूद जमंनी और फ्रांस के लोगों को यह दुःख है कि परमात्मा ने उन दो 
देशों के वीच कोई पहाड़ नहीं रखा । इसलिए एक ने 'सिगफ्रिड छाइन' बनायी, 
तो दूसरे ने मँजिनो लाइन'। पिछले ९० साल से वे दोनों लड़ रहे हैं और 
उन लड़ाइयों को नेशनल वार्‌स' ( राष्ट्रीय युद्ध ) माना जाता है। दरअसल 
चे सिविल वार्‌स' ( गृह-युद्ध ) हँ, लेकिन वैसा मानते नहीं, क्योंकि वहाँ सारे 
अलग-अलग देश बने हुए हैँ। वहाँ २-४ करोड़ आवादी के छोटे-छोटे देश 
जवान की बिना पर बने हैं और हिन्दुस्तान में तो चौदह जवानें इकट्ठा हुई 
हैँ। मुझे इसका वडा फख है कि यहाँ पर हम चौदह डेवलप्ड' ( विकसित ) 
जवानों को इकट्ठा रख रहे हैं। 
यूरोप में भी भारत-सी यात्राएँ. चलेंगी 

'पाँछिटिकल' ( राजनीतिक ) दृष्टि से यूरोप हिन्दुस्तान की बराबरी 
तव कर सकेगा, जब उसका 'फेडरेशन' ( संघ ) वनेगा। फिर वहाँ भी 
यहाँ जैसी यात्राएं शुरू होंगी । जैसे यहाँ हम रामेश्वर का पानी लेकर काशी 
में अभिषेक करते हुँ, वेसे ही वे 'वोलगा' का पानी लेकर 'टेम्स' तक यात्रा 
करेंगे और सेंट पीटसं' चच पर अभिषेक करेंगे । कुल देश एक हूँ, यह लोगों 


के मन में विठर्नि के लिए हमीरे/युरहाओो मे येतत्रीर्स्छुाकीं । 


SE Fe PENNS 


Digitized by Arya 9॥६तन्ति-तेम[०1 Chennai and eGangotri २३१३ 


क्या आप छोटी वात समझते हुँ कि शंकराचाय जैसा लड़का--वह मेरा 
लड़का ही माना जायगा, क्योंकि उसकी उम्र वत्तीस साळ की थी और मेरी 
अव ६४ साल की है- केरल में पैदा हुआ और कश्मीर आकर उसने यहाँ 
के पण्डितों से चर्चा करके उनको जीता। फिर यहाँ के पहाड पर उसने लिंग 
की स्थापना की । १२०० साल से यहाँ के लोग उसकी पूजा कर रहे हे । यह 
सारा इसलिए हुआ कि सारा हिन्दुस्तान एक था। ऋषियों ने उसे एक बनाया 
था। जिस जमाने में आमदरफ्त के साधन मुहैया नहीं थे, पैदल ही जाना पड़ता 
था, वीच में खतरनाक जंगल आते थे, उस जमाने में भी केरळ का एक लड़का 
यहाँ आकर यहाँ के पण्डितों को जीतता है, यह बहुत बड़ी बात है। वह पैदा 
तो हुआ केरल में याने हिन्दुस्तान के एक सिरे पर और उसकी वफात (मृत्यु) 
हुई केलास में, दूसरे सिरे पर । पता नहीं, यूरोपवालों को यह कव सूझेगा 
कि अपना देश एक बने ।' जिन यूरोपवालों ने जवान की वजह से छोटे-छोटे 
टुकड़े देश में बनाये, उन्हे हम 'पॉलिटिकली एडवान्स्ड' ( राजनीतिक दृष्टि से 
प्रगतिशील) समझते हैँ! हमें तो समझना चाहिए कि वे 'पॉरिटिकली 
वॅकवडं' (राजनीतिक दृष्टि से प्रतिगामी) है और ट्राइवछ” (अनुसूचित) हैं। 


इल्जाम वनाम इज्जत 


हमारे यहाँ जवान के आधार पर सूबों की माँग की जाती थी, तब 
राजाजी ने कहा था कि यह 'द्राइवॅलीजम' ( पिछड़ापन ) है। मैने कहा 
था कि 'ट्राइबॅलीजम' देखना है, तो यूरोप में जाइये, हिन्दुस्तान में नहीं। 
हमारे यहाँ तो सिफ जवान के आधार पर अलग सूबे बनाने की माँग की गयी 
थी, अलग देश बनाने की नहीं । इस पर भी हमसे कहा जाता हैकि हमें 
'द्राइबॅलीजम' से वरी होना चाहिए। में कहना चाहता हँ कि हम 'ट्राइवॅली- 
जम' से कब के वरी हो चुके हैं। मगरिव ( पश्चिम ) के इतिहासकारों ने 
लिखा है कि अंग्रेज जब हिन्दुस्तान में आये, तव यहाँ गृहयुद्ध चलते थे। क्या 
मराठे और राजपूतों के बीच की लडाइयाँ गृहयुद्ध थे, तो फ्रांस और जमंनी' 
के वीच की रड़ाइयाँ गृहयुद्ध नहीं थे ? लेकिन वहाँ की लड़ाइयाँ राष्ट्रीय 


युद्ध माने गये । क्योंकि वहाँ अलग-अलग देश माने गये। लेकिन हमने 
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अपना मुल्क छोटा नहीं, बड़ा माना । इसलिए मगरिव के इतिहासकारों ने 
हम पर जो इल्जाम लगाया था कि यहाँ गृहयुद्ध चलते थे, उसे में कबूछ 
करता हूँ और इज्जत की बात समझता हूं । 
हमें पश्चिम से पेटन नहीं लेना है 
मैं कहना यह चाहता हूं कि हमें मगरिव से 'पेटने' नहीं लेना है और अपनी 
ताकत बनानी है, जो फौजी या माली ताकत नहीं हो सकती । हिन्दुस्तान 
अपनी माली हालत सुधार सकता है, खुशहाल होकर जिंदगी वसर कर सकता 
है। लेकिन जसे अमेरिका या रूस माली ताकत में दुनिया पर गालिब 
( विजेता ) हुए ह, वसे हिन्दुस्तान बनना चाहेगा, तो भी नहीं बन सकता । 
हिन्दुस्तान वे दो ताकतें नहीं बना सकता है, तो उसे कोई तीसरी ताकत 
बनानी होगी । नहीं तो उसे इस गुट में या उस गुट में जाकर दूसरे का शागिदं 
बनना पड़ेगा। फिर जहाँ आप किसी गुट में गये, वहाँ गट्ट हो गये, खत्म हो गये । 
पाकिस्तान अमेरिका के हाथ में उः 
आज पाकिस्तान की हालत क्या है ? वहाँ अमेरिका अपर अड्डे बना 
रहा है और वहाँवालो को फौजी ट्रेनिंग भी दे रहा है। और इसे वे आजादी 
कहते हें। अगर इसे आजादी कहा जाय, तो गुलामी किस चिड़िया का नाम 
है? आज किसी देश को अपने कब्जे में रखने के लिए उसका 'एडमिनिस्ट्रेशन' 
(कारोवार) हाथ में लेने की तकलीफ उठाना कोई जरूरी नहीं है। 
अंग्रेजों ने १५० साळ तक हिन्दुस्तान की हुकूमत चलायी। एसी जहाळत अब 
कोई नहीं करेगा । आज तो किसी देश पर अपना 'इन्फ्लुएन्स' ( वजन ) 
हो, तो काफी है। वाकी आपको आजादी हासिल है! आपको लड़ने की 
आजादी, फाका करने की आजादी बख्शी हुई है। सिफ आप पर हमारा वजन 
रहे और आपके बाजारों पर हमारा कब्जा हो | 
हमें रूहानी ताकत बनानी होगी 
आप रूहानी, अखलाकी ताकत बनाते हँ, तो वही आपकी ताकत होगी 
और उसीसे दुनिया वचनेवाली है। अकाडमी-वकाडमी बनाने से हमारी 
तरक्को नहीं होंगी घैर" न ताकत/ही-वेनभी१/अंग्नेजीममाषा में हर साल 
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दस हजार किताबें शाया ( प्रकाशित ) होती हूँ। में दो महीने से तड़प 
रहा हूँ कि कश्मीरी सीखूँ और उसके लिए कश्मीरी का 'ग्रामर' (व्याकरण) 

और 'डिक्शनरी' ( शब्दकोष ) मिले। लेकिन अभी तक आपने नहीं 
बनाया, तो आप अंग्रेजी का क्या मुकाबला करेंगे? मैंने लोगों से कहा कि 
जब तक आप ईसाई मिशनरियों के पास तलाश नहीं करोगे, तब तक 
आपको ये दो चीजें नहीं मिलेंगी । अभी किसीने तलाश किया, तो उन्हींके 
पास ग्रामर मिली और पता चला कि उन्होंने ही डिक्शनरी भी बनायी है। 

ऐसे पराक्रमी लोगों से ज्यादा आप कौन-सा पराक्रम करके दिखानेवाले हैं ? 

माली, फौजी, सियासी मंदानों में आप उनसे ज्यादा कौन-सा पराक्रम 
करनेवाले हें? इसलिए समझना चाहिए कि हमें अखलाकी, रूहानी ताकत, 
ही बनानी होगी । हमें प्यार की ऐसी ताकत वनानी होगी, जिससे हम 
यह दिखा सकें कि बुरे लोगों का मुकाबला प्यार से भी कर सकते हेप 
हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, चीन, रूस, अमेरिका वगेरह देश के लोग प्यार 
जानते हैं। लेकिन क्या प्यार की कोई ताकत वनेगी? क्या प्यार से बुरे 
लोगों का मुकावला कर सकते हूँ, इसका जवाब अभी तक था जी, ना 7 
बचाने की ताकत फौजी ताकत ही है। प्यार के लिए घर, नाटक, संगीत, 
साहित्य, संस्कृति--ये सारे मैदान ठीक हैं। लेकिन अभी तक यह सावित' 
नहीं हुआ कि प्यार से समाज का वचाव हो सकेगा । ऋषि, मुनि, वली,. 
फकीरों के देशवासियों के नाते हमें यह करके दिखाना होगा । 


प्यार की ताकत के दो पहलू 


लोग हमसे पूछते हे कि प्यार की ताकत को कंसे विकसित किया जाय ? 
मैं जवाब देता हूँ कि तशद्दुद ( हिंसा ) की ताकत दस हजार साल से 
बनती आयी है । उसे विकसित करने में कितने आलिमों ने, कितने 'एड- 
मिनिस्ट्रेटर्सः ने, कितने स्टेटसूमन' ने, सेनापतियो ने, साइन्सदाँ ने मदद 
की है! इसलिए यकीन रखो, सब्र रखो । यह जमाने की माँग है कि प्यार: 
की ताकत वने, जिससे दुनिया के मसले हल हो सके और बुरे लोगों का 
मुकावला किया जा सके। दुनिया को आज यही प्यास है। 
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हम अगर दुनिया में प्यार की ताकत से शान्ति रखना चाहते हें, तो 
उसके दो पहलू हैं : १. वैनूल-अकवामी मैदान ( अंतर्राष्ट्रीय क्षत्र ) में किस 
न्तरह शान्ति रखी जाय यानी एक मुल्क दूसरे पर हमला करे, तो उसका 
-मुकावळा कैसे किया जाय? २. अंदरूनी शान्ति केसे कायम रखी जाय? 
इनमें जो वैनूल-अकवामी मामला है, वहं वाद का है और आसान है। 
म्कॉलेज की पढाई प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के वाद आती है और उससे 
ज्यादा आसान भी है। पहले हमें यह सावित करके दिखाना होगा कि 
“हिंदुस्तान में कहीं भी दंगा-फसाद हो, तो लोग प्रेम से वहाँ पहुँचते हें और 
सबको रोकते हैं। र 
केरल के मामले में सभी गुनहगार 

अभी केरल में लोगों में जज्वा पैदा हुआ और हुकूमत चलाना 
"मुश्किल हुआ, इसलिए वहाँ की सरकार रद हो गयी। इसमें किसका 
'कितना कसूर है? ५०-५० है या ४०-६०, यह बेटवारा आप कर रीजिये। 
'छेकिन उस गुनाह से कोई भी वरी नहीं है। वहाँ मेरे लोग काम करते हैं, 
{जिनसे मुझे जानकारी मिलती रहती है। में जाहिर करना चाहता हूँ कि 
उसमें सब गुनहगार हैं, चाहे कुछ कम-बेशी हों। सोचने की वात है कि 
:वहाँ लोगों ने जो काम किया, उसे अहिसा का, प्यार का काम नहीं कहा 
'जायगा। जंसे हिंदू लोग परहेज करते हूँ कि हम वेंगन, प्याज वर्गरह नहीं 
'खायंग, वसे ही वहाँ पर कुछ लोगों ने परहेज किया होता कि मार-काट, 
हिसा नहीं करेंगे, तो ठीक होता। परन्तु वहाँ तो जो और जितना कर 
सकते थे, कुल किया है। 
शशान्ति-सेना की जरूरत 

मै कहना यह चाहता हूँ कि हमने किसी भी सूबे में कोई प्यार की ताकत 
बनायी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिंदुस्तान में आये दिन गोलियाँ 
“चलती हूँ और उधर से पत्थर भी मारे जाते हँ। अगर हम रेकार्ड देखेंगे 
"कि अंग्रेजों की हुकूमत म॑ और हमारी हुकूमत में कितनी गोलियाँ चलीं 
और पत्थर घएरे मथ, तो-हमें व्यमि होन्च“प्रढ़तक।है।०बांवीजी के देश में 


Digitized by Arya 5809 स्तिम्वेमा' Chennai and eGangotri_ २३७ 


इतनी गोलियाँ चलती हे और पत्थर मारे जाते हँ, यह क्या वात है? 

इसलिए हम कम-से-कम देश के अंदर शांति, अमन की ताकत खड़ी करे, 
जिससे दंगा-फसाद न हो और कहीं हो भी, तो पुलिस की जरूरत न पड़े।. 
होना तो यह चाहिए कि हिंदुस्तान में वहुत-सी वातों में लोग एक-दूसरे की 
मुखालिफत करते हुए भी कहीं भी शांति का भंग न होने दें और एसे तरीके” 
से काम करें कि माहौल ( वातावरण ) अच्छा वना रहे। लोग होश में 
रहें। यहाँ डराना, धमकाना, मार-पीटकर काम कराना नहीं चलता--- 
ऐसी ताकत हमें हिन्दुस्तान में पैदा करके दिखानी होगी । इसीलिए सर्वोदिय- 
वालों ने तय किया है कि हम शान्ति-सेना वनायेंगे। 


बहनें दुनिया को प्यार से जीत सकती हैं 

शान्ति-सेना में सभी बहनें आ सकती हैं। बहनों को अब तक मौका ही 
नहीं मिला। जब तक मुल्क की हिफाजत का सारा दारोमदार तदाद्बुद,, 
( हिंसा ) पर होता है, तब तक बहनें सामने नहीं आ सकती, बहनों की' 
और भाइयों की बराबरी नहीं हो सकती, यह वात तयशुंदा है। लेकिन 
जहाँ प्यार की ताकत से काम करना है, खिदमत करनी है, वहाँ बहनें 
सामने आ सकती है और दुनिया को वता सकती हैँ कि वे सबको बचाने- 
वाली हूँ। जो अपने बच्चों पर प्यार करती हूँ, वे दुनिया को प्यार 
से जीत सकती हूँ। उनमें प्यार की यह जो ताकत छिपी हुई है, उसे 
वाहर लाने का मौका अब मिकेगा। शांति-सेना ऐसी चीज है, जिसमें भाई 
और बहनें दोनों काम कर सकते हें। 

गांधीजी की एक अजीव सुझ थी। जब सवाल आया कि शरावं की 
दूकानों पर पिकेटिग का काम कौन करेगा, तो गांधीजी ने कहा कि बहनें 
करेंगी। सुनते ही लोग घबडा गये। कइयों ने कहा कि शराब की दुकानो पर 
तो समाज का सारा कचरा इकट्ठा होता है, वहाँ सारे शराबी, वदमाश जाते. 
हैं, वहाँ बहनें कैसे जायेंगी ? लेकिन गांधीजी ने कहा कि “जहाँ सबसे ज्यादा 
अँघेरा हो, वहीं हम ज्यादा रोशनी लायेंगे। जहाँ सारे बदमाश इकट्ठा 


होते है, ऐसी'जगहों पर अपने पास प्यार की जो बढ़िया-से-वढ़िया ताकत है, 
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'उसीको भेजना चाहिए।” और दुनिया ने तमाशा देखा: बहनें वहाँ गयीं, 
उन्होंने पुरिस की लाठियाँ भी खायीं और आखिर शरावियों को शर्मिन्दा 
होना ही पड़ा। इस तरह बहनों ने करामात की। इसलिए आप सब बहनों 
को मेरी दावत है कि आप शांति-सेना में आइये और तय कीजिये कि 
महम शांति के लिए मर मिटेंगी। मारनेवाले के लिए हमारे दिल में नफरत 
'नहीं होगी। हम समझेंगी कि वे मूरख हँ, जो एक न एक दिन अस- 
'लियत समझेंगे । 


रौरजानिबदार कारकून चाहिए 


यह मत समझिये कि जैसे फौज वेकार रहती है और.सिर्फ लड़ाई के 
'मौके पर काम करती है, वैसे ही शांति-सेना का होगा । झान्ति-सँनिक शान्ति- ` 
मकाल में खिदमत करेंगे और गैरजानिवदार ( पक्षातीतई) वनकर काम 
"करेंगे । हिन्दुस्तान में आज यही बात मुदिकिल मालूम होती है, क्योंकि 
"लोगों के दिमाग सियासत में पड़े हूँ। मुल्क में नयी-नयी सियासी जमातें 
खड़ी हो रही हँ। इससे मुल्क में जान है, ऐसा दीखता है, इसलिए मुझे 
वह भी अच्छा लगता है। लेकिन आखिर दुनिया के मसलों का हल 
इनसे नहीं होगा। आप पेड़ से नीचे उतरेंगे, तभी पेड़ को काट सकेंगे। 
इसलिए चन्द लोग तो ऐसे निकले, जो कि दलीय राजनीति से अलग होकर 
'काम करे। शांति-सेना में ऐसे लोग ही आ सकते हैं। दूसरे लोग आयेंगे, 
'तो पहले से ही लोगों के दिलों में शक पैदा होगा कि ये पार्टीवाळे पता 
नहीं क्या करेगे! क्या गैरजानिवदार बनकर, पार्टियों से अलग होकर, 
सबकी खिदमत करनेवाले, सब पर समान प्यार करनेवाले लोग कश्मीर 
में नहीं मिलेंगे ? 


भेरी Fe कि कश्मीर-वादी में हर पाँच हजार लोगों के पीछे एक 
कारकून ( कार्यक ) के हिसाब से चार सौ ऐसे कारकून मिलन चाहिए। 
उनकी ट्रेनिंग वगेरह का इन्तजाम कीजिये और कहिये कि यह ऋषि-मनियों 
का, अल्लाह का देश दै तमी आपकी, जुते जोड़ आपरेग्रा । 


सड 


fn नालाल 


, Digitized by Arya 5था ओरल! Chennai and eGangotri २३९ 


शान्ति-सेना की स्वीकृति ¦ सर्वोदय-पात्र 


शांति-सेना किस वल पर काम करेगी ? उसके पीछे सँक्शन' ( स्वीकृति ) 
क्या होगा? आज आपकी फौज काम करती है, तो उसके पीछे “सँक्शन' 
तलवार नहीं है। तलवार उनके हाथ में हे, लेकिन उनकी ताकत यह है कि 
आपने सरकार को चुना है, जिससे उन्हें सैक्दान' मिलता है। यही नेतिक 
ताकत है, जो फौज के पीछे है। आप टॅक्स देते हैं और सरकार को कबूल 
करते हैँ। इसी तरह शांति-सेना के लिए आप क्या टॅक्स देंगे ? उसके पीछे 
आपके हर घर की ताकत न हो, तो वह कंसे काम करेगी ? 


एक भाई ने हमसे पूछा कि आप हर घर से मदद चाहते ह, तो 
कुल सर्वोदय-विचार के लिए चाहते हँ या सिफ शान्ति-सेना के लिए? 
मैंने कहा कि शांति-सेना के पीछे 'सिफ नहीं लगता, वह कुल है, जुज 
नहीं। जैसे शान्ति-काल में, मामूली वक्‍त में फौज कवायद करती रहती है, 
बैसे ही शान्ति-सेना मामूली वक्‍त में खिदमत करेगी । शान्ति-सेनिक 
घर-घर जायेगे और हर घर से वाकफियत रखेंगे। यह काम हमें कुल देश 
में करना है। इसका नतीजा यह होगा कि जहाँ शान्ति-सेनिक काम करते 
होंगे, वहाँ दंगा-फसाद नहीं होगा। सिफ इतना ही नहीं होगा, वल्कि 
वहाँ के लोगों में आपस में इतना प्यार होगा कि वहाँ वकीलों की 
जरूरत नहीं रहेगी, वहाँ से कोई झगड़ा कोटं में नहीं जायगा। जव 
वकील हमारे पास आकर शिकायत करेंगे कि आपके दिल में सबके लिए 
रहम है; लेकिन आप हमारे लिए बेरहम 'वन गये हे, आपकी तहूरीक 
की वजह से झगड़े नहीं होते और हमें कोई काम नहीं मिलता है, तव हम 
कहेंगे कि शांति-सेनिक पास हो गया, कामयाव हो गया । फिर हम वकीलों 
से यही कहेंगे कि आप गाँव-गांव जाकर उस्ताद बन जाइये और गाँव के 
लोगों को कानूनी सलाह देते रहिये, जिससे गांव में झगड़े न हों। हमें 
हिन्दुस्तान के हर गाँव के लिए एक वकील याने चार लाख वकील चाहिए। 
उन्हं हम थोड़ी जमीन भी देंगे। 


मैं कहना यह चाहता हे कि शांति-सेना सिफ दंगा-फसाद के वक्त पर 
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ही काम नहीं करेगी, बल्कि हर-हमेशा काम करेगी। इसलिए उसे सर्वो 
दय-विचार से अलग नहीं कर सकते। हमें सर्वोदय-विचार के लिए, जिसका 
बड़ा हिस्सा झांति-सेना है, हर घर से एक मुट्ठी चावल चाहिए। में 
चाहता हूँ कि हर घर में सर्वोदय-पात्र कायम हो। उसमें हम तव तक 
डालते रहें, जब तक खाते रहेंगे। बच्चे के हाथ से हर रोज सर्वोदय-पात्र 
में एक मुट्ठी चावल डालने से वच्चे को तालीम मिलेगी। 

श्रीनगर 

४-८-५९ 
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तालीमी नजरिया 


१५ अगस्त १९४७ के दिन हिन्दुस्तान को. आजादी मिली। उस दिन 
एक तकरीर में मैंने वर्था में कहा था कि जसे नया राज्य आता है, 
तो पुराना झंडा नहीं चल सकता, नये राज्य के साथ नया झंडा ही होता 
है, वैसे ही जहाँ नया राज्य आता है, वहाँ पुरानी तालीम एक दिन भी नहीं 
चलनी चाहिए। अगर नये राज्य में भी पुरानी तालीम चलेगी, तो समझना 
चाहिए कि अभी पुराना राज्य चल रहा है। 
नयी तालीम : मेरा जिन्दगी का विषय 

यही चीज गांधीजी के मन में वर्षों से थी । दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 
तालीम के कुछ प्रयोग किये थे। यहाँ भी किये थे। उनके उन प्रयोगों 
में हम सव शामिल थे। मेरा तो यह जिंदगी का विपय रहा है। इसलिए 
मैंने वर्षों से इस पर सोचा है और काफी काम भी किया है। में कॉलेज 
में था, तव उस तालीम से मुझे कोई समाधान नहीं था, तसल्ली नहीं 
थी। नतीजा यह हुआ कि एक दिन मुझे कॉलेज छोड़ना ही पड़ा। 
उसमें मुझे कोई चीज ही नहीं दीखती थी, विलकुल नाचीज' मालूम 
होता था। 

उसके वाद में गांधीजी के पास पहुँचा। नयी तालीम का काम मे उन्हीं 
दिनों से करता आया हूँ। वहाँ नयी तालीम के वच्चे काफी अच्छा काम 
करते थे । मुझे काफी तजुरवा हुआ। हिन्दुस्तान को स्वराज्य हासिल हुआ, 
उसके दस साल पहले से ही नयी तालीम का मनसुबा गांधीजी ने तयार 


- किया था। वैसा का वैसा ही हम वह कबूल करें, ऐसा तो में कभी नहीं 


कहूँगा। हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए। बुजुर्गों की सलाह लेकर, 
आज के हालातो के साथ ताल्लुक रखते हुए, जो चीज हमें अच्छी लगे, वही 
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करें। फिर भी उन्होंने दूर नजर रखकर नयी तालीम का नया विचार 
लोगों के सामने रखा। 

जमीन और तालीम के वारे में सरकार नाकामयाव 

स्वराज्य-प्राप्ति के दस साल वाद यह बात सरकार के ध्यान में आयी 

कि स्वराज्य को मजबूत करने के लिए, देश को ताकत बढ़ाने के लिए 
पुरानी तालीम काम नहीं आयेगी। इसलिए नयी तालीम को, वदले हुए 
रूप में ही क्‍यों न हो, कवूछ करना होगा। और अव उन्होंने तय किया कि 
नयी तालीम चलानी है, फिर भी वह चलती नहीं है। हमारी सरकार के 
द्वारा कई अच्छे काम हुए हैं। उनके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ 
और तारीफ भी करता हूं। दूसरे भी लोग तारीफ करते हे । लेकिन तालीम 
और जमीन कै वारे में सरकार कुछ भी नहीं कर पायी है। देश में कई 
पुराने लोग हुँ, जिन्हे पुरानी तालीम मिली है । उसकी*वे इज्जत महसूस 
करते हें और कहते हें कि हम उसके प्रोडक्ट ( उपज ) हूँ, उसीमें से बने हं । 
वे यहाँ तक कहते हुँ कि गांधीजी, लोकमान्य तिलक जैसे बड़े-बड़े लोग भी 
पुरानी तालीम में से ही निकले हूँ। उस तालीम में कुछ खरावियाँ हें, 
परन्तु थोड़ी हँ। उनको सुधारा जा सकता है। इस तरह अव बड़बड़ 
वुजुगं भी हिम्मत के साथ सामने आकर वोळने लगे हूँ कि पुरानी तालीम 
में ज्यादा फर्क क्या करना है? 


तालीम का ढाँचा बदलना अनिवाये 

मै कहना यह चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की तालीम का ढाँचा इतना 
दकियानूसी है कि उस पर विज्ञान का कोई असर नहीं । आज का समाज 
बदला है, उस माहौल ( वातावरण ) का भी कोई असर नहीं है। फिर भी 
वह तालीम बेखटके चल रही है। तालीम याने प्लानिंग का एक विभाग 
(एटम ) हो गया है। पढ़े-रिखे लोगों की वेकारी हटाने के लिए क्या- 
चया करना है, यह पेश करते हँ--नये स्कूल खुलेंगे, तो इतने पुख्ता ( परिः 
सुष्ट ) लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। याने तालीम की ओर भी नौकरी 


लिखे 


( जॉब ) देने के खर्रा छ देखतही \आर सचा: जढारहा है। पढ़े-छिखे 
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वेकारों को नौकरियाँ तो मिलती है । लेकिन वे जिस फैक्टरी को चलाते हे, 
वह फैक्टरी वेकारों की तादाद बढ़ानेवाली है, यह सोचने की वात है। 
मुफ्त तालीम का बड़ों को फायदा 

यहाँ सरकार ने एक वरुशीश दी है कि इस स्टेट ( राज्य ) में युनिवसिटी 
तक तालीम मुफ्त मिलेगी । अव इसमें सोचने की वात है। इसके मानी यह 
है कि बड़े लोगों के वच्चों को--मन्त्री के, पूँजीवादियों के, बड़े-बड़े सरमाया- 
दारों के, धनी लोगों कें बच्चों को मुफ्त तालीम मिलेगी। फीस मुआफ 
होने पर भी गरीबों के बच्चे बहुत ऊपर तक सीखेंगे, यह नहीं मान सकते । 
मानी यही हुए कि बड़ों को एक और इनाम मिला। लेकिन इसके इतने 
ही मानी होते हैं, यह भी एक खेरियत ही है। सब बच्चे अगर वेकार तालीम 
हासिल करेंगे, तो देश को एक खतरा ही होगा। देश की यह खुशकिस्मती 
हैं कि मुफ्त तालीम में सव लड़के ऊपर तक नहीं पढ्गे। आज गाँव-गाँव के 
लोग स्कूल चाहते हें। उनकी माँग पर सरकार उनको एक मकान वनवा 
देती है। स्कूल की माँग क्यों होती है? इसलिए नहीं कि इल्म की प्यास 
है। बल्कि इसलिए कि वे चाहते हूँ कि जो मेहनत-मशक्कत उनको करनी 
पड़ती है, जिस ड्रेजरी' में वे रहते हैं, कम-से-कम उससे तो उनके बच्चे वच 
जायें। लेकिन ऐसी तालीम जितनी बढ़ेगी, उतनी अनाज की पैदावार फूड 
प्रॉडक्शन' घटेगी। इस तालीम की अनाज की पैदावार के साथ मुखालिफत 
( विरोध ) है। ये लड़के जो सीलेंगे, उनमें हाथों से काम करने का माद्दा 
कितना है? हमारे एक दोस्त कहते हे कि इस तालीम में सिफ तीन अँगु- 
लियों का उपयोग होता है। वे लड़के नौकरी माँगेंगे। जिन्दगी में क्या 
हासिल करेंगे? नौकरी भी कितने लड़कों को मिळनेवाली है? 
बेकार मध्यम वरं 

आज हिन्दुस्तान में सरकारी नौकर पचपन लाख हें । याने पचपन लाख 


` परिवार को सरकार वेतन देती है। साढ़े सात करोड़ कुनवों, परिवारों की 


सेवा के लिए पचपन लाख सेवकों का इन्तजाम सरकार करती है। याने 
तेरह परिवारों की सेवा के लिए एक परिवार सरकार रख रही है। मतरूव, 
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इतना एक मध्यम वर्ग सरकार खड़ा कर रही है। यह वर्ग उत्पादन का 
काम कतई नहीं करेगा। 


हमारे देश में यह वात चल पड़ी है कि जो हाथों से काम करेगा, उसकी 
इज्जत कम होगी। शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील ये सब लोग हाथों से 
काम नहीं करेंगे, उपज नहीं वढायंगे । लेकिन उनकी इज्जत ज्यादा होगी। 
वे जिस्मानी मजदूरी से नफरत करेंगे। भगत, वावा, फकीर, साई, सन्त, 
महात्मा ये भी कभी हाथों से काम नहीं करेंगे, उत्पादन के काम में कतई 
भाग नहीं लंगे। यह पहले से चला आया है। अंग्रेजी सीखे हुए लोग भी 
कभी उत्पादन का काम नहीं करेंगे। याने एक उच्चतर मध्यम वर्ग खड़ा 
हुआ है, जो कायम के लिए समाज को पीसता रहेगा और कशमकश जारी 
रहेगी। इसलिए तालीम मुफ्त देने से कुछ नहीं चलेगाः। आप क्या तालीम 
देंगे, इसी पर सारा निर्भर रहेगा । 


तालीम का बना-बनाया ढाँचा 1 
मॅन यहाँ के हाईस्कूल में देखा, एक टाइम-टेबुल तय रहता है। वह 


हफ्तेभर चलता है। एक ही 'ेंटन” ( नमूना ) ! ऊपर से सारा लिखकर 
आयेगा। उसमें जेर, जबर ( अ, आ, इ ) का भी फक नहीं कर सकते । हफ्ते 
में ४८ 'पीरिअड्स' होते हैँ। उनमे १५ 'पीरिअड्स' अंग्रेजी, १२ 'पीरि- 
अड्स' गणित, ९ 'पीरिअड्स' इतिहास और भूगोल ! ये तीन अनिवायं 
( कम्पल्सरी ) विषय हुँ। वाकी १२ 'पीरिअड्स' में ५ ऐसे हैं, जिनमें से 
२ विषय ( सब्जेक्ट ) ले सकते हँ--हिन्दी या उर्दू, और संस्कृत, अरवी, 
फारसी, विज्ञान, ड्रॉइंग-इनमे से एक। इस प्रकार दो विषय लेने की वात 
है। अब इस जमाने में कौन वेवकूफ होगा, जो विज्ञान नहीं छेगा ? इसलिए 
विज्ञान तो विद्यार्थी लेंगे ही। फिर ड्रॉइंग भी कोई क्यों न लेगा? इतनी 
अच्छी कुदरत यहाँ है, तो ड्रॉइंग के लिए अनुकूल ही है। इस वास्ते ड्रॉइंग 
और विज्ञान लिया, तो रास्ता साफ ( स्टीयर क्लियर) हो गया। संस्कृत 
और हिन्दी न ली, तो भी चलेगा। याने आप ऐसे लड़कों की जमात तैयार 


करेंगे, जो उहू.शरुछिनीःमो वासही 'मही*करू सैकेगेप०कदमीरी की तो बात 
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ही नहीं। माँ कश्मीरी में बोलेगी, वाप उदू बोलेगा, उस्ताद अंग्रेजी में 
बोलेगा। माताएँ तो कश्मीरी के सिवा दूसरी भाषा कतई नहीं बोळेंगी। 
यह माताओं का फैसला है। मै कहना यह चाहता हूँ कि वे अपनी चीज नहीं 
छोइतीं। यह गुण भी है और दोष भी। इसके कारण कभी-कभी बुरी चीजें 
भी जड़ पकड़ लेती है, खैर! 
आजाद हिन्दुस्तान में अंग्रेजी नहीं चलेगी 

आज हमारे बच्चों का क्या हाळ होगा? १५ 'पीरिअड्स' अंग्रेजी 
क्यों पढ़ानी चाहिए? कहते हे कि बच्चों का अंग्रेजी का स्टॅण्डडं गिरेगा, 
तो कैसे चलेगा ? लेकिन आज वह गिरना लाजिमी है। आजाद देश पर 
आप अंग्रेजी छादना चाहेंगे, तो कौन लड़का उसे पकड़ेगा ? मेने कहा, 
अंग्रेजी मजबूत करनी है, तो 'क्विट इण्डिया' ( भारत छोड़ो ) के वदले 
धरेटने टु इण्डिया’ ( भारत वापस आओ ) कहना होगा। 

मँ अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ । विदेशी भाषाओं की में कदर करता हूं। 
मैं तो चाहता हूँ कि छड़के जापानी, चीनी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, फारसी, अरबी, 
इस तरह अपने अड़ोस-पड़ोस के देशों की जवानें सीखें, जिन भाषाओं में जो 
साहित्य है, उसे पढ़ें। जिसमें विज्ञान है, वह चंद लोग सीखें, उसमें माहिर 
हों। लेकिन थोड़ा-थोड़ा सबको दें, दो-दो तोला हरएक को मिले, इसके बजाय 
चन्द लोग अच्छी अंग्रेजी सीखें तो ठीक । “सी, ए, टी, केट, सी, ए, टी-केट, 
डी, ओ, जी, डॉग' करने से क्या होगा ? 

हम हाईस्कूल में पढ़ते थे, क्लास में प्रवेश करते समय मे आइ कम इन 
सर !' ( महाशय, क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ ! ), इस तरह अंग्रेजी में 
पूछता पड़ता था । भेरी और उस्ताद की मादरी जवान एक ही थी । उस 
पर भी कोई सवाल पूछना हो, तो भी अंग्रेजी मे पूछना पड़ता था । अगर 
अंग्रेजी में बोल न सके, तो सवाल भी मन में ही रह जाता था । इतना अंग्रेजी 
पर जोर देने पर भी हिन्दुस्तान में अच्छी अंग्रेजी जाननेवारे दो प्रतिशत 
लोग होंगे; बाकी लोग अंग्रेजी नहीं जानते। इतनी मेहनत करने के वाद 
और इतनी अहमियत देने के बाद भी यह स्थिति है कि लड़के सी, ए, टी, 
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कैट और डी, ओ, जी, डॉग ही करते रहते हँ। इससे क्या फायदा? इसके 
बजाय चन्द लोग उसे सीखें और वहुत बढ़िया सीखें। लेकिन आम लोगों पर, 
बच्चों पर, अंग्रेजी लादी जाय, तो मुझे उसके लिए एक ही लफज सूझता है, 
यह्‌ जुल्म' है। खुशी की वात है कि लड़के इसे कबूल नहीं करते। इंग्लिश 
छादी जा रही है और विज्ञान को भी ऐच्छिक रखा है। अव यह ठीक है कि 
छड़के इतने वेवकूफ नहीं हें कि विज्ञान न लें । 

झाज की तालीम के तीन दोष 

तालीम में बच्चों को कुछ-न-कुछ मुफीद काम सिखाना चाहिए। आज 
हुम ऐसी तालीम नहीं देते, जिससे देश की दौलत बढ़े। तालीम में दूसरा 
नुक्स यह है कि अंग्रेजी लादी जाती है, जिसकी वजह से लड़के मादरी जवान 
भी ठीक से नहीं सीख पाते । तीसरा नुक्स यह है कि इस तालीम में अख़लाकी 
चीज' नहीं है। कहा जाता है कि वाइविल, कुर॒आनशरीफ, गीता, जपुजी-- : 
यह सव नहीं सिखा सकते। याने जिन चीजों ने हजारों वर्षो से हम लोगों के 
दिल और दिमाग पर असर डाला है और जिनसे लोगों की फित्रत (स्वभाव) 
बनती है, वह सव हम स्कूलों में नहीं सिखा सकते ! कहा जाता है कि स्कूलों 
में घम-निरपेक्ष ज्ञान ही दिया जा सकता है। यह वात पहले से आज तक 
मेरी समझ में नहीं आयी कि यह धम-निरपेक्षता क्या है और इसके मानी 
क्या है? जिससे बच्चों के दिमाग में विश्वास पैदा हो, परमात्मा, अल्लाह की 
तरफ उनका रुझान हो, उनके मन में अल्लाह के लिए डर हो, प्यार हो-- 
यह जरूरी है या गॅरजरूरी है? लेकिन जरूरी सावित होता हो, तो उसकी 
तालीम कौन देगा? 
कुछ लोग कहते हूँ कि मजहववाली जो अच्छी-अच्छी किताबें हैं, उनकी 

कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जरा सोचिये कि हर भाषा में अच्छे-से-अच्छे 
साहित्य की किताव कौन-सी है। हिदी में तुलसी-रामायण से बढ़कर कौन 
किताव होगी, जो साहित्य की दृष्टि से बेहतर हो? संस्कृत में उपनिपद्‌, 
रामायण, महाभारत, तमिल में कुरळ, कंब रामायण, वहाँ के भक्तों के भजन, 


इन सबसे बढ़कर कौन चीज है, जो साहित्य के लगट से सीखने लायक है? 


£ 
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हिंदुस्तान का कुल-का-कुल साहित्य धमं के साथ जुड़ा है, फिर चाहे वह 
हिंदी का हो, पंजावी का हो, बंगाली का हो या तमिल का हो । चैतन्य, कवीर, 
मीरा, नानक, तुलसी--इन सबको टालकर आप बच्चों को कौन-सी चीजें ' 
सिखानेवाले हे? वे सारी चीजें घमं-निरपेक्षता में नहीं आतीं, यों कहकर 
आप नहीं पढ़ायेंगे, तो फिर क्या पढायंगे ? जिस तालीम का रूहानियत 
से कुछ वास्ता नहीं, जिसमें कोई चीज पैदा करने का इलम नहीं, जिसमें 
मादरी जवान का ज्ञान नहीं, ऐसी तालीम से क्या फायदा होनेवाला है ? 
| ऐसी तालीम पाने से तो विलकुल ही तालीम न॑ पाना बेहतर है। 
| भगवान्‌ की मुफ्त और अनिवाये शिक्षा-योजना 
एक भाई ने कहा कि “सम एज्युकेशन इज वेटर दैन नो एज्युकेशन 
| (शिक्षा न होने से कुछ शिक्षा होना अच्छा है.) । में कहता हूं कि नो 
एज्युकेशन इज वेटर दैन समहाउ एज्युकेशान' ( बेढंगी शिक्षा से बिलकुल 
शिक्षा न होना अच्छा है ) । में आपको 'चेलेंज' दे रहा हूँ । क्या आप समझते 
हैं कि आप नहीं सिंखायंगे, तो बच्चे नहीं सीखेंगे ? मुसलमान लोग जिसकी 
सवसे ज्यादा कद्र करते हे, इज्जत करते हे, वह ( मुहम्मद पेगम्वर ) पढ़ना- 
लिखना नहीं जानता था । लेकिन हमने पढ़ने-लिखने को इतनी अहमियत 
दी है, तिसपर भी जो नहीं पढ़े हें; जिनको नहीं पढ़ाया है, वे निकम्मे नहीं 
रह गये हे और न निकम्मे रहेंगे ही। 

र “फ्री एज्युकेशन' ( मुफ्त शिक्षा ) और 'कम्पल्सरी एज्युकेशन' ( अनिवार्य 
शिक्षा ) का मन्सुवा परमात्मा ने तैयार किया है और वह हर वच्चे को दे रहा 
है। हर वच्चे को माँ की गोद में जन्म दिया है। माँ उसे वचपन से मादरी 
जवान सिखाती है। यह है फ्री एज्युकेशन'। हरएक के पेट में भूख होती 

| ही है। इसलिए काम करना पड़ता है । यह ज्ञान, इलम होगा। यह है 
| 'कम्पल्सरी एज्युकेशन'। इस तरह 'फ्री' और 'कम्पल्सरी एज्युकेशन' पर- 
{ मात्मा दे रहा है । आप हट जायेंगे, तो इसमे कोई फक पड्नेवाला नहीं है। 
मौजूदा तालीम में मुझे किसी प्रकार की तसल्ली नहीं है, इतमीनान नहीं 
है। तालीम का ठेका आपने क्यों ले रखा है? सरकार में है तालीम देने 


की कूवत ? 
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केरल का शिक्षा-विधेयक 

केरल की सरकार ने “एज्युकेशन विळ' ( झिक्षा-विधेयक ) बनाया, तो 
उसके खिलाफ वहाँ के ईसाई खड़े हुए। फिर वह बिल राष्ट्रपति के पास 
भेजा गया। राष्ट्रपति ने उसे सुप्रीम कोट ( सर्वोच्च न्यायालय ) के पास 
भेजा। उसने थोड़े सुधार पेश किये, जो विळकुल मामूली थे । केरल की कम्यु- 
निस्ट पार्टी ने वे सुधार मान्य किये और उसके मुताविक सुधरा हुआ विल 
लाया, जो वहाँ की असेंबली ने पास कर दिया । उसके खिलाफ वहाँ के 
लोग खड़े हुए । मेरी उनके साथ हमदर्दी है, जो उस विल के खिलाफ हे । 
क्योंकि मे चाहता हूँ कि तालीम सरकार के हाथ में न रहे। लेकिन आज 
तालीम सरकार के हाथ में है और सरकार का वह्‌ 'फंक्शन' ( कायं ) माना 
जाता है । इस हालत मे केरल की हुकूमत ने जो किया, वह ठीक ही था। 
कम्युनिस्ट जरा ज्यादा क्षमतावान्‌ होते हैं, इसलिए उन्होंन- वहाँ ठीक ढंग 
से कस लिया। लेकिन आप भी दूसरे सूवों में उसी तरह कसते हँ। अभी 
मँ पंजाव से आया हूँ। मैने वहाँ देखा कि वहाँ की सरकार ने स्कूल की फीस 


मुआफ की, तो उसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ से अच्छी खानगी शालाएँ-- 
जो फीस के आधार पर चलती थीं-वन्द हो रही हें। इन सवके मानी यह 
है कि आप सरकार के हाथ में तालीम रखना चाहते हैँ, ठीक से कसना चाहते 
हैं और तालीम का पेटनं बनाना चाहते हें। 
शिक्षा पर सरकारी नियन्त्रण एक खतरा 

आप जो तय करेंगे, वही कुछ लड़कों को पढ़ना होगा। हमने कई 
दफा कहा है कि आज के सिक्षण-विभाग के अधिकारी के हाथ मं जो 
ताकत है, वह पहले बड़े-वड़े आलिमों के, विद्वानों के भी हाथ में नहीं थी। 
हिन्दुस्तान या दुनिया म॑ ऐसी कोई तालीम नहीं निकली, जो हरएक के 
लिए लाजिमी हो सके, लेकिन आज शिक्षण-विभाग का अधिकारी मनचाही 
किताब को लाजिमी कर सकता है और कह सकता है कि स्टेट के हर बच्चे 
को फलानी किताव पढ़नी ही चाहिए। जो किताव वह तय करेगा, उसीका 
अध्ययन, चिन्तन, मनन, रटन हर लड़के को करना होगा। इसके मानी 
यह है कि सरके न सेली क्रा पक्त त्रिहजाहे9. तालीम के जरिये 
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वह सव बच्चों को एक साँचे में ढालना चाहती है । लेकिन दिमाग की 
आजादी के लिए इससे खतरनाक वात और क्या हो सकती हे? तालीम 
सरकार के हाथ में रहती है, तो फिर कम्युनिस्ट हुकूमत हो, तो सव बच्चों 
को कम्युनिज्म पढ़ाया जाता है । केरल की कम्युनिस्ट हुकूमत के खिलाफ 
यही शिकायत थी कि उसने जो किताव स्कूल के लिए झाजिमी की थी, 
उससे तालीम को एक ढांचे में ढालने की कोशिश हो रही थी। अगर 
फासिस्ट हुकूमत हो, तो सव बच्चों को फॉसिज्म की तालीम दी जाती। 
हिटलर यही करता था । वहाँ के कुल बच्चों के दिमाग वह्‌ जिस ढंग के 
बनाना चाहता था, वैसे वना रहा था। अगर जनसंघ की सरकार हो, तो 
उसका तत्त्वज्ञान बच्चों को सिखाया जायगा और वेलफेयर स्टेट हो, तो पंच- 
वर्षीय योजना के गाने सिखाये जायेगे। इस तरह बच्चों का दिमाग एक 
ढाँचे में ढालने की वात लोकशाही के खिलाफ है । और डिसिप्लिन ( अतु- 
शासन ) के नाम पर यह सब होता है, लोगों को विलकुल मशीन बनाया 
जाता है। 
पिछली लड़ाई में दुनिया ने एक तमाशा देखा। जव हुक्म हुआ, तव 
जर्मनी की ५० लाख फौज ने हमला किया । लोगों का अपना कोई अभि- 
क्रम नहीं था। वे सिर्फ हुक्मवरदार थे। लेकिन चार साल वाद जव जमनी 
ने देखा कि अमेरिका की ताकत वढी है, तो जर्मन सेनिकों को शस्त्र 
रखने का हुक्म दे दिया। एक ही दिन में १० लाख की फौज न हथि- 
थार नीचे रख दिये। सेनापति की ओर से फौज को कहा जाता है कि 
“आपको सवाल पूछने का हक नहीं है, आपको तो सिफ हुक्म के मुताविक 
करना और मरना है 
Your's not to question why - 
Yours but to do or dic. 
सर्वोदय-विचार की माँग 
सर्वोदय-विचार की यही माँग है कि तालीम सरकार के हाथ में नहीं 
रहनी चाहिए। अपनी सरकार को चाहिए कि वह देश के विद्वानों को 
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आजादी दे और लोगों को उत्तेजन दे कि लोग जिस किस्म की तालीम 
चाहते हँ, दे सकं। अभी वंबई-राज्य में एक तमाशा चल रहा है। वहाँ 
की हुकूमत ने पहले तय किया था कि स्कूल में आठ जमात के वाद अंग्रेजी 
शुरू हो। चार-पाँच साल तक वह रहा। अव फिर से पाँचवीं जमात 
के वाद अंग्रेजी पढ़ाने की वात चली है। आखिर आप कौन होते हुँ बच्चों 
की जिंदगी और दिमाग के साथ खिलवाड़ करनेवाले? आपको क्या. 
हक है? माँ-वाप अपने बच्चों को जो भी सिखाना चाहे, सिखायें; 
लेकिन आप कैद रखते हुँ कि सरकार की नौकरी उसीको मिलेगी, जो 
डिग्री पाया हुआ है। इसके मानी यह्‌ है कि आपने तालीम की जो 
मशीनरी बनायी है, उसीसे जानेवाले को नौकरी मिलेगी। आपको इल्म 
को कद्र नहीं है, अपनी मशीनरी की ही कद्र है। मे क्या अपने लड़के को 
तालीम देने के लिए नाकाविल हूं? क्या डिग्री पाया हुआ प्रोफेसर तालीम 
दे सकता है? 
डिग्री के बजाय विभागीय परीक्षा हो 

मैने सरकार के सामने सुझाव रखा है कि आप 'डिपार्टमेण्टल' परीक्षा 
लें। जो भी परीक्षा देना चाहे, वह फीस देकर परीक्षा देगा और पास हुआ, 
तो नौकरी मिलेगी। उस परीक्षा के लिए डिग्री की कंद क्यों होनी चाहिए? 
इस पर सरकारवाले कहते हें कि ऐसा करने से परीक्षा देनेवालों की बहुत 
बड़ी तादाद होगी। में कहता हूँ कि इससे आपका क्या नुकसान है? 
ऐसे जो विळकुल फिजूल आक्षेप उठाये जाते हैं, उसके मूल में यह्‌ है कि वे 
अपने हाथ से तालीम नहीं जाने देना चाहते, उसे कसकर रखना चाहते हैं। 


में कब तक खामोश रहूँ ? 

दो साल पहले पं० नेहरू हमसे मिले थे। मैंने उनके सामने यही वात 
रखी थी कि आप 'डिपाटंमेण्टल? परीक्षा लें, तो खानगी स्कूलों को उत्तेजन 
मिलेगा। फिर लोग अपने-अपने स्कूल चलायेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपके 
इस सुझाव को पसन्द करता हूँ । फिर उन्होंने इसके लिए एक कमेटी बनायी 


दो सार बाद मेरे पास उस कमेटी की. रिड झारे) लू. रद्दी की टोकरी 
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में डालने लायक है। उस कमेटी ने जो सिफारिश की है, उसमें कुछ 
है ही नहीं। उसमें कहा गया है कि पहले और दूसरे दर्जे की नौकरी के 
लिए डिग्री चाहिए। तीसरे दर्जे की नौकरी के लिए कहीं डिग्री की जरूरत 
रहेगी, तो कहीं नहीं रहेगी। अभी कैविनेट ( मंत्रिमंडल ) ने फैसला दिया 
है कि डिग्री की जरूरत है। दो साळ के वाद यह फैसला होता है; 
तो मँ लोगों से कव तक यह वात छिपाकर रखूं और कव तक सरकार पर 
टीका न कलें? 

कुछ लोग कहते हैं कि आप सरकार पर टीका क्यों करते हें? उनको 
( सरकारवालों को ) 'प्राइवेटली' ( खानगी ) पत्र क्यों नहीं लिखते हो? 
मेरा यह जवाव है कि लोकशाही में लोगों के सामने अपनी वात रखने 
की आजादी हरएक को होनी चाहिए। में सरकार से पूछना चाहता हँकि 
आप अपने 'डिपाटंमेण्ट' की परीक्षा क्यों नहीं लेते? मै डिग्रीयाफ्ता नहीं 
हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही कॉलेज छोड़ दिया था। अगर मैं नौकरी माँगने 
जाऊँ, तो मुझे नहीं मिल सकेगी। मुझे किसी विद्यापीठ की डिग्री हासिल 
करनी होगी। मै नौकरी नहीं चाहता, यह वात अलग है। लेकिन अगर 
चाहूँ, तो मेरे लिए परीक्षा देने के सिवा दुसरा चारा नहीं है। यह अक्ल 
की वात नहीं है। आपकी परीक्षा ऐसी कौन-सी गंगोत्री है कि पानी उसी 
मुख से आना चाहिए, दुसरे मुख से नहीं ? 
आज की तालीम जल्दी दफनायी जाय 

बड़े-बड़े लोग भी यही कहते हँ, लेकिन कोई सुनता नहीं । फिर में 
सूरदास का एक भजन गाता हे--“ऊथो कर्मन की गति न्यारी । मुरख 
मूरख राजा कोन्हें। पंडित फिरत भिखारी ।” हे ऊधो, कर्मों की गति 
न्यारी है, उसके कारण दुनिया में अजीव तमाशा दीखता है। जो मूरख 
हैं, उनको चुन-चुनकर राजा बनाया है और पंडित भिखारी बनकर 
आठ साळ से घूम रहा है! मुझे तो घूमने में ही मजा आता है, क्योंकि में 
चाहता ही नहीं कि मेरा किसी पर दबाव पड़े। मुझे समझाने में ही खुशी 
मालूम होती है। लेकिन जमाने की माँग है कि आज जो तालीम चळ 
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रही है, उसे जल्द-से-जल्द दफनाया जाय। दो तरह से दफनाया जाता है। 
पिता की लाश को इज्जत के साथ दफनाया जाता है। लेकिन यह हमारी 
तालीम इज्जत के साथ दफनाने लायक है ही नहीं। यह बुरी चीज है, जो 
हिंदुस्तान के जिगर को खा रही है। लोगों का पराक्रम खत्म कर रही है। 
इसलिए उसे तो दूसरे तरीके से ही दफनाया जाना चाहिए। 

आप बच्चों को इतनी वेकार तालीम देते हैं और कहते हैं कि बच्चों में 
अनुशासन नहीं है। मुझे तो ताज्जुव होता है कि बच्चे इतने भी अनुशासित 
कसे हे! मै तो अनुशासन में नहीं रहता था। प्रोफेसर कोई लेक्चर, तकरीर 


करें और मैं सुनता रहें, यह कभी नहीं हो सकता था। में तो घूमने चला . 


जाता था। अगर उनका सारा इल्म मैने लिया होता, तो आज में पेन्शन 
लेकर बैठा रहता । 


तालीम के बारे में सर्वोदय के बुनियादी उसूल 


सर्वोदय के बुनियादी उसूल इस प्रकार हूँ ५ 

(१) तालीम लोगों के हाथ में होनी चाहिए, सरकार के हाथ में नहीं । 

( २) तालीम का जरिया मादरी जवान ही होना.चाहिए। 

( ३ ) उसके साथ-साथ दूसरी जवान भी सिखायी जायें, लेकिन लादी 

न जायँ। 

(४) तालीम में अखलाकी, रूहानी चीज जरूर होनी चाहिए। 

( ५) तालीम में कोई न कोई दस्तकारी जरूर होनी चाहिए। 

इन पाँच उसूलों को हम कभी नहीं छोड़ सकते । आप इस पर 
सोचिये। सरकार आपकी वनायी हुई है, इसलिए आप सोचेंगे, तो तालीम 
में जरूर फक हो सकता है। 


तालीम भारत की खास चीज 


हमें मगरिव ( पश्चिम ) से बहुत सीखना है, खासकर विज्ञान लेना है। 
में विज्ञान का कायल हूं । जितना विज्ञान बढ़ेगा, उतनी रूहानियत बढ़ेगी। 
विज्ञान और रूहानियत के जोड़ से इन्सान इस दू निया में वहिश्‍त ला 
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सकेगा। मगरिब ने विज्ञान बहुत विकसित किया है। उसे जरूर सीखना 
चाहिए। लेकिन हमारे देश की अपनी भी कुछ चीजें हें, जिनमें तालीम 
एक है। जिस जमाने में यूरोप में तालीम नहीं थी, उस जमाने में हिन्दु 
स्तान में काफी तालीम थी। उपनिषद्‌ में, जो कि चार हजार साल पहले 
की किताव है, एक राजा अपने राज्य का वयान करता हैः “न मे स्तेनो 
जनपदे न कदर्यो न मद्यपः न अविद्वान्‌ ।/--मेरे राज्य में कोई चोर नहीं 
है और कोई कंजूस नहीं है। मेरे राज्य में कोई शराव पीनेवाला नहीं है 
और कोई अविद्वान्‌ नहीं है। याने सिफ पढ़ा-िखा ही नहीं, वल्कि आलिम 
नहीं, ऐसा शख्स मेरे राज्य में कोई नहीं है। इस तरह चार हजार वर्ष पहले 
का राजा अपनी हुकूमत का वयान करता है। तालीम अपने देश की खास 
चीज है, जिसमें हमने दस हजार साल का तजुर्वा हासिल किया है। 


तालीम देना हरएक का फज है 


बचपन में इन्सान ब्रह्मचारी होगा, फिर गृहस्थ वनेगा। उसके वाद 
पुरुता उम्र आयेगी, तो वह वानप्रस्थी वनेगा। कुरआनशरीफ में कहा है 
कि चालीस साल की उम्र में दिल दुनिया से हटकर परमात्मा की तरफ जाता 
है, जाना चाहिए। पैगम्बर ने अपने तजुर्वे से यह वात कही है। चालीस साल 
के वाद उनका दिल परमात्मा की तरफ गया था। ब्रह्मचारी याने पढ़नेवाला 
लड़का, गृहस्थ याने दुनिया में काम करनेवाला। तीसरी अवस्था वानप्रस्थ 
की है, जो तजुर्वेकार ( अनुभवी ) होता है। इसलिए उसका फे है कि वह. 
विद्यार्थियों को पढ़ाये। आज तो यह होता है कि वीस साल का जवान डिग्री 
हासिल करके टीचर या प्रोफेसर बनता है। वी० कॉम० पास करनवाला 
जवान क्या कॉमर्स (व्यापार ) टीचेगा ? क्या उसने कभी व्यापार किया 
था? पाँच हजार रुपये उसे दे दिये जायें, तो वह उसके ५० हजार नहीं, 
५०० ही बनायेगा। उसे कुछ भी तजुर्वा नहीं है। उसने सिर्फ किताबें पढी 
हैं। ऐसे बेतजुर्बेकार जवान उस्ताद बनते हँ, तो बच्चों को क्या तालीम 
मिलेगी ? यह वी० कॉम० बेकाम ही होते हें। इसी तरह पॉलिटिक्स' 
पढ़ानेवाले भी जहाज ही हेते हि डे कक्ष नहीं होता । पॉलि- 
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टिक्स” कौन पढ़ायेगा? पं० नेहरू नाहक प्रधानमंत्री वनकर वेठे हुँ। वे 
प्राइममिनिस्टरी छोड़कर उस्ताद बनें, तो पॉलिटिक्स' अच्छी तरह पढ़ा 
सकते हे । यह अपने देश की चीज है कि इन्सान को एक उम्र के वाद उस्ताद 
वनना चाहिए। आपने तालीम पायी है, इसलिए तालीम देना आपका 
फर्ज है। अगर मेरा निजाम ( राज्य ) चले, तो मैं पं० नेहरू को राजनीति 
का प्रोफेसरव नाऊँगा और घनश्यामदास विड़छा को कॉमसं ( व्यापार ) 
का प्रोफेसर। 


तालीम का माहिर कोन ? 

लोग सोचते हैँ कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सव कुछ मगरिव से ही 
लेना है। यह वात सही है कि उन्होंने कुछ तजुर्वे हासिल किये हँ। लेकिन 
उन लोगों के पास आत्मा को पहचानने की कोई चीज नहीं है । जो आत्मा 
'को नहीं पहचानते, वे कितनी भी ऊँची उड़ान उडे, तो भी तालीम नहीं दे 
सकते। तालीम का माहिर वही हो सकता है, जो आत्मा को पहचानता है। 
'यह अपने देश की चीज है, कश्मीर की अपनी चीज है। इसलिए यह मत 
कहो कि कश्मीरी जवान अविकसित है। आप कर्मीरी में अच्छी-से-अच्छी 
ताळीम दे सकते है । 
श्रीनगर 
'पु-८-५९ 
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आप किसके नुमाइन्दे हैं ? 
[ सरकारी अधिकारियों के बीच ] 


कुछ लोग मामूली इन्सान होते है, कुछ गाइडेन्स ( पथ-प्रदर्शक, ऋषि) 
होते हैं और कुछ देवता होते हैं । ऋषि बहुत कम होते हैं; लेकिन उनके 
नाम पर अक्सर दूसरे लोग गाइड करने लगते हे और कभी-कभी मिसगाइड 
भी करते हैं। यहाँ पर जो लोग आये हूँ, उन्हें में देवता कहता हूँ। 


जनता से अलग रहनेवाले देवता 


जो लोग हुकूमत के जरिये खिदमत करते हैं, वे हँ देवता। वे अक्सर 
वहिक्त में रहते हैं। उनका मकान आला दरज का होता है और वे लोगों 
से अलग रहना पसंद करते हैं। उनका रहन-सहन और उनका लिवास वगरह 
मामूली लोगों से अलग रहता है। पुराने देवता हिन्दी या उर्दू में नहीं बोलते 
थे। कश्मीरी का तो सवाल ही क्या? वे परशियन वोलते थे। उनेसे 
पुराने देवता संस्कृत वोलते थे और आजकल के देवता अंग्रेजी बोलते हँ, जो 
उन्हें मामूली लोगों से अलग रखती है। अक्सर वे लोगों की जवान बोलना 
पसन्द नहीं करते और न जानते ही हूँ । घर में माँ से तो जरूर उनको कदमीरी 
में बोलना पड़ता है, लेकिन दो जुमले वोलने के वाद वे अंग्रेजी लपज बोलन 
लगते हे। जब वे अंग्रेजी में वोलते हँ, तव 'एट होम फील' ( मुक्तता का 
अनुभव ) करते हैं। 


यही है डेमोक्रेसी 
इन देवताओं में कुछ हेंड्स ( हाथ ) और कुछ हेड्स ( सर ) होते हैं। 
हैण्ड्स को दिमाग मे कुछ काम नहीं करना होता, ये ुमनरदार होते है। 
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हेड्स हाथ से कुछ करना नहीं जानते, वे मनसूबे बनाते हे और “मेन ऑन 
दि स्पॉट? ( कार्यकर व्यक्ति ) उसका अमल करते हूँ। “मैन ऑन दि स्पाँट' 
जो कुछ करता है, वह मालिक की हिदायत से करता है। वह जो कुछ 
करेगा, ऊपरवाला उसका हमेशा बचाव ही करता रहेगा। 

आजकल वादशाहत वढू गयी है । जिले के डी० सी० के हाथ में उतनी 
ताकत होती है, जितनी पुराने जमाने के किसी वादशाह के हाथ में भी 
नहीं थी । फिर चाहे वह 'डेस्पॉट ( तानाशाह ) या 'इम्परर' ( सम्राट्‌ ) ही 
क्यों न कहलाता हो । और यही सारा डेमोक्रेसी कहलाता है ! 


जम्हूरियत में वादशाहत की नकल 

प्राइममिनिस्टर ( प्रधानमंत्री ) लोगों का चुना होता है, लेकिन अपनी 
कैविनेट (मंत्रिमंडल ) वह खुद मुकरंर करता है, उस पर लोगों का कोई 
खास असर नहीं होता। कहा जाता है कि प्राइममिनिस्टर टीम वनायेगा। 
कैविनेट में वह अपने भरोसे के लोगों को रखेगा, जो उसकी हाँ में हाँ 
मिलायेंगे । अगर वे कुछ दूसरी वात कहेंगे भी, तो दवी जवान से; आखिरी 
आवाज तो प्राइममिनिस्टर की ही होगी। इसीका नाम है 'टीम'। यह 
मै इसी देश की वात नहीं कर रहा हूँ । आज दुनियाभर की जम्हूरियत 
वादशाहत की नकल वन गयी है। वादशाह ही अपने सरदार तय करते थे 
और अव मिनिस्टर तय करते हं । यह सारा 'एफिशेन्सी' ( क्षमता ) के लिए 
होता है, बादशाहत में एफिशेन्सी' थी । वह अगर जम्हूरियत में न आये, 
तो वह पनपेगी कैसे ? इसीलिए वादशाह की तरह प्राइममिनिस्टर कैविनेट 

बनायेगा। क्योंकि उसमे मुख्तलिफ आवाज नहीं होनी चाहिए। 
इस तरह वादशाहत की कॉपी ( नकल) हो रही है। नाम जम्हूरियत 
का है, लेकिन ढंग वादशाहत जैसा है। वादशाहत में प्रजा का एक ही काम 
रहता था। वह यह कि अगर वादशाह अच्छा हो, तो उसकी तारीफ करवा 
और अगर बुरा हुआ, तो उसकी निन्दा करना । औरंगजेब खराब था, तो 


सव उसे गाली देते चे” 4२५ थो? हो सब र्सकी तारीफ करते थे ।, 
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नसीब में हाकिम अच्छा आया, तो उसकी तारीफ करना, नहीं तो बुराई। यही 
आम लोगों का काम रहता था। 

आजकल जहाँ देखें, वहाँ एक ही नाम सुनायी देता है 'अल्लाहुस्समद' 
--एक बख्शी साहव । वे भले मनुष्य हे, इसलिए लोग उनकी तारीफ करते 
हैं। बुरे होते हैं, तो उनकी निन्दा करते । लेकिन इससे लोगों की अपनी 
कोई ताकत नहीं वनती। आज की जम्हूरियत में और पुरानी वादशाहत में 
कोई फक नहीं, सिफ फार्म में है।. 
भारत की यह गुलाम मनोवृत्ति 

विहार के गाँव-गाँव में मै सवा दो साळ तक घूमा हू । शायद ही बिहार 
के वाहूर का कोई शख्स विहार में इतना घूमा हो। वहाँ के लोगों से मैंने 
पूछा कि जवाहरलाल नेहरू कौन है? तो उन्होंने कहा: “हमारे देश का 
वादशाह।” यही वे दरअसल समझते भी हँ। देखिये न, वह खुएचेव आया, 
तव उसकी हृद से ज्यादा बड़ाई की गयी। वे दो भाई ( खुश्चेव और वुल- 
गानिन ) आये थे, लेकिन अव उनमें से एक गायव है । उनका स्वागत करने 
के लिए करोड़ों लोग आते थे, जैसा गांधीजी का स्वागत करने के लिए आया 
करते थे। बच्चों को स्वागत करने का तरीका सिखाया गया। मानो वे 
कहीं आसमान से उतरे हों। उनके दशंनों से करोड़ों लोगों को क्या सवाव 
मिला, यह मै नहीं जानता। लेकिन इससे हिन्दुस्तान की गुलामी तो जाहिर 


` हो ही गयी। पंडित नेहरू का रशिया में स्वागत हुआ, तो यहाँ बुलगानिन 


का। लेकिन दोनों स्वागतों में जमीन-आसमान का फर्के है। यहाँ करोड़ों 
लोग आते थे--इतना प्रचार किया गया। लोग उन्हें बादशाह समझकर 
दर्शन करने आये होंगे। हमारी जम्हरियत बादशाहत की नकल ही है, उसमें 
आप लोगों की कोई तरक्की नहीं हो सकती । 


राजनीति से संन्यास लेने की परम्परा कायम हो 
एक वात मैंने इन लोगों को बार-बार समझायी है कि कम-से-कम एक 
नियम कर दीजियू कि कोई Kanya Maha र अक अवधि के जा अपनी 


Collection. 
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जगह पर नहीं रहेगा । वह वहाँ से 'रिटायड' हो जायगा । हमने यह माना 
है कि सबसे वड़े जज, जिनका कि मस्तिष्क सन्तुखित होता है, वे भी 
६५ साल के वाद 'रिटायडं' हो जाते हैँ। लेकिन मिनिस्टरों के लिए ऐसी कोई 
मियाद नहीं है। क्या उनका दिमाग बड़े-से-वड़े जज से भी ज्यादा पुरता 
है ? क्या बुढ़ापे का असर उन पर कुछ नहीं होता ? शुक्लजी ( भूतपूर्व 
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ) ८० साळ तक मुख्यमंत्री रहें । आखिर में मरे, इसी- 
लिए छूटे । इस तरह क्यों चिपके रहते हुँ ? क्या हमारे विधान में ऐसा कोई 
प्रवन्ध नहीं है कि अमुक साल वाद लोग अपने स्थान पर नहीं रहेंगे ? इसका 
मुझ कोई जवाव नहीं दिया गया। बादशाह और सबको हटा सकता था, 
अपने-आपको नहीं। वैसा ही अब भी है। इसीलिए यह सारा नाटक चलता है। 
राष्ट्रपति की यह शान 
मैं किंसीकी बेइज्जती नहीं करना चाहता । लेकिन एक मिसाळ देता 
हूँ । मेरे दोस्त, मेरे पूज्य, गांधीजी के साथी, बुजुर्ग राष्ट्रपति सादगी की मूर्ति 
हैं, लेकिन जव उनकी सवारी निकलती है, तव क्या शान होती है ! चाहे जान 
भले ही जाय, पर शान से सवारी निकाली जाती है । एसे हमारे शान-शौकत 
के खयाल हँ । नतीजा यह हुआ कि राज्य-कारोवार खर्चीला हो गया है और 
हम लोगों को 'एकाँनॉमी' सिखाते हे । एक ओर 'ऑस्टिरिटी' ( सादगी ) 
"की वाते और दूसरी ओर यह सारा खर्चे । क्या उनसे सादगी से नहीं रहा 
जाता ? व्यक्तिशः वे आज भी रहते ही हे । लेकिन विक्टोरिया रानी का 
वह रोव उठाने के लिए तो कई आदमी चाहिए, यह भावना हमारे दिमाग से 
अभी तक गयी नहीं है। 
खादिम सादगी से रहे 
इसलिए सरकारी अधिकारी, जो वास्तव में खादिम हुँ, लोगों में घुल- 
मिल नहीं सकते । देखा जाता है कि उनमें से जो भी लोगों में मिलते हे, वे 
कितने प्यारे वन जाते हैं । इसका जरा आप लोग भी अनुभव करके देखिये । 
मिसाळ के तौर पर वख्शीजी लोगों में मिलते हुँ, तो उन्होंने काफी प्यार 
याया है। उन्हीनि०ईभ्मेते 'क्षोरयीःनेही'है1१छेचिनि अवर्सरंअफसरों में अकड 
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होती है । देश के लोगों की जिन्दगी के साथ उनका कोई ताल्लूक होता 
नहीं । इसीलिए तो उनको दिवता' नाम मिला है। 

आज मुझे ‘डल लेक' में ले गये थे । मैने देखा कि वहाँ कुछ अच्छे हाउस 
चोट्स' बने थे, साथ-ही-साथ कुछ गरीवों की झोपड़ियाँ भी । अगर हममें जरा 
भी सेन्स ऑफ ब्यूटी' ( सुन्दरता का विचार ) होती, तो हम ऐसा नहीं होने 
देते । इसमें कोई व्यूटी नहीं है, यह भद्दापन है । वे लोग नंगे रहें और हम अपनी 
अकड़ में रहें एवं अपना दर्जा समझें, यह विलकुल गलत खयाल है । तवारीख 
में आप देखेंगे कि उन्हीं बादशाहों का लोगों पर सवसे ज्यादा असर रहा है, जो 
सबसे अधिक सादगी से रहे हैं । नेपोलियन, शिवाजी वगेरह इसके उदाहरण 
हें । सादगी के कारण लोगों का उन पर प्यार वढा और वे उनके लिए मर 
मिटने को तैयार हुए । अक्सर कई अफसर अच्छे होते हैँ। वे चाहते हैं 
कि उनके हाथ से मुल्क की खिदमत हो । पहले मेरा यह खयाल नहीं था । 
लेकिन इस आठ साल की पदयात्रा में मैंने देखा है कि इनमें बहुत से ऐसे होते 
है, जो खिदमत करना चाहते है । लेकिन उनका रहने का ढंग ही उन्हे 
जकडे रहता है। 
आप किसके नुमाइन्दे हैं ? 

मैं आपको कोई नसीहत देने के लिए यहाँ नहीं वेठा हूँ । में आपसे इतना 
ही कहना चाहता हँ कि आपका ताल्लुक जिनके साथ है, उनकी हालत विलकुल * 
गिरी है। कश्मीर में हमने जो कुछ व्यूटी स्पॉट्स? ( सौन्दयं के स्थल ) देखे, 
बे सव-के-सब 'डर्टी स्पाँट्स' ( असौन्दय के स्थल ) थे। वहाँ हमने हद दर्जे की 
गुरवत देखी । लोरेन, गुलमग जहाँ गये, वहाँ एक ही हाळ था। एक जगह 
गाँववालों से मेन कहा कि में आपके यहाँ खाना खाऊंगा । सारे गाँव में सिफ 
एक ही घर में खाना था । उस एक घर में मुझे मकई की रोटी और तरकारी 
मिली । में यह जानता हूँ कि यहाँ के लोग इतने मेहमान-नवाज ह कि अगर 
किसी भी घर में जरा भी खाना होता, तो वे खुद छोड़कर मुझे जरूर देते । 
हमारे साथ जो मजदूर थे, वे पेसा लेने से इनकार करते थे । वे कहते थे 
कि हमें खाना दो। एसी हालत लोरेन में थी। आप एसे गरीब देश के 
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नुमाइन्दे हैं, यह कभी मत भूलिये, नहीं तो संस्कृत में एक कहावत है, 
“राज्यान्ते नरकप्राप्तिः । 

श्रीनगर के रास्ते खूब चौडे वना दिये, यह तो ठीक है; लेकिन इतना ही 
काफी नहीं है । यह आप न भूलें कि आप किसके नुमाइन्दे हैं । इन्सानियत 
बड़ी चीज है । जहाँ वह होती है, वहाँ 'पुलिस-स्टेट' भी अच्छी वन जाती है 
और जहाँ वह नहीं होती, वहाँ वेलफेयर स्टेट' ( कल्याणकारी राज्य ) भी 
“'इलफेयर स्टेट' ( अकल्याणकारी ) वन जाती है । आजकल तो वेलफेयर के 
नाम से सारी ताकत चंद लोगों के हाथ में आ गयी है। 

'रघुवंश” के एक श्लोक में वेलफेयर स्टेट” का वर्णन किया है : 


शस पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः’ 
यानी राजा प्रजा का रक्षण करता है, प्रजा को शिक्षण देता है और सभी 
कुछ करता है । असल में प्रजा का पिता वही है । माँ-वाप तो सिर्फ जन्म 
देनेवाली मशीनें हैं। ऐसी वेलफेयर स्टेट' अगर रही, तो जिन्दगी में क्या रह्‌ 
जायगा? मजा नहीं रहेगा । जिन्दगी के सारे काम के लिए प्रजा सरकार 
पर निर्भर रहे, यह कतई ठीक नहीं है । 


सब इन्सान समान हैँ 

आपमें से जो मुसलमान हैं, वे जानते हैं कि जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने 
के लिए जाते हुँ, तव नमाज पढ़नेवाले सभी लोग समान माने जाते हूँ । 
बादशाह भी वहाँ मामूली लोगों के साथ बैठता है । यही इस्लाम के 
लोकतन्त्र का खयाल है । उपनिषदों में भी यही आता है । बाइविळ में भी 
ऐसा ही प्रसंग है । 'लव दाय नेवर, एज दायसेल्फ' अर्थात्‌ अपने जिस्म पर 
जितना प्यार हो, उतना ही प्यार पड़ोसी पर भी करो । 

आज मुझे आपसे यही एक बात अज करनी थी कि आप खायें, पीये और 
मौज करें, तव इस चीज का वरावर खयाल रखें कि आप किसके नुमाइन्दे हैं । 


धोनगर 
६-८-५९ 
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रूहानियत या ब्रह्मविद्या से ही मसलो का हल 

मुझे बड़ी खुशी हुई कि श्रीनगर में वहुत-सी जमातों से खुले दिल से बातें 
हुई । यह भेरी खुशनसीवी है कि जिन-जिन लोगों ने मुझसे वातं कीं, दिल 
खोलकर कीं और किसीने भी अपनी कोई चीज मुझसे छिपायी नहीं । जिसके 
जी में जो था, कह ही डाला । यह उनके लिए एक बडी फायदे की वात थी, 
मेरे लिए और सारे समाज के लिए भी थी । लोगों के सामने अपनी वात 
रखने में हिचकते हैं । लेकिन कुल हिन्दुस्तान में जो-जो मुझसे. मिलने आये, 
उन्होंने विना किसी झिझक के मेरे सामने अपनी वाते रखीं । यहाँ इस तरह 
चातें हुईं, जिससे मुझे वड़ा फायदा हुआ। अवाम का माइंड (दिल ) किधर 
जा रहा है, यह सब समझने में बड़ी मदद हुई । 

आज मै जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वह बहुत ही बुनियादी 
चीज है । सर्वोदय-विचार के खयाल से तो बुनियादी है ही, लेकिन कुळ 
दुनिया की जिंदगी के खयाल से भी बुनियादी है। २-४ साल से मेरा उस 
पर चिंतन चला है । - 
झाज तक का चिंतन मन की भूमिका पर 

आज तक समाज-रचना की जितनी कोशिशों की गयीं, जितने तरह- 
तरह के इन्किलाव आये, छाये गये या छाने की कोशिश की गयी, वे सब दूसरे 
ही उसूल पर थे । वे उसुल आज कतई चलनेवाले नहीं हैं, यह वात मेरे दिल 
में पक्की बैठ गयी है । अव तक जो चिंतन चला, सारा मेंटल लेवल ( मन को 
भूमिका ) पर चला । उससे ऊपर उठने की वात अगर किसीने की, तो शल्सी 
( व्यक्तिगत ) तौर पर, इन्‌फरादी ( अकेले ) को । लेकिन हम जहाँ एक 
समाज के तौर पर सोचने बैठते हँ, तो या तो माली, इक्तसादी हालत के बारे 
में सोचते हैं, जो एक नीचेवाला पहळू है या उसके ऊपरः उठकर सोचते हूँ, 
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तो मन की भूमिका में सोचते हूँ, जिसमें सारा मानस-शास्त्र ( साइकॉलॉजी ) 
आता है और मन से मन टकराते हूँ । 


कश्मीर का छह सुल्कों से सीधा ताल्छुक 

आज रायशुमारी% चाहनेवाळे भाई हमसे मिलने आये थे । मैंने उनसे 
कहा कि तुम लकीर के फकीर मत वनो ! जरा सोचो, तो क्या 'मिजॉरिटी 
बोट' ( बहुमत ) लेना और उसे माइनॉरिटी ( अल्पमत ) पर लादना, यह 
बात दुनिया में चलेगी ? आज दुनिया में कोई भी मसला छोटा नहीं रहता, 
बड़ा रूप लेता है। इसलिए सारी दुनिया की दृष्टि ( वल्डं वाइड आस्पेवट ) 
से सोचो। मेरे पाँव में फोड़ा है, तो वह पाँव का ही नहीं, कुछ जिस्म का है। 
इसमें सिर्फ पाँव को ही दिलचस्पी नहीं, सारे जिस्म को है। हम यहाँ 
कश्मीर-वेली में बैठे हैँ । एक वाजू से उसका सम्बन्ध हिंदुस्तान से है। दूसरी 
बाजू में पाकिस्तान और तीसरी वाजू में अफगानिस्तान से है । फिर 
उधर चीन और रूस से भी सम्वन्ध है और अमेरिका से भी । मगर वह 
दीखती नहीं, पाकिस्तान में अमेरिका पड़ा है। इस तरह छह मुल्क इसमें 
बिलकुल 'डाइरेक्ट्ली कन्सर्‌न्ड' हैँ । उनका इससे सीधा ताल्लुक है । 


तिब्बत के मसले के दो पहलू 

अभी तिव्वत पर चीन का एक तरह से हमला हुआ, तो हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान में सवको सदमा पहुँचा, सिवा उनके, जिन्होंने अपने खयालात 
दूसरे बनाये हैँ । लेकिन हम चीन की वाजू से देखें, तो पता चलेगा कि 
हमारा मन एक तरह से काम कर रहा है, तो उनका दूसरी तरह से ।""आज 
में ऐसी बातें रखनेवाला हूँ कि जिनसे काफी गलतफहमी हो सकती है। 
लेकिन गलतफहमी के डर से मैं अपनी वातं रखने से नहीं डरता । हम 
जरा सोचें कि. चीन का मन किस तरह काम कर रहा है । चीनवाले 
सोचते होंगे कि नेपाल एक अलग स्टेट है, जहाँ अमेरिका का प्रवेश हो 


अ कश्मीर में एक राजनेतिक पक्ष है, 'प्लेविसाइट फ्रंट', जो चाहता है कि कश्मीर 
का मसला रायशुपॉरी0("प्लेविसॉइट 05 हे5हक'के/४।8/3 Collection. 
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जाय, तो हमारे बाडेर ( सीमा ) पर खतरा हो जायगा । इसलिए 'डिफेन्स 
( रक्षण ) के लिए यह जरूरी है कि अपनी सीमा कस ली जाय । इस तरह 
विचार का यह एक पहलू है । इसलिए तिव्वत में अन्याय हुआ है, इतना ही 
नहीं सोचना चाहिए । उसकी दूसरी भी वाजू है, जिस पर सोचना चाहिए ।. 
विज्ञान-युग में अतिमानस भूमिका जरूरी : 

इसीलिए जव हम अपने मन से ऊपर उठकर सोचेंगे, सुप्रामेंटल लेवल' 
( अतिमानस भूमिका ) पर सोचेंगे, तभी दुनिया के मसले हल हो सकेंगे, नहीं 
तो नहीं। हम मन की भूमिका पर सोचते रहेगे, तो टक्कर ही होगी-मेरा मन 
आपके मन से टकरायंगा । यह मन कंसे वनता है, जरा सोचना होगा। उसके 
पीछे तवारीख (इतिहास ) लगी रहती है। में कहता हूँ, क्या यह कंवख्त 
तवारीख हमें वाँधन के लिए है या मदद पहुँचाने के लिए ? तवारीख एक 
जंजीर, वेड्डी वन जाय और हमारा चितन महदूद करे, तो खतरा है। इसलिए 
आज तक जो हुआ, उसे अलग रखकर 'आगब्जेक्टिवली' ( तटस्थता से ) 
सोचना होगा । विज्ञान के जमाने में जिस तरह सोचना जरूरी है, उसी तरह 
सोचना होगा । 
कश्मीर आपके बाप का था, आपका नहीं है 

कश्मीर का ही मसला लीजिये कुछ भाइयों ने हमसे कहा कि कश्मीर 
हमारा है, हमारे वाप का है । मेन कहा कि कश्मीर आपके वाप का था, 
लेकिन आपका नहीं है । मेरे वाप के जमान में हिन्दुस्तान मेरे वाप का था, 
लेकिन आज मेरा नहीं है । चीनवालों के वाप के जमाने में चीन उनका था, 
लेकिन आज चीन उनका नहीं है । आज चीन, हिन्दुस्तान, कश्मीर, हर देश 
दुनिया का है । यह हम जितना जल्दी समझेंगे, उतने जल्दी हमारे मसले 
हल होंगे । फिर उन मसलों का स्वरूप ही वदल जायगा । छोटी नजर से . 
देखने पर जो रूप दीखता है, वड़ी नजर से वह नहीं दीखता, वल्कि दूसरा 
ही दीखता है । एक छोटा-सा कीड़ा मेरे पाँव के अंगूठे के नाखून पर बेठा 
है। उसे क्या मालूम कि यह वावा नाम का एक जानदार प्राणी है। उसके 
पास कितनी ताकत पडी है । उसके एक हिस्से पर, जिसे नाखून कहते ह, 
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मैं बैठा हुँ । वह कीड़ा सिर्फ नाखून को जानता है, उससे ज्यादा इल्म उसे 
नहीं है। इसी तरह से हम छोटे दिमाग से देखते हे, तो किसी चीज का जो 
रूप और रंग दीखता है, अगर हम सारी दुनिया की सेटिग' ( पटल ) में 
देखेंगे, तो रूप विलकुरू ही वदला हुआ दीखेगा । 
मन कैसे वनता हे ? 
इसलिए पुरानी सारी किताबें, मजहव, जवानें, वंश ( रेस ), सूबे आदि 
सारी छोटी-छोटी चीजें भूलकर सोचें । ऋग्वेद में, जो कि दस हजार साल 
का पुराना ग्रन्थ है, यह लफ्ज आया है--'विइवमानुषः' याने कुल दुनिया के 
. इन्सान एक हूँ । हम किसी एक जगह के नहीं, वल्कि कुल दुनिया के हे । उसी 
निगाह से हमें सोचना होगा । आपका और हमारा “माइण्ड' किस तरह 
बना है, यह जरा देखें । में बचपन में किसी एक परिवार में पला हूँ, जहाँ 
मैंने संस्कृत सीखी है । कुछ किताबें वार-वार पढ़ी हँ । उन संका मुझ पर 
असर है, जिससे मन बनता है । यह ठीक है कि मेंने दूसरी जवाने सीखी 
हैं। सब धर्मों के घमंग्रन्थ पढ़े हैं। इसलिए मुझे अपने मन को वसी 
( विशाल ) वनाने का मौका मिला है । लेकिन जिसे ऐसा मौका नहीं 
मिला, वह अपने वने हुए मन से दुनिया के मसले पर सोचेगा, तो हरगिज 
उन्हें हल नहीं कर सकेगा । लीड 
मसले हल नहीं हो रहे हैं 
आज विज्ञान का जमाना है। वैसे विज्ञान तो कदीम जमाने से चला 
आया है और धीरे-धीरे बढ़ता गया है । पुराने जमान में इन्सान ने जव आग 
की खोज की, तव वह वहुत वड़ी खोज थी । इसलिए उस वक्‍त अग्नि को 
देवता समझकर उसके गाने गाये गये। वह एक वड़ी भारी ईजाद थी। इस 
तरह विज्ञान विकसित होता गया । लेकिन इन दस-वारह साल में विज्ञान 
की जितनी तरक्की हुई है, उतनी उसके पहले दस हजार साल में भी नहीं हुई 
थी, इस वात को हमें समझना चाहिए । हिरोशिमा पर जो एटम वम गिराया 
गया, उस एक वम से जापान टिक नहीं सका और उसे शरण जाना पड़ा । 
लेकिन उस बम से हजारगुना ताकतवाले वम की आज खोज हुई है । 
इस हालत में आज़ देक:क्झोड हुनमा के\ देके मल्ले नहीं होते हँ, 
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उसका क्या कारण है ? पुराने मसले कायम ही हैं और नये पैदा हो रहे हें। 
उधर चीन है, जिसके पास अव अमेरिका आ बेठा है ( फार्मोसा में!) । उसका 
सवाल पड़ा ही है । गोवा, इराक, मिस्र, अल्जीरिया, इनमें से क्या कोई सवाल 
हरू हुआ है ? पुराने सवाल छटकते (इन सस्पेंस) ही रहते हें । उन्हें आगे 
ढकेला जाता है । फिर-फिर से कमेटियाँ वनती हँ। उनकी मीटिगें होती 
हे, वहस चलती है और कागजात का ढेर लग जाता है ! विद्व-युद्ध ( वल्डं 
वार ) कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि उसमे इन्सान और इन्सानियत को वड़ा 
भारी खतरा है। इसीलिए उसे टाळने की कोशिश चलती है । छोटे-छोटे 
मसलों पर जागतिक परिस्थिति ( वल्डं सिच्युएशन ) से सोचा जाता है और 
उन्हें दूर ढकेला जाता है। इन सव मसलों का हल कब होगा ? 


बर्डे वार या वल्डे एडजस्टमेंट से मसले हल होंगे 

मै कहना चाहता हूँ कि इन सब मसलों का हूर “वल्ड वार ( विदव-युद्ध ) 
से होगा या 'बल्डं एडजस्टमेंट' ( विइव-सन्तुळन :) से । या तो लड़ाई होगी 
और कुल दुनिया का खात्मा होगा और कुछ मसले हरू होंगे; या एक दिन 
ऐसा आयेगा, जव सबके मन ऐसे बनेंगे कि कुल दुनिया के मसले एक ही दिन 
म हल होंगे । उसके लिए मैं एक मिसाळ देता हूं। हिन्दुस्तान ने आजादी 
के लिए बहुत कोशिश की, इसलिए उसे आजादी हासिल हुई । लेकिन वर्मा 
ने, लंका ने आजादी के लिए क्या कोशिशों की थीं ? जिन्होंने खास कोशिश 
नहीं की थी, उन्हं भी आजादी हासिल हुई । एक एसा माहौल पेदा हुआ कि 
हिन्दुस्तान के साथ दूसरे भी २-४ देशों को आजादी मिल ही गयी । याने एक 
जागतिक वातावरण ( वल्ड सिच्युएशन.) वनता है और काम हो जाते हैं । 
इसी तरह इसके आगे ये छटकनेवाळे सवाल भी कुल-के-कुछ एक दिन में हल 
होंगे । वह तव होगा, जव हम मन से ऊपर उठेंगे और सुप्रामटल लेवल! 
( अतिमानस भूमिका ¦) पर जाकर सोचेंगे। 
आणविक अख्न अहिंसा के नजदीक 

मैंने कई दफा कहा है कि मुझे विश्‍व-युद्ध का डर कभी भीं मालूम नहीं 
होता । बहुत से लोग कोशिश करते हे कि "न्यूक्लिअर वेपन्स' ( आणविक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


.....1 
२६६ Digitized by Arya उनमे ल्हा-रणातृ...: and eGangotri 


अस्त्रो) का उपयोग न हो, उनके प्रयोग न हों, लेकिन मुझे “न्यूक्लिअर वेपन्स' 
का उतना डर नहीं मालूम होता, जितना 'कन्वेन्शनल वेपन्स' ( मामूली 
अस्त्रों ) का मालूम होता है। मैं मानता हूँ कि जव तक आपके खंजर, 
तलवार, बन्दुक, ये सारे चलेंगे, तव तक अहिंसा नहीं पनपेगी। लेकिन 
“न्यूक्लिअर वेपन्स' और अहिंसा बिलकुल नजदीक है । जैसे वर्तुल के दो सिरे 
विळकुल नजदीक होते हे और सबसे ज्यादा दूर भी, वैसे ही 'एटॉमिक 
वेपन्स' अहिंसा के विलकुलू नजदीक भी हँ। उन्हे विकसित होना है, तो 
होने दे। विश्व-युद्ध से मे कहता हूं कि तू आ जा ! तू मेरे लिए जगह देनेवाला 
है। याने तेरे वाद दुनिया को अहिंसा के सिवा गति ही नहीं है । लेकिन ये 
जो छोटे-छोटे औजार हे, लाठी, तलवार, स्टेनगन, पिस्तौल--य सारे 
खतरनाक हे । जव तक ये जारी रहेंगे, तव तक अहिंसा को सामने आने का 
मौका ही नहीं मिलेगा । आज "न्यूक्लिअर वेपन्स' ने आपके मामूली 'वेपन्स” 
( इस्त्रो.) को बेकार बना दिया है, यह एक बड़ी वात है। अव 'टोटल 
नॉनवायलेन्स' ( परिपूर्ण अहिंसा) और 'टोटल वायलेन्स' ( परिपूर्ण हिंसा), 
इन दोनों के वीच मुकावला होगा । अव दुनिया के सामने एक ऐसा 'आल्टर- 
नेटिव' ( विकल्प) खड़ा है कि या तो इसे कवूल करो या उसे। 

आज का समाज पहले से ऊंचा 

इन दिनों जो राजनीतिक चितन ( पॉलिटिकल थिंकिंग ) चलता है, 

वह भी पहले से ज्यादा वसी ( व्यापक) है और कुळ दुनिया पर नजर रख- 
कर चलता है । इसलिए आज दुनिया उतनी निठुर नहीं है, जितनी पुराने 
जमाने में थी । क्या आज कोई पसन्द करेगा कि चोरी करनेवाले के हाथ 
काटे जाये ? लेकिन हमारे पुराने धम-अन्यो में भी लिखा है कि चोर के 
हाथ काटे जाये । यह कोई मामूली राज्य चलानेवाे ( एडमिनिस्ट्रेर ) की 
अक्छ नहीं है, वल्कि घमं-ग्रंथवालों की अक्ल है । ऐसी चीजें हिन्दू, मुसलमान 
आदि सभी के धम-प्रन्थो में मिलती हैं । कुरआनशरीफ में भी हे । लेकिन 
आज कोई भी पसंद नहीं करेगा कि चोर के हाथ काटे जायें । वल्कि आज 
यही सोचा जायगा कि चोर के हाथ काटने से उसका सारा वोझ समाज पर 


उडया । इसलिए हाथ नही मारे, दिए, अहे ळात ला चाहिए। इस 
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तरह आज इस सजा को कोई पसन्द नहीं करेगा, लेकिन एक जमाने में 
दहशत ( डिटरेंट) के तौर पर उसे पसन्द किया जाता था। 

इसका मतलव यह हुआ कि आज का समाज पुराने समाज से ऊँचा है । 
उसका चिन्तन का स्तर ऊँचा है। मैंने कहा है कि पुराने जमाने के ऊंचे-से- 
ऊँचे मनुष्यों से भी हम ऊँचे हैं। यह सव मैं वोल रहा हे, तो लोगों को लगता 
होगा कि वावा क्या-क्या दावे करता है । लेकिन में ये दावे शख्सी, ( व्यक्ति 


,गत ) तौर पर नहीं कर रहा हूँ, सारे समाज की वात कर रहा हैँ । छोटा 


लड़का छोटा होने पर भी वाप के कंधे पर खड़ा है, इसलिए दूर की देखता 
है। मैं बड़ा नहीं हूँ, पुराने लोग ही बड़े हैं, लेकिन में उनके कंधों पर खड़ा _ 
हुँ । जो ज्ञान, इल्म उन्होंने हासिल किया, वह मुझे मुफ्त में ही मिल गया । 
न्यूटन ने गणित में वड़ी-वड़ी खोजें की हैं, लेकिन आज का कॉलेज का मामूली 
विद्यार्थी न्यूटन से ज्यादा गणित जानता है, क्योंकि जमाना आगे बढ़ा हुआ है। 
इसीलिए आज के समाज में उतनी निठुरता नहीं है, जितंनी पुराने समाज में 
थी । तलवार लेकर किसी पर प्रहार करने में जो बेरहमी, संगदिली, निठुरता 
है, वह ऊपर से वम डालने में नहीं है । वम से लाखों लोग मरते हँ, इसीलिए 
बम डालने का नतीजा खौफनाक है । लेकिन जिसने वम डाला, वह तो एक 
हुक्मबरदार है, किसीके हुक्म से काम करता है। उसका दिल उतना निठुर 
नहीं है, जितना तलवार लेकर हमला करनेवाले का होता है। वम डालने 
का जो काम होता है, उसके नतीजे खौफनाक होते हें, उसमें जहालत और 
मूखंता है; लेकिन निठुरता नहीं है। 


समाज की विवेक-बुद्धि आगे बढी 

आज के जमाने में हम बहुत आगे वढे हुए हे । आज के आध्यात्मिक 
मूल्य ( स्पिरिच्युअल बैल्यूज ) पुराने जमाने के आध्यात्मिक मूल्यों से बहुत 
आगे वढे हुए हैँ । सभा में द्रौपदी ने पूछा है कि क्या पांडवों का उस पर हक 
है, तो “भीष्म, द्रोण, विदुर भये विस्मित ।' याने उस जमाने के महाज्ञानी भी 
उसका जवाब नहीं दे सके यह उनके लिए कठिन सवाल बन गया। क्या आज 
इसमें किसीको कोई शक है कि खाविद ( पति ) का औरत पर ऐसा हक नहीं 
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है कि वह उसे वेच सके । लेकिन उस जमाने के महाज्ञानी, वड़े आलिम भी 
इसका फैसला नहीं दे सके कि क्या खाविद अपनी औरत को वेच सकता है ? 
इस तरह इस जमाने की विवेक-बुद्धि ( कॉन्शेन्स ) पुराने जमाने की विवेक- 
बुद्धि से आगे वढ़ी हुई है।. ; 
एक सादी-सी वात लीजिये । इंग्लैण्ड ने १५० साल पहले हिंदुस्तान पर 
हमला किया, उस पर कब्जा कर लिया । इंग्लेण्ड हिंदुस्तान को निगल गया । 
लेकिन वहाँ की जनता ने उसकी कोई खास मुखालिफत नहीं की । मगर अभी 
इंग्लैण्ड ने मित्र पर हमला किया, तो वहाँ की जनता ने उसके खिलाफ आवाज 
उठायी, प्रदशन किये और आखिर वहाँ की हुकूमत को वह कदम वापस छना 
पड़ा। यह किस्सा वता रहा है कि समाज की 'विवेक-वुद्धि' किस तरह आगे 
बढ़ी हुई है । 
कसरत राय से फैसला करने में गलत 
इस हालत में कोई वही पुरानी, रायशुमारी की वात करते हैं, तो क्या 
कहा जाय ! आखिर जिनका इसके साथ ताल्लुक है, उन सवकी रायशुमारी 
लेनी चाहिए । इसमें और एक वात यह है कि ५२ प्रतिशत लोग एक वाजू 
और ४८ प्रतिशत दूसरी वाजू हों, तो ५२ वालों की राय ४८ वालों पर लादना 
क्या न्याय, इन्साफ है? कसरत राय ( बहुमत ) से फंसला करने की वात 
वहुत ही क्रूड' ( भद्दी ) है । जहाँ आप संसार के नसीब की वात सोच 
रहे हे, वहाँ केवल एक भेकेनिकल प्रोसेस ( यांत्रिक प्रक्रिया ) नहीं हो 
सकती । इसलिए एसे मसले पुराने ढंग से हरगिज हल नहीं हो सकते । 
सारे मसले एक ही दिन हल होंगे - 
आज मन से मन टकराता है, इसलिए सव मसले लटकते ही रहेंगे । आज 
पाकिस्तान अमेरिका के इशारे के विना हिंदुस्तान पर हमला करे, यह नामुम- 
किन है। अगर अमेरिका चाहेगा, तो पाकिस्तान हमला करेगा । तव तो 
विश्व-युद्ध ही होगा । इस हालत में छोटी नजर से सोचने से मसले हल नहीं 
होंगे । विज्ञान के जमाने में हम बहुत नजदीक आ रहे है । इसलिए यह नहीं 
हो सकता कि हुमकोईअसलाव्गळासे'हरुरंव्सको-१।वइसरिए ये सारे मसले 
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लटकते रहेंगे और फिर होली का, पुनम का दिन आयेगा, तव सारे कागजात 
जलाये जायेंगे ! कश्मीर के मसले के कागजात, गोवा के, तिव्वत के मसले 
के, कुल-के-कुछ मसलों के कागजात एकदम जलाये जायेंगे । इन कागजात 
को आग लगानेवाले जो लोग होंगे, वे 'सुप्रामेंटल लेवल' ( अतिमानस 
भूमिका ) पर सोचनेवाले होंगे । मेटल लेवळ' ( मन की भूमिका ) पर 
सोचनेवाले समस्याओं का हल न कर सकेंगे । 


रूहानियत : जमाने की माँग 

गांघीजी के जमाने का सत्याग्रह भी अव पिछड़ गया है। उस सत्याग्रह 
में यह बात थी कि सामनेवाला यह देखेगा कि मेरी आँखों में कितना प्यार 
है। मेरी जवान में कितना प्यार है। वह मेरी आँख देखेगा, शक्ल देखेगा, 
जवान सुनेगा और जैसे नारद ने वाल्मीकि का दिल वदला, वैसे मैं उसके दिल 
पर असर करूँगा । यह सत्याग्रह का पुराना ढंग था। अव इस जमाने में 
जिसके खिलाफ सत्याग्रह करना है, वह मुझे देखता ही नहीं, मेरी जवान सुन 
नहीं पाता, इसलिए पुराने जमाने का सत्याग्रह अब पिछड़ गया है। अव हमें 
सत्याग्रह की ऐसी युक्ति हासिळ होनी चाहिए, जो इस जमाने में काम दे 
सके । इन दिनों “इण्टर्‌ कॉन्टिनेन्टल बैलीस्टिक मिसिली' ( आन्तर्‌ महादेशीय 
ब्रह्मास्त्र ) का ईजाद हुआ है। उसमें जैसे वह एक जगह वेठकर सारी दुनिया 
को आग लगा सकता है, वैसे ही हमें एक जगह बैठकर सारी ढुनिया में शांति 
कायम करने की, दुनिया को वचाने की तरकीब ढूंढनी चाहिए । वह एक 
जगह बैठकर 'कंद्रोलड मिसिली' ( नियन्त्रित आयुध ) भेज सकता है । उसे 
कहेगा कि 'न्यूयाकं या वॉशिंगटन पर जा गिरो', तो वह वहाँ जाकर ठीक 
उसी 'एंगल” ( कोण ) में हुक्म के मुताविक गिरेगी । इस तरह घर बैठे 
दुनिया को आग लगाने की ताकत विज्ञान ने ईजाद की है, वहाँ आपको एसी 
ताकत ढूँढ़नी चाहिए कि घर बैठे ढुनिया को मुतस्सिर ( प्रभावित ) कर 
सके, दुनिया में शांति कायम कर सके । वह ताकत आध्यात्मिक ( स्पिरि- 
च्युअल ) के सिवा दूसरी कोई नहीं हो सकती । इसलिए “स्मिरिच्युः 
अळिटी', ख्हातिय्चतु ( आध्यात्मिकता ) इस जमाने की माँग है, उसकै बिना 
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नजात ( मुक्ति) मुमकिन नहीं है। मै जाती नजात ( व्यक्तिगत मुक्ति ) 
की ही नहीं, बल्कि सारे समाज की नजात की वात करता हूँ । इसीलिए 
कहता हूँ कि पुराने जमाने में हम किसी एक विषय पर जज्वा ( भावना ) 
पैदा करते चले जाते थे, उसी पुरानी मन की भूमिका पर काम करने से 
कोई मसला हल नहीं होगा । इसलिए अव हमें अपने भारत की पुरानी 
"कूवत, ताकत, जो रूहानियत में है, उसे वाहर लाना होगा । उसी ताकत से 
कश्मीर के, हिन्दुस्तान के और दुनिया के मसले हल होंगे । 
“पुरानी ओर नयी ब्रह्मविद्या 

मैंने आपके सामने ( पहले चार प्रवचनों में ) जो चार वातं रखीं, उनके 
भूल में हमारा भारतीय चिन्तन है, जिसमें ब्रह्मविद्या आती है । उसकी तरफ 
आज मैने आपका ध्यान खींचा है। वह पुरानी ब्रह्मविद्या नहीं है । अभी 
मुझे एक भाई मिले, जो पाँच साल पहले मिले थे । वे आध्यात्मिक मैदान 
“में काम करते हैँ । मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या काम किया, तो उन्होंने 
कहा कि ध्यान करता था । मैंने कहा, इसमें क्या ब्रह्मविद्या हुई ? जैसे काम 
“करने की ताकत होती है, वैसे ध्यान की भी एक ताकत होती है । जैसे कोई 
“काम करने की ताकत वढ़ाता है, तो क्या यह कहा जायगा कि वह अध्यात्म में 
आगे वढा है ? वसे ही किसी एक विषय ( ऑब्जेक्ट ) पर एकाग्र होना,-- 
“बन पाँइण्टेड माइण्ड' बनाना, इसे में एक ताकत ही समझता हूँ । इसमें 
-रूहानियत कहाँ है ? जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक होते हँ, उनका दिमाग दूसरी वात 
सोचता ही नहीं, उसी एक पॉइण्ट' ( विदु ) पर सोचता है। मेरी ही मिसाल 
'लीजिये। मुझे एकाग्रता के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, मुझे चारों ओर 
'घ्यान देना हो, तो उसीमें तकलीफ होती है। लेकिन एकाग्रता हो गयी, तो क्या 
आध्यात्मिक मूल्य ( स्पिरिच्युअल वेल्यूज ) वदर गये, रूहानियत आ गयी ? 


एकाग्रता तो एक मामूली ताकत है । हम लोगों में एक गलतफहमी पेठी है । 


कोई किसी एकांत में गोशे में, गुफा में गया, तो हम समझते हैं कि आध्या- 
त्मिकता आ गयी। लेकिन मैने एक स्वामी की गुफा देखी, जहाँ उनकी 
समाधि लगती ही, वढ, इतना, अनेहा. मो हेय हो गया ! 
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इस जमाने का समाधि लगानेवाला जो महापुरुष होगा, वह अधरे में नहीं 
जायगा । वंगाल में विष्णूपुर में एक तालाव के किनारे बैठकर रामक्कष्ण 
परमहंस की समाधि लगी थी, उसी स्थान पर वेठकर मॅन वड़ी नम्रता से कहा ' 
था कि रामकृष्ण ने जो काम शख्सी, निजी, व्यक्तिगत समाधि का किया था, 
बही काम सामाजिक समाधि का सामाजिक तौर पर मैं करना चाहता हूँ । 
जो समाधि व्यक्ति को हासिल हुई, वही सारे समाज को हासिल हो । राम- 
कृष्ण ने गुफा में वैठकर, अंधेरे में समाधि लगान की कोशिश नहीं की, वल्कि 
विलकुल खुली हवा में, कुदरत में, आसमान के नीचे वेठकर कोशिश की । 
उन्हें किसी चीज का डर नहीं था । गोशे में जाकर ध्यान-चिन्तन करने की 
जो पुरानी वात थी, उसे मँ ब्रह्मविद्या नहीं मानता । ब्रह्मविद्या के मानी हैं, 
आपका और मेरा दिल एक हो और आप सवके लिए मेरे मन में उतना ही 
प्यार हो, जितना प्यार मुझे अपने लिए है। मुझमें और दूसरों में कोई 
तफरका ( भेद ) नहीं है; इसका जिसे एहसास हुआ, उसे ब्रह्मविद्या का स्वाद 
चखने को मिला । इसी ब्रह्मविद्या की तरफ इन दिनों मेरा सारा ध्यान है । 

मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो विचार-बीज वोया गया, वह उगेगा, 
और उसका कुछ-न-कुछ छाभ कश्मीर को, हिंदुस्तान को और दुनिया 
को मिलेगा । 
अनगर 
६-८-५९ 
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मजहब के पाँच अर्कान 


परमात्म-द्शेन का आधार 


मजहव में अक्सर पाँच वातें हुआ करती हुँ । एक तो यह कि हर मजहव- 
में चन्द लोग ऐसे होते हँ, जो दुनिया में रहते हुए भी दिल और दिमाग से 
दुनिया से अलग रहते हैँ। वे अपना दिल और दिमाग अल्लाह की तरफ 
लगाते हैँ और उन्हें परमात्मा के दशन के तजुवे भी होते हँ। परमात्मा 
कोई छोटी चीज नहीं है कि इधर-उधर देखकर कहा जा सके कि यही 
उसका रूप है । अपना तय किया हुआ ही अल्लाह का रूप है--एऐसा कोई 
नहीं कह सकता । इसीलिए जिस किसीको अल्लाह का दर्शन हुआ, उसे परमे- 
इवर का एक हिस्सा, वह भी बहुत छोटा, हुआ--एसा कहा जा सकता है । 
लेकिन उतने से इलम से बिलकुल जिन्दगी ही वदल जाती है यानी एक ही 
क्षण में इन्सान बदल जाता है । आज तक दुनिया के मुख्तलिफ महापुरुषों 
को परमात्मा का ऐसा तजुर्वा हुआ है । जिन्हें परमात्मा का तजुर्वा हुआ 
है, उनका फजं है कि वे अपना-अपना तजुर्वा दुनिया के सामने पेश करे। 
' उसमें मजहव का कोई सवाल नहीं है । यह सव मजहवों में होता है। तो 

पहली बात जो सभी मजहवों में होती है, वह है परमात्मा का दशन ! 


इवादत का आधार 

दूसरी बात है--परमेदवर की इवादत कंसे की जाय ? उसका तरीका 
है, तरीकत भी है । इवादत किस तरह करें? तस्वीर रखें या न रखें ? 
नमाज कंसे पढ़ें ? घुटने टेककर बैठे या और किसी दूसरी तरह? इबादत 


का तरीका भी मंज का पैक हिस्स grey Collection. 


Digitized by Arya मंन Es "पाँच ation पि” and eGangotri 
सेजहनै के पाँच अक २७३ 


कहानियाँ 

मजहुव का तीसरा हिस्सा, जिसे कुरआनशरीफ में 'कसस' कहा है । याने 
जसे इब्राहीम की कहानी, मूसा की कहानी, अब्राहम की कहानी, नल-दमथन्ती 
की कहानी, हरिशचन्द्र की कहानी, यूसुफ और जुलेखा की कहानी ! इस तरह 
अलग-अलग मजहृवों के ग्रन्थों में ऐसी ही कहानियाँ है । यह 'कससवाला' 
हिस्सा भी हरएक मजहव में होता ही है। कसस याने कहानी । 
कानून 

चौथा हिस्सा कानून का है । उसमें विरासत वगैरह के कानून होते 
हं । याने वाप की इस्टेट ( जायदाद ) में से बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को 
कितना मिलना चाहिए ? शादी कैसे हो, मरने के वाद दफनाया जाय या 
दहन किया जाय ? यह कानून का हिस्सा सभी मजहबों में होता है। 
नीति 


पाँचबाँ और बहुत बड़ा हिस्सा है--नीति ! हमेशा सच बोलना, प्यार 
करना, एक-दूसरे के दुःख में हिस्सा लेना । मेहनत-मशक्कत करके खाना, 
आलस न करना, चोरी न करना, दूसरों के लिए दिल में हमदर्दी रखना ! ये 
अखलाकी, नैतिक चीजें हर धमं की, हर मजह॒ब की किताब में होती हैं । इस 
प्रकार मजहव के ये पाँच जुज हें । 
सब धर्मा की शामिलात इस्टेट 

हम सोचते हे कि इसमें जो परमात्मा के दर्शन का हिस्सा है, वह मुख्त- 
लिफ हो सकता है । याने हरएक को जो दशन होता है, वह मुख्तंलिफ हो 
सकता है और मुख्तलिफ होना लाजिमी भी है। में परमात्मा का एक रूप 
देखता हूं, दुसरा दूसरा रूप देखेगा । तीसरा तीसरा रूप देखेगा--यह सारा 
मिलाना होगा । मिलकर जो तस्वीर सामने आयेगी, उससे परमेइवर-दशंन 
का एक हिस्सा सामने आ जायगा। गुरु नानक, मीरा, लल्लेइवरी, कवीर--- 
एसे कई नबी और फकीर हो गये। उनमें से हरएक को जो तजुर्वा हासिल 


हुआ; वह एक-दूसरे से अकग जरूर हुआ, लेकिन वह तपरे के खिलाफ 
- १८ 
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नहीं है। वे एक-दूसरे को ताईद करते हैं । उनके तजुर्वो को इकट्ठा करेंगे, तो 
परमेइवर-दशन का एक हिस्सा, एक अंश मिलेगा । फिर भी अल्लाह वाकी 
रहेगा, क्योंकि वह रहनेवाला ही है । 

हिन्दू, इस्लाम, ईसाई वगैरह धर्मों में यह जो परमेश्वर के दर्शन का हिस्सा 
आता है, वह सव धर्मों की शामिलात इस्टेट है। फिर चाहे वह हिन्दू-धर्म का 
तजुर्वा हो, ईसाइयों का हो या मुसलमानों का हो ! परमेश्‍वर के दशन की बातें 
"कॉमन प्रापर्टी! हैं। अंग्रेजी में जिसे 'कॉमनवेल्थ' है, ऐसा कहते हैं, वही वात 
इसमें भी है। .. 

'कसस' वाली वात भी सबकी इस्टेट है । नळ-दमयंती की कहानी, 
हरिइचन्द्र की कहानी--यह सव धमंवाले पढ़ें । उससे नसीहत लेनी है। राम की 
कहानी से हिन्दू नसीहत ले सकता है, मुसलमान ले सकता है और दूसरा भी 
ले सकता है। जो नसीहत उससे मिलती है, वह हम सवके लिए है। हम सव 
धमंवाले उसके हकदार हूँ । इसलिए वह भी शामिलात इस्टेट है। 


सबके लिए इबादत का एक तरीका ढूँढें 


इवादत ( उपासना ) के तरीके में थोड़ा-थोड़ा फक जरूर रहेगा। जहाँ 
इवादत का सवाल आयेगा, वहाँ अपनी पुरानी इवादत के मुताबिक थोड़ा फर्क 
रहेगा। उसमें कोई नुकसान नही है। मिसाल के तौर पर सुबह का वक्त है। 
सूरज उग रहा है, सारी जीनत वहाँ ( पुवं दिशा म॑) है। उधर मुँह करके हिदू 
इवादत करेगा और मुसलमान जिधर कावा है, उधर याने पश्चिम की तरफ, 
मगरिब की तरफ मुंह करके इवादत करेगा । लेकिन इवादत का ऐसा भी 
तरीका ढूंढ़ना चाहिए, जिसमें सब एक हो सकेँ । अल्लाह के नाम से हम 
अलग-अलग होते हुँ, यह हमारे लिए वदकिस्मती है । हम सब काम में एकत्र 
होते हैं और अल्लाह के नाम से अलग हो जाते हैं, क्या यह जुल्म नहीं है ? 
हमें ऐसा तरीका निकालना चाहिए, जिसमें हम सब एक हो सकें और सब 
एक साथ उसमें भाग ले सकें । इबादत का जाती ( व्यक्तिगत ) तरीका 
अलग-अलग हीं'संकती है।?अपनी अपनी जैमीते की तरीका मी अलग-अलग 
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हो सकता है। लेकिन कुल जमाते इकट्ठा होकर इबादत करती हे, ऐसा 
भी तरीका निकालना चाहिए, ढूँढना चाहिए । 
बहनें भी शामिल हों 

मुसलमानों में नमाज पढ़ने में भाइयों के साथ बहनें नहीं आतीं। दस- 
ग्यारह साळ पहले की वात है, अजमेर के दरगाहशरीफ में दस हजार लोग 
इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहाँ वहने नहीं थीं । हमारे साथ जो दो बहनें थीं, वे ही 
केवल वहाँ थीं । उनके अलावा और कोई वहन वहाँ नहीं थी। लेकिन 
ऐसा भी तरीका होना चाहिए, जिसमें सभी मजहब के लोग, भाई-बहने 
और बच्चे भी शामिल हो सके। वह तरीका हमने दूंड निकाला है। उसके 
मुताविक हम आज यहाँ सभा के आखिर में इबादत करेंगे ( रोज भाषण 
के अंत में मौन प्रार्थना होती है ) । 


नीति की बातें सव धर्मा में समान 

अव वात रही अखलाक की, नीति की। अखलाकी वाते सभी मजहव 
की किताबों में होती हैँ । एक-दूसरे को मदद करना, सचाई पर चलना, 
सब पर प्यार करना, हमदर्दी रखना--ये वाते मेने कुरआनशरीफ में, 
गीता में, धम्मपद में पढ़ी हैं और दूसरे ग्रंथों में भी पढ़ी हें । इन सबने एक 
ही बात वतायी है। केस में एक ही गवाह होने की अपेक्षा ज्यादा गवाह हा, 
तो केस पक्की बनती है। वैसे ही सचाई की जो बात में हिंदू मजहव की 
किताब में पढ़ंगा, वही धम्मपद में और सिखों की किताब में पढ्गा, तो मेरा 
सच पक्का हो जायगा । ऐसी जो बुनियादी अखलाकी बातें ह, उत्तम 
मखालिफत करने की जरूरत ही नहीं है और जहाँ तक इन पर अमल करन 
की वात है, इनमें मुख्तलिफ राय नहीं है। 


पुराने कानून नहीं चलेंगे 

अव वात रही कानून की ! मेरा खयाल है कि पुराने कानून आज नहीं 
चलेंगे । वे सब पुराने हो गये । यह कानून का हिस्सा हर घमं में आता है। 
लेकिन ये पुरानी वातें आज के जमाने में नहीं चलेंगी । हमने नागपुर में देखा 
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था, दो भाई ( जिनमें एक हिन्दू और दूसरा मुसलमान था ) एक ही थाली में 
खाना खा रहे थे। हमने पूछा : “यह्‌ क्या हो रहा है ?” जवाब मिला: 
“भाईचारा ! मैंने कहा : “यह कहाँ का भाईचारा है ?” उन्होंने जवाब 
दिया : “अरबस्तान में ऐसा होता है!” मैंने कहा : “भाई, आपने वहाँ जाकर 
देखा है क्या? वहाँ के लोग एक थाली में खाते हँ, लेकिन क्या खाते हे? 
रोटी और खजूर ! आप हिन्दुस्तान में हें ! यहाँ खजूर कहाँ से मिलेगा ? 
हिन्दुस्तान में, कश्मीर में दाल-चावळ भी आप एक थाली में खायंगे, तो 
बीमारियाँ फेलेंगी ।” 

इस तरह से हमें सोचना होगा ! पुराने कानून अव नहीं चलेंगे । वे कानून 
उस जमाने के लिए, उस-उस मुल्क के लिए थे, यह समझना चाहिए। अरव- 
स्तान के, कश्मीर के, पंजाव के और दूसरे स्थानों के कानून अलग-अलग हैं और 
हर जगह हालात के मुताविक होते हे । इसके आगे हिन्दू लॉ अलग, मुसलमानों 
का लॉ अलग, ईसाइयों का लॉ अलग, ऐसा नहीं चल सकेगा । क्योंकि लॉ को 
सेक्यलर' माना जायगा ! आज उसे सेक्यूलर नहीं माना जाता । 


धर्मे का परिवर्तनीय, अपरिबतेनीय हिस्सा 
धमं में कुछ चीजें बदलती भी रहेंगी, जमाने के मुताबिक, मुल्क के 
मृताविक, लेकिन कुछ चीजे कॉमन रहेंगी और कायम रहेंगी कुरआनशरीफ 
में एक आयत है। उसमें आता है कि किताव के दो हिस्से होते हे, एक 
उम्मुछ' किताव होती है, याने किताव की माँ और कुछ होते हैं, मुतशावि- 
हात' । उसके बारे में मुख्तलिफ राय हो सकती है। इसलिए जो 'उम्मुल 
किताब' होती है, उस पर जोर देना चाहिए । कानून नये सिरे से बनाने 
चाहिए। उसको लेकर झगड़े हों, इसमें सार नहीं हैं। 
एक भाई कहते थे कि आप धमं की ऐसी -वातें मत छडिय, ताकि किसीका 
दिल न दुख । मेने कहा, एसे डर से इन्सान तरक्की नहीं कर सकेंगे और न 
इन्सानियत ही पनपेगी। जो वात सच है, उसे जरूर सामन लाना चाहिए। 
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१५१३ 


मेरा मजहब 


तरह-तरह के लोग हमसे मिलने आते हँ। यह हमारी खुशकिस्मती है 
कि वे लोग अपने-अपने खयाल, फिर चाहे मजहबी हों, सियासी हों या कंसे भी 
हों, विना हिचकिचाहट के हमारे सामने रखते हे। आज भी कुछ भाइयों से 
दिलचस्प बातें हो रही थीं। 
सब मजहबों में एक ही वात 

एक भाई ने हमसे सवाल पूछा कि आखिर आपका मजहव क्या है ? मैन 
कहा : मेरा घम है, सब पर प्यार करना, दुःखी और गरीबों के लिए रहम रखना, 
एक-दूसरे से प्यार करने के लिए, सचाई पर चलने के लिए, रहम रखने के लिए 
मदद देना । जहाँ ताकत की जरूरत हो, वहाँ ताकत देना और जरूरत पड़ने पर 
लेना । कुरअआनशरीफ में यह आता है--अल्लाह की इवादत करनेवाले, अल्लाह 
के प्यारे एक-दूसरे से सलाह-मझविरा करते हं । मेरा मजहव दूसरे को मदद 
देगा । अपने रास्ते पर चलन के लिए मदद हासिल करना, सव पर प्यार करना, 
हमदर्दी रखना, सचाई पर चलना, यह भी मेरे मजहव का काम है । मुहब्बत, 
रहम और सचाई, यह्‌ मे अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ । दूसरे को मदद 
पहुँचाना चाहता हूँ। यही है मेरा धम ! 

सचाई, मुहब्बत, रहम--यह तीनों बातें मुख्तलिफ मजहबों के नबियों 
ने और संत सत्पुरुषों ने बतायी हैं, यही इन्सानियत है । इन्सानियत ही धमं है। 
यही बात गीता में आती है, बाइबिल में और जपुजी में भी आती है। सव 
मजहबों की किताबों में, धमंग्रंथो में आती है औरण्मेने वही पकड़ ली है। मैंने 
इन सब घमंग्रन्यों का मुताला, अध्ययन किया है और सभी में मैने ये ही बातें 
पायी हे । इसलिए मे समझ गया हूँ कि यह मजबूत, पक्की बात है। ५० लोग 


एक बात मानते हा तोह i एकी हो जाती है Collection 
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अल्लाह मशरिक में भी है और मगरिव में भी र 

अब सूरज की तरफ मुंह करना या मगरिव की तरफ--यह अपने-अपने 
इबादत के तरीके हैं। यह कोई बड़ी बात है, ऐसा मैं नहीं मानता । इसका कोई 
महत्त्व नहीं है, कोई मगरिब की तरफ मुँह करे या कोई मशरिक की तरफ करे, 
अल्लाह तो मगरिब में है और मशरिक में भी है। वह चारों दिशाओं में है । 
अल्लाह नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। पर हरएक का अपना इवादत का 
तरीका होता है। मैंने अपने लिए तरीका ढूँढ़ लिया है। दुनिया में करोड़ों 
रुपये हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरे लिए १०० रु० वस हैं। उसी तरह मैं कहता 
हूँ कि यह मेरा तरीका है। 
खेरात में तफरका नहीं 

एक भाई ने बड़ा मजेदार सवाल पूछा--क्या आप किसी खास मजहव 
के लोगों में जमीन बाँटते हैं? यह तहरीक आठ साल से चल रही है, उसके 
वाद भी ऐसा सवार लोग पूछते हूँ । इसमें लोगों का दोष नहीं है। हमारा है, 
क्योंकि हमने जानकारी नहीं पहुँचायी है । आज तक हमें ५० लाख एकड़ जमीन 
मिली है और करीब ८-९ लाख एकड़ जमीन वाँटी है। वह सब मजहववालों 
में बेटी है। मेरे सामने यह सवाल नहीं आता है कि मेरे सामने कौन धमंवाला 
खड़ा है? मेरे सामने यही सवाल आता है कि कौन वेजमीन कात करना 
चाहता है? उसीको मैं जमीन देता हूँ। 

कोई मुझे ऐसी शतं पर जमीन दान देता हो कि आप अमुक मजहव या 
जातिवाले को जमीन दीजिये, तो मैं वैसी जमीन लेने से इनकार करता हूँ। जो 
वेजमीन होगा, फिर चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पंथ का हो, उसे जमीन 
मिलनी चाहिए। में कोई शतं कवूल नहीं करूँगा । देखा इतना ही जायगा 
कि वह शख्स खेती करना जानता है या नहीं, खेती करना चाहता है या नहीं । 

मैने उस भाई से कहा कि मैं किसी खास मजहववाले को दूंगा, तो जहसुम 
में जाऊँगा । खैरात में किसी तरह का फर्क करना, अच्छे काम में, सत्काय में 
जहर मिलाने जैसा होगा। इसलिए आप अपने दिमाग में यह वात कतई मत 
लाइयेगा । धर्म की पेय संवीले-है??सेक्षक्ी? लिमा-ीमा मिलना चाहिए। 
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जमीन अल्लाह ने सवके लिए पैदा की है। सभी अल्लाह की सन्तान हेँ। 
इसलिए सबको जमीन मिलनी चाहिए । 


तरीकत में फक हो, हकीकत में नहीं 

बहुत खुशी की वात है कि यहाँ लोग खालिस दिल से हमारे सामने वातें 
रखते हैँ। हम चाहते हैं, कश्मीर दरअसल बहिए्त ( स्वगं ) वने । बन सकता 
है, बशर्ते कि सव मजहववाले मिल-जुळकर, एक होकर रहें। इबादत के तरीके 
अलग-अलग हो सकते हूँ, लेकिन सचाई, रहम, मुहव्बत-इन पर चलने की वात 
सव धर्मों की है। इसलिए तरीकत में फर्क हो सकता है, हकीकत में फक नही 
हो सकता । हमें दिल्ली जाना है। वहाँ जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं। लेकिन 
दिल्ली तो एक ही चीज है। वैसे ही प्यार, रहम, सलामी--यह एक ही चीज 
है। आपने घुटने टेककर अल्लाह को याद किया, नीचे वेठकर याद किया या 
खड़े होकर किया, यह सवाल नहीं है। अहमियत अल्लाह को याद किया या 
नहीं--इसी वात को है । इसलिए तरीके चाहे अलग-अलग हों, लेकिन हुकी- 
कत एक ही हो। इस बात का एहसास आपको होगा, तो कश्मीर वहिदत 
बन सकता है। 


कानून और प्यार 

प्यार करने का, हमददीं रखने का कानून नहीं बनाया जा सकता। यह 
काम इसी तहरीक से हो सकता है। मै कहना यह चाहता हूँ कि बख्शीजी हमें 
सब तरह से मदद करते हे । लेकिन फिर भी वख्शीजी एक हाथ हें और हम हे 
दूसरा हाथ । एक हाथ कानून बनाता है और दूसरा हाथ प्यार और हुमदर्दी 
बढ़ाने का काम करता है। दो हाथों से ताली वजती है, सरकार से जो बनता 
है, उसे वह करे। हम वह चाहते भी हैँ। फिर भी हमारे लिए और आपके 
लिए काम वचेगा । 


दें मी, दिलायें भी 

आज एक भाई श्रीनगर से आये और ५० कनाल जमीन दान दी। यह 
जमीन वे कहाँ से लाये ? उनके पास कानून के मुताविक १७२ कनाल जमीन 
है। उसीमें से उन्होंने जमीन दान दी । बड़ी बात है। अब यह काम सरकार 
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की ताकत के वाहर का है। इसे भूदान-तहरीक ही कर सकती है। वे भाई 
खुद आये और जमीन दी, तो मैंने उनसे कहा, “शाबास ! आपने अच्छा काम 
किया। लेकिन यह काम का एक हिस्सा हुआ । आपने जमीन तो दी, लेकिन 
दिलाने का काम भी करना चाहिए । आपने मीठा आम चखा । आपको मीठा 
लगा । अब आप दूसरों को भी कहिये कि आप भी आम खाइये ।” मतलव यह 
कि मुझे जमीन देनेवाले भी चाहिए और दिलानेवाले भी ! 


बीजबेहारा 
९-८-५९ 
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१५२१ 
जनता-जनाद॑न के दर्शन के लिए यात्रा 


हमारी यात्रा आठ साल से चल रही है। 'मातण्ड' एक यात्रा का स्थान 
है । यहाँ 'अमरनाथ' जानेवारे यात्री ठहरते हुँ। अक्सर लोग काशी, वद्री- 
केदार, अमरनाथ, रामेश्वर की यात्रा करते हे । हमारी यात्रा उन स्थानों में 
भी होती है। लेकिन हिंदुस्तान में जितने गाँव हैं, जहाँ हमारे भाई रहते ह, 
वे सव हमारे लिए यात्रास्थान हे । हम उन सबके दशनों के लिए यात्रा कर 


रहे हैं। 
सानव-देह ही मंदिर है 


हमें यहाँ का मंदिर वताया गया, जो तोड़ा गया है। लेकिन हम सिफ 
उसीको मंदिर नहीं मानते । हम मानते हैं कि अपना देह, जिस्म भी एक मंदिर 
ही है, जिसमें भगवान्‌ विराजमान हूँ । इससे बेहतर मंदिर हमने नहीं देखा । 
हमने बहुत बड़े-बड़े मंदिर देखे हैं । मदुरा में मीनाक्षी का आलीशान खूबसूरत 
मंदिर है, जिसमें हजार खम्भोंवाला मंडप है, लेकिन उन सब मंदिरों से ज्यादा 
खूबसूरत परमात्मा का कोई मंदिर है, तो यह मनुष्य-देह ही है । इसमें जो 
रोशनी रोशन होती है, वह दुसरे किसीम नहीं होती । हम. तो इसीके दशन 
के लिए घूमते हें । 
यह्‌ कैसी भक्ति ? 

हम सबको यही वात समझा रहे हैं कि तुम परमात्मा के भक्त वनना 
चाहते हो, तो एक-दूसरे पर प्यार करो । इन्सान का इन्सान पर प्यार न हो, 

३ “दण्ड एक प्राचीन स्थान है, जहाँ पर आठवीं शताब्दी में छलितादित्य 


राजा ने एक विशाल सूर्य मन्दिर बनवाया था, जिसे सोलहवीं शताब्दी में 'बुदशिकद' 
सिकन्दर ने तोडा | मार्तप्ड में उसके खँडद्दर अमी भी मौजूद हैं। 
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अदावत हो,तो अल्लाह उसकी इवादत हगिज कबूल नहीं करेगा । वह कहेगा 
कि तुम मेरे भक्त कहलाते हो, तो एक-दूसरे पर प्यार क्यों नहीं करते? 
अल्लाह “अळू गैव' अव्यक्त है, जो दीखता नहीं, उस पर तुम प्यार करने का 
दावा करते हो, लेकिन जिनको देखते हो, जो अल्लाह की ही संतान हैं, उन 
पर प्यार नहीं करते हो, तो वह कैसी भक्ति हुई ? हम कहते हैँ कि तुम्हारे 
देह-मंदिर में जो भगवान्‌ विराजमान हैं, उनकी तुम पुजा करो। दुनिया में 
जो इन्सान है, फिर वह चाहे जिस मजहव का, जाति का, जवान का या सूबे 
का हो, उस पर हमारा उतना ही प्यार होना चाहिए, जितना हमारे इस 
जिस्म पर है। एक-दूसरे पर प्यार करने के लिए ही हम कहते हैं कि जमीन 
की मिलकियत मिटाओ, जमीन सबकी बनाओ । हम जितने भी काम करते 
हँ, सव प्यार बढ़ाने के लिए, अल्लाह की इवादत के लिए करते हें। 
चलने का सबब 
हमारे परमात्मा हर जगह मौजूद हँ, इसलिए हम पैदल यात्रा करते हँ। 
एक भाई ने हमसे पुछा कि आप इस हवाई जहाज, रेल, मोटर के जमाने में 
पैदल क्यों घूमते हो ? हमने उसे जवाब देते हुए मजाक में कहा कि हम हवाई 
जहाज में घूमते, तो हमें हवा ही मिलती, जमीन नहीं । लेकिन उसका असली 
जवाब यह है कि हम यात्रा के लिए निकले हैँ। इसलिए हम घोड़े पर बैठेंगे, 
तो सारा सवाव ( पुण्य ) घोड़े को ही मिलेगा, हमको नहीं । पुण्य हमें 
मिले, इसलिए हम पैदल चलते हुँ । 


बोझ क्यों उठाते हैं ? 

यह अक्ल हमें आठ साल पहले सूझी थी, लेकिन कइमीर में हमें और 
एक अक्ल सूझी कि हमें अपना निजी सामान भी खुद उठाना चाहिए। हाँ, 
किताबें वगेरह दूसरी चीजें मोटर से जा सकती हैं। आप हमें कन्धे पर बोझ 
उठाये हुए देख रहे हँ, जो हम पहले नहीं उठाते थे । इस तरह इस बुढ़ापे में 
हमे नये-नये विचार सूझते हे, हम नया-नया बोझ उठाते है । लेकिन जव से 
हमने यह बोझ उठाया, तब से हमें आराम महसूस हुआ । सरस्वती को 
'कर्मोरपुरवासिी (रमा ।कहा/जाव्ा: दै॥/ सकिए कासरीर में ही उसने 
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हमें यह अक्ल सुझायी कि हम अपना सामान खुद ढोयें। ऐसा करने से ही 
सच्ची यात्रा होगी। यह वोझ उठाने से हमारी वृद्धि पर जो वोझ था, 
वह हट गया और हमें नये विचार सूझे। 
हम सवाब बाँटना चाहते हैं 

अब हमें इस यात्रा का पुरा सवाव मिलेगा । लेकिन हम वह सवाव लेना 
नहीं चाहते हैं, आप सवमें वाँटना चाहते हे । पाप और पुण्य दोनों बाँटना 
चाहते हैं। सवाव का भी वोझ उठाना नहीं चाहते। जो भाई दान देंगे, 
उन्हें हम यह सवाव खैरात में वाँट देंगे और दान लेनेवालों को भी बाँटंग । 
सवाव के हम तीन. हिस्से करेंगे । उन्हें. हम दान देनेवालों में, लेनेवालों: 
में और दिलानेवालों में वाँट देंगे । 
मातेर्डवालो से 

यह “मातंण्ड' है। यहाँ सुयं-मन्दिर' है। सूर्यनारायण दुनिया को रोशन 

करते हैं। इसलिए यहाँ से दुनिया में रोशनी फैलनी चाहिए । “मातंण्ड' में 
ऐंसा कोई अभागा न रहे, जिसने दान न दिया हो । अगर हर घरवाला 
कुछ-न-कुछ देगा, तो “मातंण्ड' से कश्मीर में, हिन्दुस्तान में और दुनिया में 
प्यार की रोशनी फेलेगी । 

भेरी यह जो यात्रा आठ साल से चल रही है, वह इसीलिए कि लोग 
प्रेम से दें । हमारा यही काम है कि हम जनता के पास प्यार का पँग्राम 
लेकर पहुँचते हँ और उसे दान देने के लिए प्रेरित करते हूँ । जनता-जना- 
देन का दर्शन करना और उसे विचार समझाना, यही मेरी जियारत है । 
सातंण्ड 
१०-८- ५९ 
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१५३१ 
तीर्थच्ेत्र में झगड़े शोभा नहीं देते 


अभी हम टीले पर हो आये। वहाँ मातंण्ड का पुराना मंदिर है, वह 
देखा । बहुत प्रेम से एक जमाने में लोगों ने वह चीज वनायी । खूबसूरत चीज 
है। उसे तोड्नवाले भी दुनियां में निकले । लेकिन विज्ञान के जमाने में अब 
'एक एसी चीज निकली है, जिससे अब इस प्रकार तोड़ने की तकलीफ भी 
लोगों को नहीं करनी पड़ेगी । बम ऊपर से गिरता है, तो कुल का कुल खात्मा 
होता है । हिरोशिमा पर वम गिरा और इतना बड़ा शहर खत्म हो गया । 
कश्मीर में बिद्या नहीं रही 
आज कुछ पंडित आये थे। उन्होंने हमें वेद और गीता सुनायी । हमें 
सुनकर बहुत दुःख हुआ । वे तलफ्फुज ( उच्चारण ) ठीक नहीं करते थे। 
'न वेद और न गीता ही वे ठीक बोले। वेद का तो ठीक है, वह जरा कठिन 
है, लेकिन गीता भी ठीक नहीं बोळ सके । यह कश्मीर है । 'कदमी रपुर- 
'वासिनी शारदे ! ” शारदा याने विद्या की देवता ! वह यहाँ रहती थी। एसा 
वर्णन उपनिषद्‌ में आता है । जिस कश्मीर में इतनी विद्या थी, वहाँ अव 
वह विद्या नहीं रही । विद्या का अभिमान रह गया है। गुरूर रह गया है। 
अब यहाँ झगड़े हें। उन्हं इतना महत्त्व क्यों दिया जाना चाहिए ? 
'होना तो यह चाहिए कि इन झगड़ों को खत्म करें। यहाँ का झगड़ा मिटाना 
'ऐसी कौन-सी वड़ी वात थी ? लेकिन यह झगड़ा अव कोर्ट में गया है, ऐसा 
कहते हूँ । 
शर्म और भगडे 
यहाँ हमने देखा कि एक मस्जिद है, इवादत की जगह है। लेकिन वहाँ 
हिन्दू, मुसलमानों केस झडा ह महू भवेळापन! हनी जते". हिदु-मुसलमान, 


= 
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हिंदू-सिखों के झगड़ों को इतनी अहमियत दी जा रही है कि मानो दुनिया में 
यही एक मसला है। यहाँ वह जो इवादत की जगह है, वहाँ कोई गीता पढ्‌, 
तो सिखों को दुःख क्यों होना चाहिए ? कोई गुरुग्रन्थ पढ़े, तो हिन्दू को दुःख 
क्यों होना चाहिए और कोई कुरआनशरीफ पढ़े, तो हिन्द्र और सिखों को 
दुःख क्यों होना चाहिए ? पर दुःख होता है। सभी अपने-अपने हक की वात 
करते हैँ। क्या अंग्रेजों का हिन्दुस्तान पर हक नहीं था ? आज हमसे किसीने 
पूछा कि क्या यहाँ के झगड़ों के कागज आप देखेंगे ? हमने कहा, वह 
कागजात होली में जला दो । अंग्रेजों के पास भी कागज थे हिन्दुस्तान की 
मालकियत के। हैदरावाद के निजाम के पास भी कागज थे । लेकिन क्या 
चाटते हो कागज को? दो दिन की जिन्दगानी है। मर जाओगे, तो 
फिर क्या करोगे ? क्यों झगड़ते हो ? मालिक वनकर बैठ हो! मरने के 
वाद क्या होगा ? मुटूठीभर हड्डी ! 


तीथेक्षेत्र में भी इन्सानियत नहीं ! 

यह तीर्थक्षेत्र है! तुम यहाँ रहकर लड़ोगे ? दुनियाभर के लोग यहाँ 
आते हैँ। उनको झगड़ा सुनाओगे, तो तुम्हारी हँसी होगी । वे लोग एक 
दिन के लिए मन में भावना लेकर आते हँ और तुम लोग यहाँ ३६५ दिन रहते 
हो। बाहर के लोग सोचते होंगे, कितना पुण्य यहाँ के लोग कमाते हं । परन्तु 
यहाँ के झगड़े देखकर वे वाहर जाकर क्या सुनायंगे ? मातंण्ड में हम गये थे। 
वहाँ क्या देखा? वहाँ इन्सान भी नहीं और इन्सानियत भी नहीं ! अगर 
यहाँ आपस में प्रेम दीखेगा, तो वे मातंण्ड का महत्त्व गायंगे । झगड़ा देखेंगे, 
तो यही कहेंगे कि वहाँ हमने इन्सानियत नहीं, हैवानियत देखी | अब में यहाँ 
से जाऊंगा, तो क्या कहूंगा, यही कि यहाँ तीन जमाते रहती हैं, लेकिन 
उनका दिल तंग है। आपस-आपस में प्रेम नहीं है । भाइयों, यह तीथ- 
स्थान है । संस्कृत में कहावत है: 'अन्यक्षत्र कृतं पापं पुण्यक्षत्र विनवयति । 
पुण्यक्षेत्र कृतं पापं वत्त्रलेपो भविष्यति ॥' दूसरी जगह जो पाप होते हैं, वे 
पुण्यक्षेत्र में यान तीर्थक्षेत्र में जाकर धोये जाते हे । लेकिन तीथक्षेत्र मै जो 
पाप होते हँ, वे कहाँ घोये जायेंगे ? वे वञ्जलेप हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं 1 
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इन झगड़ों के कारण आपकी बदनामी हो रही है । आप भगवान्‌ के 
सास जायंगे, तो वहाँ कोड़े पड़ेंगे । वह कहेगा कि क्या तीर्थयात्रा में रहकर 
एसा व्यवहार करते थे ? मैं यह नहीं मानता कि यही एक तीर्थक्षेत्र है। सभी 
गाँव मेरे लिए तीर्थक्षेत्र हे । मे मानता हँ कि दुनिया पाक है । जहाँ प्यार है, 
वहाँ तीर्थक्षेत्र है। क्या ऐसा तीर्थक्षेत्र हो सकता है, जहाँ झगड़े हैं, द्वेष है, 
मत्सर है, हसद है? झगड़ा किस चीज का है? कोई कहता है, इसका नाम 
“नानक-सरोवर' है और कोई कहता है “मातंण्ड'! वस! और तवारीख 
देखते हे, तो कहते हँ, हमारा 'नाम' पुराने जमाने से चला आया है। इसी 
बात का झगड़ा है । 
धर्मवाले ऐंट में न रहें 

दुनिया में दो प्रकार की तरक्की होती है: ( १) रूहानी तरक्की और 
(२) माली तरक्की । लेकिन आपका जो ढंग है, उससे दोनोंःप्रकार की 
तरक्की नहीं हो सकती है । यहाँ का झगड़ा सुनकर मुझे वहुत दुःख हुआ। 

मुझे तो हर चीज में आनंद आता है। कोई गीता पढ़े तो भी आनंद 
आता है, कुरआनशरीफ पढ़े तो भी आनंद आता है, वाइविल पढ़े तो भी 
आनंद आता है और गुरुग्रंथ पढ़े तो भी आनंद आता है। सव ग्रंथों में एक ही 
चीज बतायी है। सब्र करो, रहम रखो, सचाई पर चलो / गुरुग्रंथ में क्या 
आता है? यही आता है--“हुक्म रजायी चल्लणा | नानक लिखिया बात ।” 
उसके हुक्म से सारा होता है। सव ग्रंथों में यही बताया गया है। फिर भी 
भगवान्‌ का नाम लेकर झगड़ते हँ। एक हाथ में गुरुग्रन्थ और दूसरे हाथ 
में तलवार! मुख में राम और वगळ में छूरी जैसा ही हुआ। अरे भाई ! 
एसे कितने ही मार्तण्ड आयेंगे और जायेंगे । कितने बड़े-बड़े किले टूटे । 
कितने बड़े-बड़े नगर खत्म हुए। एक दिन हमें भी तो जाना है! इसलिए 
नम्र बनो, अपनी एंठ में मत रहो, जरा झुको, रहम रखो । 


यह न्याय ? यह न्यायालय ? 
हाईकोट में केस गया है। हाईकोट में जज होता है। क्या कभी हाथ में 
कुदाळी लेकर छोड़लक्रक्ना(कास।\छाा/ ढे,मह2०ओ०्बक्ीळ, पुलिस, जज 
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सारी बेकारों की जमात है। अपने-अपने में तुम लड़ते हो और उनको काम 
देते हो! चार साल लगातार केस चलती रहती है। वकील पैसा छूटता 
रहता है। तारीख जो होती है, वह आगे ढकेली जाती है। उन लोगो को 
तनख्वाह मिलती है। ये वकील, जज जो फैसला देंगे, वह सव आपको क्या 
मीठा लगेगा ? 
मैं गुणगान ही करूँगा 

भाइयो, मेरे कहने से किसीका दिर दुःखी हो, तो अच्छा ही है। जरा 
सोचने छगेंगे। और दुःखी न हो, तो भी अच्छा ही है। मैंने जो बातें कहीं, 
वे सही हँ । आप ठीक सोचेंगे, तो आपके ध्यान में वे बातें आयेंगी । नहीं तो 
आपको सँभाळने के लिए परमात्मा बैठा ही है। वह जिस तरह सँभालेगा, 
सभाले । में तो यहाँ से कल चला जाऊंगा और यहाँ की वातं यहीं भूल 
जाऊंगा। मेरे लिए तो यह खत्म ही है। में आपकी बदनामी दुनिया में कतई 
नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप अच्छा काम करेंगे, तो आपका गान जरूर 
गाऊंगा। लेकिन बदनामी तो कतई नहीं करूँगा । 
सातंण्ड 
१०-८-'५९ 
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१५४: 


रियाजत का राज 


आज मेरे सामने ऐसे वहुत-से लोग बैठ हे, जो हिंदुस्तान के अलग-अलग 
सूवों से आये हें । इनमें से कुछ अमरनाथ की यात्रा के लिए जानेवाले हुँ; । 
एसी यात्राएँ भारत में हजारों बरसों से चल रही है । मैं उन लोगों में से नहीं 
हैं, जो समझते हे कि “इनसे मनुष्यों को कुछ भी फायदा नहीं होता है; इससे 
वे पहले जैसे थे, वैसे ही रह जाते हैं या कभी-कभी अपनी उस हालत से भी 
बदतर वन जाते हुँ; क्योंकि तीर्थयात्रा करनेवाले समझते हैं कि हम यात्रा में 
गये, तो पुण्य हासिल हो गया यानी फिर आगे पाप करने का मार्ग भी खुल 
गया ।” में नहीं मानता कि यात्रा में जानेवाले पहले से बदतर वनते हैं और 
गिरते हँ। बल्कि में मानता हँ कि उनको कुछ-न-कुछ लाभ जरूर पहुँचता 
है। लेकिन सोचने की वात है कि क्या यात्रा से भी बेहतर और कोई वात 
हो सकती है या नहीं ? उसमें जितना परिश्रम किया जाता है, उतना ही 
परिश्रम दूसरी तरह किया जाय, तो क्या इन्सान की रूहानी तरक्की नहीं 
हो सकती ? इसमें कहने की गुंजाइश है कि इससे बेहतर तरीके भी 
हो सकते हं । 
अमरनाथ की ओर नहीं 
में यहाँ तक आया हूँ, लेकिन अमरनाथ नहीं जा रहा हूँ। मेरी उम्र 
६४ साल की है। इसलिए मेरे लिए दुवारा वहाँ जाना मुमकिन नहीं। अभी 
मुमकिन था और में चाहूँ, तो मेरे लिए सव प्रकार की सुविधाएँ भी हो सकती 
हैं और हो भी रही थीं। लेकिन मेने कहा कि उधर मेरा काम नहीं है, इसलिए 
में नहीं जाऊंगा। इसमें मेरा जो विचार है, वह में आपके सामने रखूंगा । 
अभी में पीर पंचाल लाँघकर आया हूँ। वह भी अमरनाथ की तरह 


१३॥ हजार फूट ऊँचा है। वहाँ हमें बरफ पर चलना पड़ा । भगवान्‌ शिवजी 
वि पया दर न 


* पहलगाँव से अमरनाथ सिफ २६ मील दूर है। राखी पूर्णिमा को वहाँ बड़ी यात्रा 
जाती है | पूर्णिमा निकट होने के कारण अमरनाथ जानेवाले यात्री पहलगाँव तक पहुँच 
गये ये, जहाँ से वे>५०तारीख की" अमरसीथतपरेशवत अनवा रथ" 
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बरफ पर बैठकर ध्यान करते होंगे, उनका खयाल करके हमने भी वरफ पर 
बैठकर ध्यान किया । २। साल पहले कन्याकुमारी में समुन्दर के किनारे वैठकर 
हमने ध्यान किया था। उसी तरह पीर की ऊंचाई पर भी हमने ध्यान किया। 
लेकिन मँ पीर पर ध्यान के लिए नहीं गया था। मुझे कश्मीर जाना था और 
सँलाब ने मुझे पीर के उस पार रोक रखा। वहाँ से वापस जाना आसान 


था । लेकिन हमने तय किया कि हम आगे जायेगे । फिर इतना सारा मेहनत 
का काम हमने किया, जिंदगी को खतरे में डाला, क्योंकि यही कतंब्य था। 


अगर भूदान के सिलसिले में मुझे अमरनाथ जाना पड़े, तो में जाऊंगा । उसमें 
जो भी जोखिम उठानी पड़े, उठाऊँगा; क्योंकि भगवान्‌ रक्षा करने बँठा है। 
लेकिन अभी मेरा फर्ज वहाँ नहीं है। इसीलिए में अभी अमरनाथ नहीं जा 
रहा हूँ । 
ध्यान से फल-त्याग श्रेष्ठ 

आप बड़ी श्रद्धा से अमरनाथ जायेंगे । आप जरूर जाइये। वहाँ स्वामी 
विवेकानन्द भी गये थे । उन्हं वहाँ वडा आनन्द मालूम हुआ । वे ध्यान- 
योगी थे । वहाँ उन्होंने भगवान्‌ शंकर का ध्यान किया होगा । गीता 
में कहा है ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः' व्यान से भी कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है । 
याने आपको जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है, वह आप फलत्यागपूर्वक करते रहेंगे, 
तो वह चीज ध्यान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में भी फल की वासना होती 
है। मॅन इतना ध्यान किया, तो मुझे तरक्की के रूप में, चित्त-शुद्धि के रूप में 
उसका फल मिलना चाहिए, ऐसी वासना हो सकती है। मान लीजिये कि 
यहाँ जनता के सामने कोई मसला पेश है--सैलाब का मुकाबला कसे करना, 
यह मसला पेश है, तो उसके लिए ध्यान भी करना पड्गा । यह ध्यान करना 
जरूरी भी है, क्योंकि वहाँ ध्यान कतंव्य हो जाता है। जसे हम यह नहीं 
कह सकते कि हम जो भी क्रिया करें, उससे आध्यात्मिक उन्नति होगी ही, 


वैसे ही जो भी ध्यान किया जाय, उससे आध्यात्मिक उन्नति होती ही है, ऐसा 
भी नहीं है। ध्यान भी कतंव्य होता है और कमं भी, तभी उससे आध्यात्मिक 


उन्नति होती है। जब कतव्य होगा, तव ध्यान किया जायगा और कम भी 


किया जायगा । दोनों फलत्याग की भावना से किये जायंगे । दोनों में फल 
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की आसक्ति नहीं रहेगी। अन्यथा ध्यान कतंव्य न हो चित्त में उसकी आसक्ति 
हो, तो वह ( ध्यान ) आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ज्यादा मदद करने- 
वाली चीज नहीं हो सकती। बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के माग में रोड़ा 
अटकानेवाली चीज भी हो सकती है। 
आप अमरनाथ हो आयेंगे, तब अपने-अपने गाँव पहुँचने पर जो वहाँ नहीं 
गये, वे लोग आपको नमस्कार करेंगे और कहेंगे कि आप बहुत वड़ा काम करके 
आये हे, साक्षात्कार करके आये हुँ। आपको साक्षात्कार हुआ या नहीं हुआ, 
पता नहीं । लेकिन वे तो मानेंगे कि जरूर हुआ है और फिर आपके चरण 
छ्यंगे । फिर आपने अगर माना कि हमें साक्षात्कार हुआ है, तो अमरनाथ 
की यात्रा से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने के वजाय अवनति हो सकती 
है, यह सोचने की वात है। 
अहंकार आध्यात्मिक मारी में रुकावट 
अभी मेँ भूदान-ग्रामदान का काम करता हूँ, गरीबों की खिदमत करता 
हैं। लोग मुझे प्रणाम करने आते ही हैं। एक दफा एक हाईकोर्ट के जज ने 
मेरे चरण छूये। मैने उन्हें मना करते हुए कहा कि आप पढ़े-रिखे होकर 
ऐसा क्यों करते हैँ? उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा-लिखा हूं, इसीलिए करता हूं । 
आपके पाँवों की बदौलत ही आपकी यात्रा चलती है, इसीलिए में आपके 
पाँवों को ही प्रणाम करता हूँ । इस तरह बड़े-बड़े लोग भी मेरे चरण छते हैं। 
इससे थदि मेरे सिर पर अहंकार चढ़ जाय, तो मेरा सारा किया-कराया 
खत्म हो जायगा । फिर भले ही दुनिया में मुझे इज्जत हासिल हो, लेकिन वहाँ 
( भगवान्‌ के पास ) इज्जत हासिल नहीं होगी। वहाँ एक न्याय करनेवाला 
बेठा है। खेर ! वह वहाँ है या नहीं, यह अलग वात है । अपने दिल में ही 
फंसळा होता है । दिल ही हमसे कहता है कि “कंवस्त ! तेरे सिर पर पुण्य 
का अहंकार चढ़ा है । अहंकार चढ़ा कि तुम नीचे गिरे । बहुत ऊँचा चढ़कर 
नीचे गिरना याने विलकुरू ही कंवख्ती है । इसमें तूने क्या कमाया ? कमाने 
के वाद कुछ-का-कुछ गॅवाया | - - --- - ” मरने के बाद फैसला देनेवाला कोई 


हो EST हो, फसला वेनेवाला दिल के अंदर ही बैठा। ह.) तर कहता है कि 
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“तूने अच्छा काम किया, लेकिन अच्छे काम का फायदा उठाया और तेरे 
सिर पर अहंकार चढ़ा, जो आध्यात्मिक उन्नति में बड़ी रुकावट है ।” 


पुण्य का बोझ पाप के वोझ से भारी 

आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी चीज है, अपने को पहचानना । जप, 
तप, ग्रन्थ-पठन, ध्यान, परोपकार, सेवा, यात्राएँ आदि पचासों प्रकार की 
आध्यात्मिक साधनाएँ चलती हँ । कुछ ज्ञानी उन्हें गलत मानते हैं, लेकिन में 
उन प्रकारों को गलत नहीं मानता । अगर हम अपने को नहीं पहचानते, तो 
ये सव प्रकार गलत हो सकते हैँ। आध्यात्मिक उन्नति न संसार से होती है, 
न जप, तप, ग्रन्थ-पठन से होती है। न शादी करने से होती है और न शादी 
छोड़ने से होती है। न गृहस्थ वनने से होती है और न संन्यासी बनने से। 
बह तो अन्दर की ठीक से पहचान हो जाने से होती है । लेकिन ठीक पह- 
चानने के लिए लायक मन चाहिए । वह मन बनाने में शायद इन चीजों का 
थोड़ा उपयोग होता है । ध्यान, जप, तप, सत्‌-संगति, यात्रा आदि से चित्त 
स्थिर बनाने में मदद मिलती है, जो चित्त सोचेगा और अपने अन्दर जाकर 
परख करेगा कि मैं कौन हूँ । जैसे स्थिर चित्त बनाने में जप, तप आदि चीजों 
की मदद हो सकती है, वंसे ही उन चीजों से उसमें मुश्किलात भी पैदा हो 
सकते हे । घोड़े पर चढ़कर मुकाम पर पहुंचना भी संभव है और नीचे गिरना 
भी । जप, तप आदि चीजों से अपना मन आत्मा के अन्दर के विषय को 
सोचने के लिए लायक वन जाय, यह भी मुमकिन है और उन सव चीजों 
के कारण पुण्यजारू में फंसना भी संभव है। जसे पापजाल में फंसकर मनुष्य 
का मन वंधन में पड़ सकता है और फिर गिर सकता है, वेसे ही पुण्यजाल में 
फँसकर भी गिर सकता है । कभी-कभी सिर पर चढ़ा हुआ पाप का बोझ 
नीचे पटकना आसान हो सकता है, लेकिन सिर पर चढ़ा पुण्य का बोझ नीचे 
पटकना मुश्किल हो जाता हूँ। 

ये वाते आपके सामने रखकर मेने आपको कुछ मदद पहुँचायी या नहीं, 
यह मझे पता नहीं। लेकिन मदद पहुँचाने की कोशिश जरूर की है। आप 


अपनी यात्रा जरूर पुरी करें और इन बातों पर सोचें । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


१९२०८७१ by Arya ऽवाक्षोहुस्क्रतः क? पेसी 2 and eGangotri 


माली ओर रूहानी गिरावट 
जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, उसका कोई बोझ मेरे सिर पर 
नहीं है, क्योंकि वह आप सबके सिर पर है। मेरे लड़के की शादी का सवाल 
होता, तो मेरे सिर पर वोझ होता। लेकिन मै चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान 
के गरीबों को जमीन मिले और अमीरों की रूहानी तरक्की हो । आज 
देश में गरीबों की माली गिरावट ( आथिक हास ) हुई है। उसका मतलव 
यह नहीं कि गरीव रूहानियत में आगे वड़े हुए हैं। वे भी बेवकूफ हे । चोरी, 
आलस करते हुँ, जो पाप का परिणाम है और अमीरी भी पाप का परिणाम 
है। लेकिन दोनों में जरा तुलना करके देखें, तो कहना होगा कि गरीबों को 
माळी गिरावट ज्यादा है और बड़े लोगों की रूहानी गिरावट ज्यादा हे 
दोनों की दोनों किस्म की गिरावट न हो, यह मेरा उद्देश्य है । हम यह नहीं 
चाहते कि सिफ गरीवों की उन्नति हो; वल्कि यह चाहते हे कि सवकी 
उन्नति हो। उन्नति हो सकती है, तो सवकी उन्नति हो सकती है, एक 
तवके की नहीं । यह नहीं हो सकता कि समाज के एक ही तवके की रूहानी 
तरक्की हो। तरक्की होती है, तो सबकी होती है और गिरावट होती है, 
तो वह्‌ भी सबकी होती है, ऐसा मै मानता हा 
सामाजिक समाधि 


वंगाळ में विष्णुपुर में एक तालाव के किनारे बैठकर रामक्रृष्ण परमहंस 
की पहले दफा समाधि लगी थी । में भूदान-यज्ञ के सिलसिले में वहाँ 
पहुँचा था। मेरी यात्रा तो आप छोगों के दर्शन के लिए ही चल रही है, 
दुसरे-तीसरे भगवान्‌ के दशन के लिए नहीं । मेरे लिए आप ही भगवान्‌ 
हैं। लेकिन उस यात्रा में जैसे दूसरे गाँव आये, वसे विष्णुपुर भी आया। 
वहाँ मैंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि सामाजिक समाधि हो। जसे 
वैज्ञानिक प्रयोगशाला में तजुर्बे ( प्रयोग ) करता है और उसका कुछ नतीजा 
आने पर वह्‌ समाज को लागू किया जाता है । प्रयोगशाला के तजुर्वो में 
एक चीज वनती है, तो फिर बाद में बड़े कारखानों में बड़े पेमाने पर वह 
चीज बनायी जाती है । वीक तसे दवी, साम सम भी पहले व्यक्ति 
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के जीवनःक्षेत्र में किये जाते हे और फिर समाज में लागू किये जाते हे । 
गांधीजी ने यह चीज हमें वतायी । इसका मतलव यह नहीं कि पुराने 
छोगों ने यह चीज नहीं पहचानी थी। सामाजिक साधना के लिए पुराने 
लोगों के पचासों मन्त्र मिलते हँ, लेकिन वे मन्त्र किताबों में पड़े हुँ। इस 
जमाने में गांधीजी ने वही चीज कही है। हम उनकी इपा-दृष्टि में पले हें, 
उनसे हमें बहुत मिला है, दूसरों को भी मिला है । उन्होंने कहा कि 
“मैं सामाजिक समाधि चाहता हुं । मँ और आप किसी एक अकेले जिस्म में 
"गिरफ्तार नहीं हूँ। जिसने माना कि मँ इसी शरीर में पड़ा हूँ और सामने 
जो शरीर दीखते हुँ, उनमें नहीं पड़ा हूँ, उसने असलियत नहीं पह्चानी। 
माँ पहचानती है कि में बच्चे में भी हूं। लेकिन वह शारीरिक चीज है। 
बच्चा उसके शरीर से ही पैदा हुआ हैं, इसीलिए उसे ज्ञान होता हे कि 
उसमें मे हूँ, में उससे अलग नहीं हूँ। यही वात हमं सारे समाज के लिए 
पहचाननी चाहिए कि मैं एक शरीर में महदूद नहीं हूँ, सारे शरीर मेरे हे । 
खाने के जैसा देना कुदरती हो 

इसीलिए भूदान-ग्रामदान की मेरी जो कोशिश चल रही है, उसका मुझ 
पर जाती वोझ नहीं है। में मानता हँ कि आप सव लोग चाहेंगे, तो चंद 
दिनों में यह काम खतम कर सकते हँ और अगर आप नहीं चाहे, तो नहीं 
होगा । मैने ऐसा कोई अहंकार अपने दिल पर नहीं रखा है कि में यह 
मसला हल करनेवाला हूँ। परमेश्वर की कृपा से म॑ बिलकुल वेफिक्र घूमता 
हँ। मैं चाहता हँ कि आप प्यार से, समझ-चूझकर दान दें। दान देने मं 
यह बात न हो कि उससे पुण्य मिलेगा । बल्कि में खाता हूं, तो पुण्य कमाने 
के लिए नहीं । इसी तरह दूसरों को भी कुछ देता हूँ, तो पुण्य कमाने के 
लिए नहीं देता, यही विचार हो। जसे खाना कुदरती है, बसे दूसरों को 
देना भी कुदरती हैं, ऐसा समझकर दान दीजिये। 

आप अमरनाथ जानेवाले हँ, तो परमेश्‍वर की कृपा से कुछ-न-कुछ दशन, 
प्यार आप ले जायेगे । साथ ही यह चीज भी लेते जाइये और वापस लौटने पर 
हिन्दुस्तान में जहाँ भी आप जायेगे, इस काम को अपना समझकर उठा लीजिये। 
यहलागाँब > 
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नयी तोहीद : इन्सान एक है 


हमारे देश की यह खुशकिस्मती है कि यहाँ मुख्तलिफ जमाते, मुख्तलिफ 
जवान, कौमें सूबे, मुख्तलिफ मजहव साथ-साथ रहते हैँ । ये ही हमारी ताकत 
सावित होंगी, वशतें हम एक-दूसरे पर प्यार करें और इन्सान-इन्सान में 
कोई तफरका न करें। 


हिन्दुस्तान : दुनिया की छोटी शक्ल 

आज एक भाई हमसे पूछने लगे कि कइमीर के मसले के वारे में आपकी 
क्या राय वनी है? म॑ने कहा कि कश्मीर का मसला वही है, जो हिंदुस्तान 
का मसला है। वह यही कि यहाँ मुख्तलिफ जमाते रहती हे । लेकिन 
यह कोई मसला नहीं है। यह हमारी खूबसूरती है, खुसूसियत है, खूवी 
है, बशते हुम खालिस प्यार करना सीखें । वह देश कमनसीब है, जिसमें 
मुख्तलिफ जमात नहीं हेज ऐसे देश विज्ञान के जमाने में बहुत ज्यादा 
तरक्की करनेवाले नहीं हँ। हिन्दुस्तान की यह खूवी है कि वह कुल दुनिया 
का एक नमूना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया की आवादी का छठा हिस्सा 
या सातवाँ हिस्सा यहाँ है, वल्कि इसलिए कि जैसे दुनिया में मख्तलिफ 
जमाते ह, वसे ही हिन्दुस्तान में भी हें । कुल दुनिया की एक छोटी-सी शक्ल 
में हिन्दुस्तान है। इसलिए हमारा दिल वसी होना चाहिए, तंग नहीं। अगर 
बड़ देश में हम दिल तंग रखकर रहना चाहेंगे, तो झगड़ों के सिवा कुछ नहीं 
होगा, हमारी तरक्की नहीं होगी, हम तवाह हो जायेंगे । लेकिन अभी आपने 
यहाँ देखा कि अमरनाथ-यात्रा हिंदुओं की होती है, इसलिए हिन्दू वहाँ जाते 
हैं; फिर भी जितने मजदूर उनकी सेवा में जाते हैं, वे मुसलमान होते 
है। यान एक-दूसरे का नाता-रिदता ऐसा जुड़ गया है कि हम एक ही 
जिस्म के जुज हे, जिन्हें काटकर अलग नहीं किया जा सकता। कान को 
या पाँव को काठकर "जलन अथे? त जिस्म अरः हालत होगी ? 
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इसी तरह हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, वौद्ध, यहूदी--ये सारे 
हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ आजा ( अवयव ) हुँ। 

जवानें सीखें 

यहाँ जिस तरह चौदह अच्छी, ताकतवर जवान हँ, वेसी दुतिया के दूसरे 
किसी देश में नहीं हं । यूरोप में ऐसी ही अच्छी जवान हँ, लेकिन अभी वह 
एक देश नहीं वन पाया है । वहाँ अलग-अलग, छोटे-छोटे देश हें। यहाँ कश्मीर 
में भी मुख्तलिफ जवान हँ । कश्मीरी, उर्दू, हिन्दी, पंजाबी, डोगरी, वोधी- 
इतनी सारी जवानें चलती हैँ। इसलिए यहाँ स्कूल खोलने हों, तो इतनी 
सारी जवानें पढ़ानी होंगी । इसके अलावा पण्डितों की जवान संस्कृत है, तो 
दूसरे अरबी-फारसी भी सीखते हें । इतने छोटेसे सूबे में, जहाँ सिर्फ ४० लाख 
लोग रहते हैं, ७-८ जबाने हूँ। हर जवान पढ़ाने का इन्तजाम हमें करना 
होगा । यह अपने देश की खूवी है कि यहाँ हम सारे इकट्ठा हुए हे 
कश्मीर पर दुनिया का हक 
कुछ लोग पूछते इं कि कश्मीर किसका हिस्सा है? में उनसे कहता हूँ 

कि तुम कँसे वेवकफ बने हो, जो इस तरह पुराने जमाने का सवार पूछते 
हो ! अगर पुराने जमाने की वात होती, तो में कहता कि कश्मीर जम्बू-द्वीप 
का हिस्सा है। लेकिन आज वैसा नहीं कहूँगा, बल्कि यही कहूँगा कि कश्मीर 
दुनिया का हिस्सा है । यहाँ इुनियाभर के 'टूरिस्ट' ( मुसाफिर ) आते हैं 
और करोड़ों रुपये देकर चले जाते हँ। वे यहाँ की खूबसूरती देखते हुँ। 
तो क्या इस खूबसूरती पर कश्मीर का ही हक हैँ? हमें समझना चाहिए कि 
इस पर कुल दुनिया का हक है। जैसे-जैसे विज्ञान तरक्की करेगा, वंसे-वेसे 
दुनिया की कुल कौमें ज्यादा नजदीक आयेंगी। ऐसी हालत में पुराने 
सवाल क्या पूछते हो कि कश्मीर पर किसके वाप का हक है? कश्मीर 
पर कुल दुनिया का हक हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, इंग्लेण्ड, 
जापान वगैरह सब देशों पर कुल दुनिया का हक है। अगर एसा नहीं होगा, 
तो दुनिया में कशमकश जारी रहेगी और कुल दुनिया तबाह हो जायगी । 


यह सवाल सिफ (कमी र का नही वल्कि कुछ दतिया का है। विज्ञान के 
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जमाने में हम पहले जैसे अलग-अलग नहीं रह सकते। यहाँ आप होटल में 

जायेंगे, तो दुनियाभर की चीजें मिलेंगी। कल यह भी होगा कि दुनिया के 

दुसरे देशों के लोग यहाँ आकर होटल खोलेंगे, सेवा करेंगे और कुछ फायदा 
भी उठायेंगे। इसलिए १०-१२ साल पहले के छोटे-छोटे सवाल अब पुराने 
हो गय हें । 

अव पासपोर्ट, वीसा नहीं रहेंगे 

इन १० सालों में जमाना बहुत बदल गया है। विज्ञान के जमाने के 

१० साल याने पुराने १०० साल हे । हिरोशिमा पर वम गिरा और जापान को 
लड़ाई फौरन बन्द करनी पड़ी । आज अमेरिका और रूस के पास ऐसे वम पड़े 
हे, जो हिरोशिमावाले बम से हजारगुना ज्यादा ताकतवर हं। में कोई बढ़ा- 
चढ़ाकर वात नहीं करता, वल्कि साइन्सदाँ जो वता रहे हैं, वही कह रहा हु । 
आज इन्सान को बड़ी-बड़ी ताकतें हासिल हुई हैं । इसलिए अब कश्मीर, गोवा 
जसे छोटे-छोटे मसलों को भूल जाओ और यही याद रखो कि हम सबको 
प्यार से रहना सीखना है। दुनिया का यही एक मसला है कि मुख्तलिफ 
जमाते प्यार से इकट्ठा कंसे रहें, दूसरा कोई मसला ही नहीं दै । अभी तिब्बत 
में चीनी लोग गय हैं, तो कुछ कशमकश चल रही है ! इस जमाने में यह बन 
नहीं सकता कि चीनी वहाँ न जाय'। लेकिन उससे तिब्बत में डर फेला और 
मसले पंदा हुए । एसा होने से दिल टूट जाते हे । दिल से दिल अलग होते 
हैं । नतीजा यही आनवाला है कि इन्सान का खात्मा होकर रहेगा । इस वास्ते 
समझना चाहिए कि अब यह लाजिमी हे कि जमाते नजदीक आनेवाली हे, इसे 
आप रोक नहीं सकते। पहले कश्मीर आने के लिए परमिट लेना पड़ता था। 
लेकिन हमारे यहाँ आने से पहले परमिट हटाया गया। हम समझते है कि 
हमारे विचार का इस्तेकवाल ( स्वागत ) करने के लिए ही यह कार्य हुआ । 
अव हिंदुस्तान और कइमीर में आना-जाना खुले तौर पर चल रहा है। इसी 
तरह कल पासपोर्ट, वीसा भी खत्म होंगे और हिन्डुस्तान-पाकिस्तान में 
आमा-जाना जारी होगा, हिन्दुस्तान, चीन वगरह सव देशों में आना-जाना 
शुरू होगा ॥ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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तारीख अल्लाह जानता है 

यह कव होनेवाला है, उसकी तारीख हम नहीं वता सकते। वह तारीख 
तो अल्लाहमियाँ ही जानता है, लेकिन इतना यकीन रखो कि एसा होनेवाला 
है और जल्दी ही होनेवाला है। उस दिन के लिए अपना दिल तैयार रखो। 
नहीं तो वह दिन आयेगा और हम गये-वीते सावित होंगे । 
दूरिस्टों का गलत तरीका 

यहाँ कोई टूरिस्ट आता है, किसी दूकानदार, मजदूर या घोड़ेवाले से 
पूछता है कि कश्मीर के मसले के वारे में तेरी राय क्या है और फिर अपना 
खयाल वनाता है। मै कहना चाहता हॅ कि जव वह घोड़ेवाले से पूछता है, तो 
घोड़े से ही क्यों नहीं पूछता कि घोड़े, तेरी राय क्या है? जानकारी हासिल 
करने का यह भी कोई तरीका है? कोई टूरिस्ट गाँव-गाँब जाने की और 
लोगों के दिलों में पठने की तकलीफ तो उठाता ही नहीं है । उस हालत में 
वह कश्मीर के वारे में क्या जान सकता है ? हमें समझना चाहिए कि कश्मीर 
का मसला याने हिन्दुस्तान का मसला है, दुनिया का मसला है। 

अभी विन में कशमकश जारी है, क्योंकि बालन के टुकड़े हुए हैँ। उन 
टुकड़ों को एक कंसे बनाया जाय, इस पर बहस चल रही है । समझना चाहिए 
'कि जव तक जमंनी नहीं जुड़ेगा, तव तक दुनिया में अमन नहीं हो सकता । 
सिफ जमनी के जुड़ने से भी काम नहीं वनेगा। जमंनी, फ्रांस ओर सारा 
यूरोप जुड़ेगा, तभी अमन होगा । फिर आप यह तमाशा देखेंगे कि जसे यह 
अमरनाथ की यात्रा के लिए सारे हिन्दुस्तान से यात्री आते हँ, वेसे ही यूरोप 
जुड़ने पर लंदन का आदमी 'वोल्गा' के उद्गम का दर्शन करने जायगा और 
कहेगा कि वहाँ एक पत्थर है, जो लिगाकार है, जिसके दशन करना है। रूस 
के लोग वोळेंगे कि हमें टेम्स' का दर्शन करना है, वह जियारत की जगह है। 
जयी ताँह्दीद 

आपको समझना चाहिए कि हिन्दुस्तान के लोग ज्यादा आग बढ़ हुए ह 
और यूरोप के लोग पिछड़े हँ । श्रीनगर में शंकराचाय के नाम से एक पहाड 
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शख्स था। १२०० साळ पहले वह यात्रा करने के लिए श्रीनगर आया थो 
और उस पहाड़ पर उसने भगवान्‌ शंकर की एक मूर्ति स्थापित की। वह 
पैदा हुआ केरल में और उसकी बफात हुई हिमालय में। इस तरह सारे 
हिन्दुस्तान को. हमने एक माना था, इसीलिए जगह-जगह जियारत की 
जगहे वनी । यूरोप के लोगों को अभी यह करनावाकी है कि हुम सव 
यूरोपीय एक हें । लेकिन सिर्फ यूरोपीय एक हुँ, ऐसा होने से भी -दुनिया 
का काम नहीं बनेगा । बल्कि यूरोपियन, एशियन--हुम सारे एक हे, 
हम सव इन्सान हुँ, ऐसा करना होगा । कुरआनशरीफ ने एक वांत सिखायी 
है--भल्लाह हुवह॒द' याने अल्लाह एक है । अब इसी तरह नयी तालीम 
देनी होगी कि इन्सान एक है--“इन्सान हुवहद'। पुरानी तौहीद है कि 
अल्लाह एक है, नयी तौहीद है कि इन्सान एक है। उसके लिए लपज 
कुरआनशरीफ में मिलेगा । हिन्दू, वौद्ध, ईसाई वगैरह सव मजहवों की 
किताबों में मिलेगा। यह सव किताबों में लिखा है, लेकिन हम कितावें 
पढ़ते नही, सिफ किताबों का गुरूर वना हुआ है। 


किताबें तोड़नेवाली नही हैं 

दरअसल जो चीजें जोड़नेवाली थीं, उन्हें हमने तोड़नेवाली बनाया है। 
में कुरानवाला, तुम वाइविलवाले, मे अलग, तुम अलग। यहाँ तक होता 
है कि खाने-पीने के लिए तो सव इकट्ठा होते हैं, लेकिन अल्लाह का 
नाम लेने का मौका आने पर बह इधर जाता है, तो वह उधर। याने 
यह अल्लाह ही एसा कम्वस्त निकला कि उसके नाम से हम अलग हो 
जाते हँ। अल्लाह तो सबको जोड़नेवाला है। किताबें सबको जोड़ने के 
लिए आयी थीं, लेकिन हमने उन्हें तोड़नेवाली बनाया । अल्लाह ने 
साइन्स के जरिये एक करामात की है । जो चीजे पहले तोड़नेवाली थीं, 
उन्हींको अव जोड़नेवाली वना दिया है । जापान और अमेरिका पहले 
बिलकुल अलग थे । प्रशान्त महासागर ने उन्हें तोड़ा था । आज उसी 
समुन्दर ने उन दोनों को जोड़ दिया है। जो समुन्द्र पहले तोड़नेवाला था, 


जोड़यैबाला ini Mah: लि | स tion. = _ 
वही अव जोड़नवाला बने गया है। लेकिन हम एस कम्बस्त हे कि जो 
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किताबें जोड़नेवाली थीं, उन्हींको हमने तोड़नेवाली वनाया। कुरआनशरीफ: 
में कहा है कि हम किताबों में फक नहीं करते। कितावों की एक-दूसरे 
के साथ टक्कर नहीं हो सकती । जिस जमाने में तोडनेवाला समुन्दर भी 
जोड़नेवाला वना, उस जमाने में आप अल्लाह का और कितावों का 
नाम लेकर एक-दूसरे का दिल तोड़ेंगे, तो क्या टिक सकते हैं ? 
अल्लाह चाहता हे 

हमें दो काम करने चाहिए: १. मुख्तलिफ मजहवों को, जवानों को 
जोड़ना, २. गरीव-अमीर को जोड़ना। ये दो काम करने के लिए वावा 
कश्मीर आया है। लेकिन वावा क्या कर सकता है? वावा की कोई 
ताकत नहीं है, अल्लाह जो करायेगा, वही होगा । कुरआनशरीफ में कहा 
है : “अल्लाह जो चाहेगा, वही होनेवाला है ।” इसलिए मेरा सारा 
दारोमदार उसी पर है। में मानता हूं कि वह चाहता है कि यह काम 
हो । अगर वह नहीं चाहता, तो क्या मेरे जैसे बूढ़े को घुमाता ? मेरे सामने 
जब पीर-पंचाल खड़ा था, तव मैंने अल्लाह से कहा कि में पीर नहीं लाँघ 
सका, तो कश्मीर नहीं जाऊँगा। फिर अल्लाह ने यह करामात की कि 
दो दिन आसमान विलकुल साफ रखा, जिससे हम पीर लांघ सके। मेरे 
पाँवों में पीर लाँघने की कोई ताकत नहीं थी। लेकिन अल्लाह चाहता 
है कि सबके दिल जुड़ जायें, इसीलिए वह मेरे पाँवों में ताकत भरता 
है। यही यकीन लेकर में कश्मीर आया हूँ । 
कानून से दिल नहीं जुड़ते 

दिलों को जोड़ने का काम कानून से नहीं हो सकता है। यहाँ पर 
कानून तो वना, लेकिन वेजमीनो को कुछ नहीं मिला इसलिए जमीन का 
मसला जितना हिन्दुस्तान में है, उतना ही कश्मीर में है। वह मसला तो 
दिलों को जोड़ने से ही हल होगा । यहाँ सीलिग बनने के बावजूद भो 
लोग अच्छी जमीन दान दे रहे हँ, याने अपने जिगर का टुकड़ा ही दे 
रहें हैं। कश्मीरी लोगों का खूबसूरत दिल देखकर हमें बड़ी खुशी होती हैं 
पहलगाँव 


J 
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कश्मीरी जबान देहात ओर शहर का भेद मिटायेगी 


कश्मीरी जवान खूब फले, फूले । उसकी तरक्की हो। वह स्कूलों में 
चले और उसमें अच्छी-अच्छी किताबें शाया हो । हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, 
संस्कृत भी चळे । थोड़ी अंग्रेजी भी चले। थोड़े वच्चे अरबी, संस्कृत सीखेंगे, 
ज्यादा हिंदी-उर्दू सीखेंगे और उससे भी ज्यादा कश्मीरी सीखेगे। अगर 


कश्मीरी जवान यहाँ नहीं चलेगी, तो शहर और देहात के. वी'एक दीवार- , 


सी खड़ी हो जायगी । इल्म से देहाती दूर रहेंगे। चंद ळे म्द 
तो वे वाकी के लोगों को, गरीबों को चूसते, लूटते, ठगते १5% अहर दोनों के 
बीच कशमकश, दंगे-फसाद जारी रहेंगे । इसलिए जरूरी है कि शहरवाले 
लोग भी कइमीरी जवान सीखें, पढ़ें, लिखें, वोलें। यह न समझें कि यह्‌ 
वार लोगों की जवान है। जिस जवान में लल्ला के वाक्य हें, वह जवान 
'गॅवारों की नहीं हो सकती है और न वेवकूफों की ही हो सकती है। 
हिंदी और उर्दू जवान वड़ी है, लेकिन कश्मीरी भी उतनी ही बढी हैं। 
वह आसान भी है। आपकी मादरी जवान है । वच्चों को स्कूल में वह्‌ 
'जवान लाजिमी नहीं है।--माँ बोलेगी कश्मीरी, वाप वोलेगा उर्दू, वाजार 
'में उर्दू चलेगी और उस्ताद अंग्रेजी वोलेगा । इस तरह तीन वाजू की खिचानों 
-मे आपके तीन टुकड़े हो जायेगे । देहात और शहर के वीच दीवार खड़ी 
-रहेगी। उनमें मेल नहीं होगा । इसलिए आपको फख होना चाहिए कि आप 
कश्मीरी वोलते हँ। कश्मीरी बोलना नीचा नहीं है । हिदी, उर्दू बोलनेबाला 
ही अक्लवाळा है, ऐसा मानना गलत है । मादरी जवान के सिवा इंग्लड में 
८° प्रतिशत रोग दूसरी जवान नहीं जानते हे । सिफ इंग्लिश जानते हें, 
_ बोलते हुं और पढ़ते हँ। उसमें फक्ल महसूस करते हँ । इसलिए यह न 
समझें कि करमीरी०चेनारो'की)कुम्हारो की जवाने' है पंडितों की जवान 
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जैबान शहर का भद मिटायगो 


ऊँची है, यह न समझें । अगर वह जवान ऊँची है, तो उसे जाने दो आस- 
मान में, उसे जमीन पर क्यों लाते हो? कश्मीरी बोलन में, पढ़ने में मजा 
आना चाहिए । जोरों से उसे जानना चाहिए, नहीं तो हिंदी-उर्दू जोर 
करेगी। अंग्रेजी उससे भी ज्यादा जोर करेगी । फिर हालत एसी होगी 
कि कएमीरी में बोलना मुश्किल हो जायगा। आज पढे-लिखे लोगों का 
क्या हाल है? वे आज अंग्रेजी लफ्जों के विना मुदिकल से बोल सकते 


रि 


ह। हर जुमलों में दो-तीन अंग्रेजी लफज होते हैं । 


एशमुकाम 
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दुनिया का बोझ उठानेवाले अनंतनाग मजदूर है 


पीर-पंचाल लाँघते वक्‍त हम तो पैदल चल रहे थे, लेकिन हमारा सामान 
दूसरे भाइयों के कन्थे परथा। तब हमें लगा कि हम भी अपने सामान 
का कुछ हिस्सा क्यों न उठायें। जव से हमने थोड़ा सामान उठाना शुरू 
'किया है, तव से हमारा दिल मजदूरों के दिल के साथ घुल-मिल गया 
है। दुनिया का कुल बोझ मजदूरों ने उठाया है। हम उन्हींकी खिदमत 
करना चाहते हैं। हम चाहते हुँ कि हम और वह एक हो जायें। संस्कृत 
में अनन्तनाग के मानी हैँ साँप, जिसके सिर पर धरती है। हम मानते 
हैं कि कुल धरती का बोझ उठानेवाला अनन्तनाग है, वेजमीन मजदूर । 
'जव से हमने सिर पर बोझ उठाना शुरू किया, तव रे सता चला कि 
गरीबों के सिर पर कितना बोझ है । हम लोग उन पर इतना बोझ 
लादते हैँ कि उनकी पीठ झुक जाती है। फिर भी हम महसूस ही नहीं 
करते कि उससे हम कोई जुल्म करते हुँ, उन पर ज्यादती करते हें। जब 
तक हम गरीवों की जिन्दगी के साथ अपना मेल नहीं मिलाते, तब तक 
उनके दुःख का अंदाज हमें नहीं लगेगा। तव तक हमारे दिल में हमदर्दी 
पैदा नहीं हो सकती है। जव तक हमारा बोझ उन पर है, तव तक हम 
इंतना जुल्म करते हे कि हमारी गिनती जालिमों में होती है और इसका 
जवाब हमें अल्लाह के सामने देना पड़ेगा । हमने अपना बोझ उठाना शुरू 
किया, उससे जिस्म को तो तकलीफ होती है, लेकिन रूह को खुशी होती 
है । गरीव भाई हमारे ही साथी हे, हमारे कुनवे के ही लोग हँ, इस 
खयाल से दिल में सुकून पैदा होता है । यह अक्ल हमें कश्मीर ने सिखायी, 
इसलिए हम कश्मीर के शुक्रगुजार हूँ। 
अनन्तनाग 


शत 
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कश्मीरी अफसरों की जिम्मेवारी 


इन पाँच-छह सालों म॑ एसे सरकारी अधिकारियों के सामने बोलने का 
मौका मुझे कई दफा मिला है। लेकिन दूसरी जगह और कश्मीर में फक है। 
इसलिए यहाँ के अधिकारियों की कुछ विशेष जिम्मेवारी हो जाती है। ये 
अधिकारी किसी भी पार्टी के नहीं होते। सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, 
पर अधिकारी स्वतन्त्र ही होते हं । हिन्दुस्तान में कांग्रेस की सरकार है, 
केरल में कम्यूनिस्टों की सरकार थी ! इस तरह सरकार किसी भी पार्टी की 
हो सकती है, लेकिन सरकारी अधिकारी तो सेवक होते हं। सेवा के 
कुछ नियम होते हे, उनके मुताविक वे सेवा करते हें। इसलिए यह मानी हुई 
वात है कि जितने भी अधिकारी होंगे, वे सव-के-सव गेरजानिबदार होंगे । 


पार्टीबालों की अपेक्षा आप मेरे नजदीक 


फलाना मनुष्य किस भजहव का है या किस जाति का है, यह आपको 
नहीं देखना है । इन्सान की सेवा इन्सान के नाते करना आपका काम है। 
इसी प्रकार की सेवा, काम मैं करता हँ। आप सरकार से तनख्वाह पाते 
हैं, मे नहीं पाता । लेकिन में भी आप जैसे लोगों का खिदमतगार हूं । 
वही मेरी हैसियत है। लोग मुझे खिलाते हैँ। सीघे लोगों से ही मुझे मिलता 
है। आप भी लोगों से ही पाते हे, लेकिन लोग सरकार को देते हँ और फिर 
सरकार से आप पाते हँ। याने आप लोगों से अप्रत्यक्ष ( इन्डाइरेक्टळी ) 
लेते हँ, तो मैं प्रत्यक्ष ( डाइरेकटली ) लेता हँ । एसी हालत में आपकी 
और मेरी एक जमात है। जो लोग सियासी पार्टी में हैं, उनसे आप मेरे 


ज्यादा नजदीक हुँ। पार्टीवाछे क्या करते हुँ ? जो लोग उनकी पार्टी में 
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नहीं होते, उनको वे दूर के मानते हँ--अपना नहीं मानते या अपने 
खिलाफ मानते हें । लेकिन जितने लोग होते हे, उन सबको आप मालिक 
मानते है और उनकी सेवा का काम करते हें । लोगों से आप यह नहीं पूछते 
कि “किस पार्टी के हे?” अगर आप पर किसी पार्टी का रोव रहता हो, 
किसी पार्टी को आपकी सेवा का लाभ मिलता हो, तो आप गलत काम 
कर रहे हँ, नौकरी ठीक तरह से नहीं कर रहे हँ, यही माना जायगा । 
गैरजिम्मेवारों को प्यार से जीतें 

लेकिन आपका यह काम कश्मीर में मुश्किल है, इसलिए कि ऐसे भी 
लोग यहाँ पड़े हँ, जो बिलकुल गैरजिम्मेवार माने जाते हे। उनका भी 
खयाल आप लोगों को रखना पड़ता होगा ! इसलिए सावधान रहकर, सजग 
रहकर सेवा करनी होगी। उनकी भी सेवा आपको करनी है, वे भी आपकी 
सेवा के लायक हैँ। लेकिन आपको चौकञ्ना जरूर रहना होगा । इसीलिए 
मैंने कहा कि हिन्दुस्तान के सरकारी नौकरों में और आपमें फर्क है । 

मेरी राय में ऐसे जो लोग हों, उन्हें हमें प्रेम से जीतना चाहिए। हमारा 
यहाँ का जो निजाम है, इन्तजाम है, वह अगर अच्छा चलता होगा, तो वे लोग 
प्रेम से जीते जा सकेंगे । डेमोक्रेसी में अगर हम गरीवों को सुखी न कर सके, 
तो उसके प्रति लोगों की आज जो मुहब्बत है, वह कायम रहेगी, एसा नहीं 
कहा जा सकता । मित्र, इराक, फ्रांस में डेमोक्रसी थी और देखते-देखते 
लइकरशाही आ गयी, क्योंकि वहाँ की डेमोक्रेसी में गरीवों को सीधी मदद 
नहीं पहुँचती थी। भ्रष्टाचार ( करप्शन ) वढ़ा, तो उस “करप्ट डमोक्रसी' 
( भ्रष्ट लोकशाही ) से 'ऑनस्ट ओटोक्रेसी' ( ईमानदार तानाशाही ) को 
ही लोग ज्यादा पसंद करंग । लोगों को आपकी 'क्रेसी' से कोई ताल्लुक 
नहीं । उनकी मुद्दिकलातों को दूर करनेवालों को ही वे चाहते हैँ । लोगों को 
आप प्रेम से जीत सकते हें । आप अवाम की खिदमत करें और लोगों में यह 
एहसास पैदा करें कि “हमारी आफत में हमारी हुकूमत दौड़ आती है, 
“करप्दान' यहाँ विलकुल ही नहीं है, गरीवों को सीधी मदद पहुँचती है, वीच 


में कोई एजेण्ट तहीं0हे5 मो ।सनक्ते ज्यादा पारीक'ह,०उतततक्ो5पहले मदद मिल: 
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रही है।” ऐसा अगर यहाँ दीखेगा, तो मुझे यकीन है कि आप अवाम को 
जीत सकते हुँ । 
गरीबों को आपके लिए यकीन हो 

जैसे आपके लड़कों को पूरा यकीन होता है कि आप जो कुछ काम 
करते हुँ, वह सव उनके लिए ही करते हे, वेसे ही लोगों को, गरीबों को पुरा 
यकीन होना चाहिए कि आप उनके खिदमतगार हुँ, उनकी मुसीवतों में दौड़े 
जाते हे, उनको सरकारी मदद पूरी पहुँचा देते. हें । वेसे सरकारी मदद तो 
आप पहुँचायेंगे ही, लेकिन उन्हें यह भी दीखेगा कि आप अपनी जिन्दगी में 
उनके लिए कुछ भूदान, सम्पत्तिदान देते हैँ, तो उनके मन में एहसास पैदा 
होगा कि ये हमारे सच्चे खिदमतगार हे । 2 


लोग दुखी रहे, तो फौजी हुकूमत आयेगी 

दूसरी वात मुझे यह कहनी है कि यह जमाना विज्ञान का है । साइन्स के 
जमाने में 'पॉलिटिक्स' ( सियासत ) बिलकुल पिछड़ गयी है । अव सियासत 
से मसले हल नहीं होंगे। उलटा सवको 'हल” कर सकती है, याने दुनिया को 
खत्म कर सकती है । सियासत से दुनिया में 'फ्रिक्शन्स' ( टुकड़े ) ही पढ़ते हें । 
सब मिलकर समाज को शिक्षित ( एज्यूकेट ) करते हे और उससे सरकार पर 
दवाव पड़ता है, यह जो राजनीतिक सिद्धान्त था, वह अब विज्ञान के जभान में 
नहीं रह गया है। इस समय तो जिनके हाथ में हथियार का कब्जा आयेगा, 
उन्हीके हाथ में सियासत रहेगी। आपने देखा, जिस दिन अयूब के हाथ में 
राज्य आया, उसी दिन कुल राजनैतिक पाटियाँ खत्म हो गयीं । यान जिसके 
हाथ में ताकत आयेगी, उसके सामने किसीकी कुछ नहीं चलेगी । 

पुराने जमाने के जो वादशाह थे, उनके हाथ में इतनी हुकूमत नहीं थी, 
जितनी आज के शासकों के हाथ में है। औरंगजेब इतना वडा बादशाह था, 
लेकिन उसका फरमान हैदरावाद के उसके सरदार के पास पहुँचते-पहुंचते 
दो महीने लग जाते थे । औरंगजेब का फरमान सरदार के पास पहुंचा, 
उसका इण्टरण्रिट्तक॥(भथे)/ बा ३े)॥ घाम फो और कुछ मतभेद 
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हुआ, तो उसने जवाब ही नहीं दिया। दिया भी तो उसे मनवाने के लिए 
औरंगजेव क्या कर सकता था ? वह इतना वड़ा बादशाह था, लेकिन उसकी 
सरदारों पर हुकूमत नहीं चलती थी । सरदारों के हाथ में ही ज्यादा हुकूमत 
थी, ऐसा मानना होगा । लेकिन अभी आपने देखा--केरछ मे कम्युनिस्टों 
की हुकूमत थी, वह खत्म हो गयी । कितने मिनटों में खत्म हुई ? दिल्ली 
में तय हुआ शाम को छह वजे और उसी दिन शाम को छह वजे उसी मिनट 
पर वह मिनिस्ट्री खत्म कर दी और वहाँ राष्ट्रपति का शासन जारी हो गया । 
विज्ञान के कारण इन्सान के हाथ में इतनी ताकत आ गयी हे । इसका 
मतलव यह हुआ कि जिस किसीके हाथ में सेना की शक्ति' रहेगी, उसके 
सामने किसीकी कुछ नहीं चलेगी और लोकतंत्र में “नागरिक शासन' खत्म 
करके सैनिक शासन? आने में देर नहीं लगेगी । यह काम एक मिनट में हो 
सकता है। इधर चारों ओर भ्रष्टाचार चलता हो, लोग चिल्लाते हों, 
गरीबों को राहत न मिलती हो और मन्त्रिमण्डल हमेशा वदलता हो, तो 
वहाँ फौरन कुल ताकत मिलिटरी के हाथ में आ सकती है--फिर लोकतंत्र 
का परिवतंन सैनिक झासन' में होते देर नहीं लगती ।, 


लोकशक्ति के अभाव में लोकतंत्र खतरे में 

यह ताकत “साइन्स की वजह से हाथ में आयी है । अब आगे पुरानी 
राजनीति नहीं चलेगी । इसलिए अव जरूरत प्रत्यक्ष लोकतंत्र ( डाइरेक्ट 
डेमोक्रेसी ) की है। याने लोग खुद अपना काम करें। आज सारा कारोबार 
केन्द्र म है, केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। 

प्रातिनिधिक लोकशाही ( डेलिंगेटेड डेमोक्रेसी ) में पाँच साल के लिए 
लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है । आज के ५ साल याने पुराने जमाने के 
५०० साल ! हम पाँच साल के लिए आपकी कुल जिम्मेवारी लेते हँ, एसा 
कहा जाता है | याने सव इनके हाथ में है । सँलाव आया, तो वहाँ आफत 
में मदद करना सरकार का काम है ! लेकिन श्रीनगर और अनन्तनाग के 


रोगों का, नागरिकों का कोई फज है या नहीं ? ज्यादा नहीं, तो कम-से-कम 
कारक ती | श नहीं, | Coll नहीं पु 
कपड़ा इकट्ठा करत तो ज किन महो हेन कुछ नही करेंगे। जो कुछ 
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करना है, सरकार करेगी । हम हाथ पर हाथ देकर बैठे रहेंगे। यह है आज 
की हालत ! इससे वचने का उपाय या इलाज यही है कि लोग ज्यादा-से- 
ज्यादा कारोवार अपने हाथ में ळे और थोड़ी-सी मदद ऊपर से मिले । तभी 
लोकतन्त्र मजबूत रहेगा, नहीं तो वह टिक नहीं सकता । 


जम्हूरियत कब महफूज होगी ? 


मेरा मानना है कि आप लोगों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि गाँव 
का मन्सूवा ( योजना), कारोवार गाँव ही करे और गाँव में जमीन की 
मिल्कियत न रहे । गाववाले मिलकर तय करें और जमीन की मिल्कियत 
छोड । उस पर सबका हक हो। गाँव-गाँव अपने पाँवों पर खड़े रहें। सव गाँव 
अपना जिम्मा उठा लें । गाँव में वेकार हों, तो उन्हें काम दें। इसमें सरकार 
थोड़ी मदद करेगी । इस तरह गाँव-गाँव अपना कारोवार देखेंगे, तो डेमो- 
ऋसी महफूज रहेगी । नहीं तो क्या होगा ? ऊपर अच्छे मनुष्य आये, तो 


लोग सुखी और खराब मनुष्य आये, तो लोग दुःखी होंगे । 


आपने देखा--उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में टुकड-टुकड़ हो गये हें । 
चहाँ एक झमेला खड़ा हो गया है । उड़ीसा में “गणतन्त्र' नाम की पार्टी है, 
जो विरोधी दल है और वह किसी तरह कांग्रेस के कार्यक्रम में निष्ठा नहीं 
मानती । लेकिन उसे साथ लेकर वहाँ सरकार चलती है। इसलिए हम सुझाते 
हैं कि गाँव-गाँव में लोग अपने हाथ में राज्य रें और ग्राम-स्वराज्य बनायें । 
लेकिन आपके हाथ में तो “राष्ट्रपति-शासन' है । राष्ट्रपति का शासन और 
डिक्टेटरशिप में आप क्या फक मानते हैं ? आपके हाथ मे स्टेट का राज्य हो, 
तो वह खत्म हो सकता है । आज आपका राष्ट्रपति पालंमेंट को पूछे वगर 
कुछ भी नहीं करता और उसे उतनी पावर भी नहीं है और न वह ऐसा 
शख्स ही है। फिर भी घड़ीभर के लिए मान लीजिये, राष्ट्रपति ऐसा शख्स 
हो और उसका सेना पर कब्जा हो और कारोवार भी गलत चल रहा हो, 
तो डेमोक्रेसीकी डिक टेटर-शिप वनने में देर न लगेगी । इसलिए डमोक्रेसी 
को 'डीजेनेरेट' (ठ) होऊ सेख 'हिष/३ Collection. 
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दोहरी प्रक्रिया 

'इमोक्रेसी' को यह खतरा सारे एशिया में है । इसका इलाज अच्छी 
मदद पहुँचाना मात्र नहीं । सबसे जो गरीव होंगे, उनको मदद तो पहुँचानी 
ही चाहिए । साथ ही साथ उन्हें डिपेन्डेन्ट' ( परावलम्वी ) भी नहीं रखना 
चाहिए । जैसे वाप वच्चे को खिलाता-पिलातां है, यह उसका पहला फर्ज है, 
लेकिन उसका दुसरा फर्ज है--बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा करना 22. 
ही डेमोक्रेसी में भी ढुहरी वात होनी चाहिए । पहली वात है--गरीवों को 
खिळाना-पिलाना और उन्हें यह महसूस कराना कि राज्य हमारे लिए चल 
रहा है। और दूसरी बात है--जनता को अपने पाँच पर खड़ा करना । 
जिन लोगों ने आपको 'पावर डेलिगेट' की है--शक्ति सौंपी है, आप उन्हीं को 
पावर रीडेरिगेट' करें--वापस शक्ति सौंप दें । 

आज चंद लोगों के हाथ में खेती रहती है, इसलिए गाँवों में भाईचारा 
नहीं रहता है। और ऐसी हालत में जब गाँव-गाँव में ग्रामपंचायत होती है, 
तब जिनके हाथ में ज्यादह जमीन है, जिनकी सरकार में इज्जत है, एसे 
लोगों के हाथ में सत्ता रहती है । याने चूसने का डिसेण्ट्रलाइज मनसूवा 
आपने किया, ऐसा होगा । गाँव-गाँव के लोग चूसे जाते हैं आज की हाळत 
में गाँव में मसावात छाने की कोशिश हमें करनी होगी । आज वह कोशिश 
नहीं होती है । सारी पावर सेटर में होती है। फिर गाँव-गाँव में भी एसे 
लोग होते हूँ, जो गरीबों को चूसते हैँ। तो गाँववाले कहते हे कि आप ही 
हमें चूसें, इसके वजाय श्रीनगरवाले चूसें, तो अच्छा है । वे ज्यादह चूस नहीं 
सकेंगे, क्योंकि वे दूर हैं । इसलिए ऐसे लोगों के हाथ में कारोबार सौंपना, 
जिनके हाथ में जमीन भी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है याने चूसने का साधन 
देना है । इसलिए कश्मीर में मे देखता हूँ, ग्राम-स्वराज्य वहुत जरूरी है । 
यह विचार आप लोगों को समझा सकते हैं और इसके लिए आपको इस 
विचार का मुताळा--अध्ययन-- करना होगा । 


अनन्तनाग 
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कश्मीर अपना कपड़ा बनाये 


कश्मीर में जाड़े के दिनों में छह महीने वफ के कारण लोग घरों में 
बैठ रहते हँ, कुछ काम नहीं करते । उस वक्‍त लोगों को कुछ न कुछ काम 
मिलना चाहिए । यहाँ पर ऊनी कपड़ा ज्यादा वनता है, लेकिन सूती भी 
इस्तेमाल होता है । मेरा हिसाव है कि हर मनुष्य के लिए सालभर में वीस 
रुपये का कपड़ा लगता होगा । यानी यहाँ की चालीस लाख की आवादी 
के लिए आठ करोड़ रुपये का कपड़ा बाहर से आता है । यहाँ की बेरोज- 
गारी दूर करने के लिए कपड़ा यहीं वनाना होगा । जम्मू में कपास होती है । 
यहाँ कातने का फन भी हैं और घर-घर में चरखा पड़ा है । इसलिए यह काम 
चलना चाहिए । 
अच्छाबळ 
१९-८-५९ 
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सियासत + विज्ञान = सर्वनाश ! 
रूहानियत + विज्ञान = सर्वोदय !! 


आज यहाँ कुछ सियासी पार्टी के लोगों से हमारी वातचीत हुई । मॅन 
उनसे कहा कि यह विज्ञान का जमाना है । इस जमाने में अब सियासत में 
कोई ताकत नहीं रह गयी है । इन्सान के हाथों में नये-नये हथियार आ गये 
हे । इसलिए अगर फूट और तफरके बढ़ानेवाली सियासत बढ़ेगी, तो इन्सान 
का खातमा होनेवाला है । पार्टीवाले यह वात महसूस नहीं करते, यह उनकी 
जहाळत है । असली बात तो यह हैँ कि आज नये-नये हथियारों की ईजाद 
हो रही है और वे हथियार ऐसे खतरनाक हे कि अगर हमारे तफरके बढे, 
तो उनकी बदौलत एक दिन दुनिया का खातमा होने की नौबत भी आ सकती 
है । इसलिए समझदार लोगों को चाहिए कि वे सियासत से दूर रहें, सियासत 
को दूर करें और रूहानियत से अपने मसले हलू कर्‌ । मिली-जुली सियासत, 
जोड़नेबाली सियासत चाहिए। आज तक जो सियासत रही, वह जोड़नेवाली 
नहीं, तोडनेवाली ही रही । इसलिए मे 'सियासत' यह लफ्ज ही छोड़ देना 
चाहता हूँ । 


नयी पीढ़ियाँ रूहानियत सममेंगी 

वे भाई मेरी वात मानते तो थे, फिर भी कहते थे कि एक दफा हमारे 
सियासी मसले हल हो जायें, फिर हम रूहानियत को रंग । में उनको समझा 
रहा था कि जव तक आप रूहानियत का रास्ता न लेकर सियासत का ही 
रास्ता लेंगे, तव तक आपके मसले हल होनेवारे नहीं हैं । अल्जीरिया, कोरिया, 
तिब्बत, ताईवान, हिन्दएशिया, क॒श्मीर--ऐसे कई मसले हँ ! पुराने मसले 
कायम हँ और नये-नय पैदा हो रहे हैं। इसलिए यह समझ लीजिये कि 
सियासत से आपके: मज्जक्के।हरू० होने बाहे महीं वह # Collection. 


0191॥2०सिप्रास्तक्त-$० विज्ञात पता १3।*०॥४ eGangotr २९११ : 


मेरी बात उनमें से कुछ लोग समझ रहे थे । वे रूहानियत का नाम 
लेते थे । रूहानियत का नाम सबको प्यारा है, उनको भी प्यारा था। इस- 
लिए वे कबूल भी करते थे । लेकिन कबूल करके फिर से अपना टटू, अपना 
घोड़ा पुरानी राह पर लाते थे । मैंने मजाक में कहा : “तुम मर जाओगे, 
तो आखिर तुम्हारे लड़के रूहानियत को उठा लगे ? ” वे कहने लगे कि “हमने: 
जो चीज चलायी, वही हमारे लड़के भी उठायेंगे ।” मॅन कहा: “ठीक है, 
तुम्हारे लड़के नहीं उठायेंगे, लेकिन तुम्हारे लड़के के लड़के याने तीसरी पीढ़ी 
रूहानियत को जरूर उठा लेगी । सियासत से मसले हल नहीं होंगे, यह वात 
उनके खयाल में आ जायगी ।” अपनी वात मैं उनको पुरी तरह समझा नहीं 
सका । मॅन हार मान छी। : 


बिलकुल नयी बात 


लेकिन यह ठीक भी है, में एक बिलकुल नयी चीज बोल रहा था। 
आज सभी जगह पार्टीवाली वात चल रही है । लेकिन अब कुछ लोगों के 
मन में यह वात आ रही है कि सियासी पार्टियों से काम नहीं बनेगा, इस- 
लिए एक ऐसी स्वतन्त्र जमात चाहिए, जो गैरजानिबदार होकर अवाम की 
खिदमत करे । आपको मालूम है कि इस समय मेने अपनी आवाज इस 
पार्टीवाली सियासत के खिलाफ उठायी है। मै कहता हँ कि इसके लिए गाँव- 
गाँव की मिली-जुली ताकत खडी करनी होगी । हुकूमत विकेन्द्रित करनी 
होगी, अपनी सारी ताकत रूहानियत की राहू पर लगानी होगी और जज्वा 
पैदा किये विना चर्चा करके मसले हल करन होंगे । में यह एक नयी चीज 
समझा रहा हूं । 

जयप्रकाश नारायण, केरल के केलप्पनजी, बिहार कांग्रेस के एक प्रमुख 
नेता वैद्यनाथ बाबू आदि अपनी-अपनी पार्टी छोड़कर इस काम में आये हे । 
ऐसे कुछ नाम मेरे पास हैं फिर भी कई नाम ऐसे भी हे, जिन पर मै असर 
नहीं डाल सका । लेकिन मुझे इस बात का ताज्जुव है कि इतने लोग भी मेरी 
वात कैसे समझ रहे हैं ! मेरी वात कोई समझता नहीं, इसका मुझे अचरज 
नहीं होता, बल्कि मेरी लोग भी क्यो न हों, समझते हँ, इसीका मुझे 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


३१२ Digitized by Arya ऽशोहुड्बितः कः पे 2115 and eGangotri 


अचरज होता है । कुछ लोग ऐसे हूँ, जो मेरी वात करीव-करीव समझते हुँ 
आज भी वे भाई मेरी वात करीव-करीव समझ रहे थे । लेकिन उनका अपना 
भी कोई खयाल है । 


पार्टियों के जरिये खिद्मत नहीं होती 

` समझाना मेरा काम है । उसका नतीजा क्या आता है, इसकी फिक 
मै नहीं करता । फल को छोड़ना, उसका त्याग करना, यह्‌ वात मै गीता' 
से सीखा हू । नतीजा भगवान्‌ पर छोड़ देता हूँ । समझाना और लोगों की 
खिदमत करना, यह अपना फर्ज तो म॑ करता ही हूँ । मै यह जानता हूँ कि 
पार्टीवाले लोग भी अच्छी और सच्ची नीयत से खिदमत करना चाहते हैं, 
लेकिन वे कर नहीं पाते । एक पार्टी खिदमत करने जाती है, तो दूसरी 
पार्टी उसकी तरफ शक-शुवह की निगाह से देखती है । दूसरी पार्टी खिदमत 
करती है, तो पहली उसकी तरफ शक की निगाह से देखती है । इस तरह 
देखने का नतीजा यह होता है कि जिनकी खिदमत होनी चाहिए, उनकी 
खिदमत नहीं होती । सरकार से थोड़ी खिदमत होती है, पर उससे लोगों 
की ताकत नहीं वन पाती । 


जमाना मेरे साथ 


मगरिब से जो सियासत आयी, उसने हमें तोड़ा है । मजहव के भेद, 
जवान के भेद, जाति के भेद--इस तरह से तरह-तरह के भेद मौजूद थे । वे 
इस सियासत के कारण और भी बढ़े। अलग-अलग पाटियाँ बनीं । भेदों 
में इजाफा हुआ । एक-एक पार्टी में भी 'एम्बीशस' ( महत्त्वाकांक्षी ) लोग 
अपना-अपना ग्रूप ( गुट) बनाते हें। एक-एक मन्त्री का अपना एक-एक 
गुट रहता है । अनेक पाटियाँ, फिर एक-एक पार्टी के अलग-अलग ग्रूप, ग्रूप 
के गुट-नतीजा यह होता है कि देश की ताकत नहीं बनती । देश में अखों 
रुपयों का खर्चा बढ़ रहा है । इसलिए मँ चिल्ला रहा हूँ । इस समय मेरा 
काइंग इन दि वाइल्डरनेस ( अरण्य-रोदन ) चल रहो है । 

में लगातार आठ साळ से घूम रहा हे और लोग मुझे पूछते हुँ कि कव 
तक इस तरह थते रहेंगे!” “मै उनकी अमीव देता हैं कि भिव तक पाँव नहीं 
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टूटेंगे, भगवान्‌ नहीं रोकंगे या मसले हल नहीं होंगे, तव तक में घूमता ही 
रहेगा । इतना मैं अपने विचार से चिपका हुआ हूँ । में लगातार सुनाता ही 
जा रहा हूँ । उसका नाप-तौल नतीजे से नहीं होता। नतीजा परमात्मा पर 
छोड़ देता हूं । यह मेरी सिफत है । अलावा एक और बात है, वह यह कि 
जमाना मेरे साथ है । यहाँ जितने सियासतदाँ वेठे हैं, वे सव नादाँ हैं, क्योंकि 
आनेवाला जमाना मेरा है, उनका नहीं। यह म॑ आपको समझाना चाहता हूँ । 
फौज के हाथ में सियासत रहेगी 


पाकिस्तान में अयूव आया ।- उसी वक्‍त एकदम सभी राजनैतिक 
पाटियाँ खत्म हो गयीं, उनके दफ्तरों को ताळे लग गये । इसके मानी तो 
यही हुए कि मॉडर्न मेकनाइज्ड आर्मी ( आधुनिक इस्त्रास्त्रसम्पक्न सेना ) 
जिनके हाथ में रहेगी, कुछ सियासत उन्हींके हाथ में जायगी या उनके सामने 
वह खत्म भी हो सकती है । जाहिर है कि इसके आगे जिनके हाथ में सेना की 
ताकत रहेगी, उन्हींके हाथों में ये सियासतदाँ भी रहेंगे । इससे उलटे जो 
लोग रूहानियत की राह पर चलेंगे, वे उनकी तलवार छीन लंगे । उनकी 
तलवार छीनने के लिए इनको अपने हाथ में तलवार उठाने की जरूरत नहीं 
पड़ेगी । जिनके हाथों में आज तलवार है, उनकै दिल और दिमाग में ये रूहा 
नियत की राह पर चलनेवाले लोग बैठेंगे । नतीजा यह होगा कि जिन्होंने 
अपने हाथों में तलवार उठायी है, वे खुद-च-खुद उन तळवारों को हल 
बनाने के लिए कारखानों में भेज देंगे । 
सियासतदाँ पतमड़-से गिरेंगे 

अभी मैं आर्मी” वालों के सामने वोलकर आया हूँ । मेरी यह खुश- 
किस्मती है कि मुझे उनके सामने बोलने का मौका मिला । इसका कारण 
यह है कि मे सियासत से अलग हूँ । सियासतवारा कोई हो, तो वह 'आर्मी' 
के सामने बोलने के लिए नहीं जा सकता, लेकिन मुझे वहाँ जाने दिया । 
, इस पर से आप पहचान लीजिये कि आप कितने नादाँ हे और में कितना 
दाना हूँ । आपकी और मेरी हैसियत में फर्क है । मैं अपने विचार कहीं 
भी जाकर समझा, सकता, हू.) बसे ही वहाँ भी मून अपनी ख्हानियत के 
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विचार उनके सामने रखे । रूहानियत की वात उनको भी जंचती है। मै 
मायूस नहीं होता हूँ । इसलिए कि मै जानता हूँ कि आनेवाला जमाना मेरा 
है, आपका नहीं है, नेताओं का नहीं है । 

आपके जो सियासी पाटियो के बड़े-बड़े नेता हैं, वे ऐसे गिरनेवारे हैं, 
जंसे पतझड़ ! ओले गिरते हे या वरफ पड़ती हैं, तव एकदम पतझड़ होती 
है, वैसे ही ये आपके सव लीडरान एकदम गिरनेवाळे हे, उनका एक ढेर 
होनेवाळा है । लेकिन आज तो इसका भान उन्हें नहीं है । वे गुरू में हैं । 
इकूमत का डंडा उनके हाथ में है। वे डण्डा उठाते ह, इसकी मुझे कोई 
तकलीफ नहीं हे । में तो उनके पास जाता हूं, अपनी वाते सुनाता हुँ और 
बे मेरी वातं सुनते हैँ । आपके बड़े-बड़े नेता भी मेरी बात सुनते हैं । मेरी 
बात उनको जँचती भी है, लेकिन वे उसे अमल में नहीं छा सकते । इसलिए 
नहीं कि वे उन्हें नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वे एक बहाव में बहे जा रहे 
हे । इस बहाव से बाहर निकलना उनके आपे के बाहर की वात है। ये घोड़े 
पर वेठे हँ, लेकिन लगाम उनके हाथ में नहीं है । सारा दारोमदार वोटरों 
के हाथ में है। 
सियासत + साइन्स = सर्वनाश, रूहानियत + विज्ञान = स्वगे 

आज इन सियासतदाँ का बड़ा जोर है। लेकिन आप देखेंगे कि एक 
वक्त ऐसा आयेगा, जव जिन हाथों ने एटम बम वनाया, वे ही हाथ उन वमों 
को तोइंगे और लोगों की खिदमत में लगेंगे । जितने लोग सियासत से अलग 
रहकर रूहानियत का आसरा लेंगे, पनाह लेंगे, वे ही लोग साइन्स के जमाने में 
टिकंगे । साइन्स के जमाने में रूहानियत मार्गदर्शन देगी और साइन्स रफ्तार 
बढ़ायेगा । मोटर में एक यन्त्र राह दिखानेवाला होता है और दूसरा यन्त्र 
रफ्तार बढानेवाला । साइन्स आपकी जिन्दगी की रफ्तार बढ़ायेगा और 
रूहानियत जिंदगी को दिशा दिखायेगी । इस तरह दोनों की ही मदद से 
आपकी जिंदगी चलेगी । अगर सियासत वीच में आयेगी और जिंदगी में 


दखल देगी, तो आपकी मोटर गड्डे में जायगी । मै आपके सामने दो 
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सियासत -- विज्ञान = सव॑ना 

रूहानियत -- विज्ञान = बहिष्त 
रूहानियत और विज्ञान एक हो जायें, तो दुनिया में बहिएत ( स्वगं ) आयेगा, 
यह आप खूब समझ लीजिये । साइन्स का फायदा उठाना है, उससे काम 
लेना है, तो उसके साथ रूहानियत को जोड़ना होगा और अगर उसका फायदा न 
उठाना हो, उसके बदौलत मर मिटना हो, तो बीच में सियासत लानी चाहिए। 


अवाम को तबाह करनेवाले चुनाव 

इन्सान नाहक खत्म होना नहीं चाहता । पर होता वया है ? चुनाव 
आता है, तव एक पार्टी के लोग अवाम से कहते हैं कि तुम हमें चुनकर दो, तो 
हम तुम्हें जन्नत में ले जायेंगे । दूसरी पार्टी को चुनकर दोगे, तो वह तुम्हें 
जहुन्नुम में ले जायगी । ठीक इसी तरह दूसरी पार्टीवाले भी अवाम से वोलते 
हैं । याने अवाम के सामने एक-दूसरे को गाली देना, नुक्ताचीनी करना ही 
उनका प्रोग्राम रहता है । फिर आपस में टकराते हूँ । मेरा राज चला, तो 
चे मुझसे टकराते हँ, उनका राज चले, तो में उनसे टकराता हूं । इस तरह 
होता है, तब बीच में अवाम तबाह हो जाती है । फिर आपके देखते-देखते' 
मिलिटरी का राज आ जाता है। 


हर देश में फौजी हुकूमत 
आज अमेरिका का मुखिया मिलिटरी-मैन ( सैनिक ) है। फान्स में मिलि- 
टरी का राज है । जिस फ्रान्स में रूसो, वोल्टेर जैसे लोग हो गये, जिस फ्रान्स 
दुनिया को रूहानियत सिखायी, उसी फ्रान्स में आज एक आदमी का राज 
है, देगाळ ! क्या मिस्र में और क्या इराक में, वर्मा में भी एक आदमी के हाथ 
में राज चल रहा है । रूस में करुशचेव का राज चल रहा है । कुश्चेव और 
उनका प्यारा दोस्त वुलगानिन--दोनो मिलकर हिन्दुस्तान आय थ। हमने 
बड़े प्यार से उनकी आरती उतारी, बड़ा भव्य स्वागत किया । वे दोनों प्यारे 
थे, सच्चे दोस्त थे । लेकिन एक ने दुसरे को खत्म कर डाला । अब क्रृक्चेव 
दवारा हिन्दुस्तान में आयेगा, तो अकेले आयेगा, वह दूसरे को साथ में नहीं 
लायंगा । तब भी ह्म उसकी आरती उतारेंगे। उसे भी कोई खत्म करन 
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चाळा निकलेगा, तव वह भी नहीं रहेगा । लेकिन राज वहाँ एक ही आदमी 
का चलेगा । यही वात 'पार्टी' मे भी होती है। 


पार्टी का राज्य; चंद लोगों का राज्य 

जसे फौज का राज होता है, वैसे ही मान लीजिये, एक पार्टी भी चुनकर 
आय, तो उसी पार्टी का याने उसके चन्द लोगों के हाथ मे ही राज रहेगा । 
कहीं कांग्रेस चुनकर आयी, तो कहीं कम्युनिस्ट चुनकर आये । ४० की 
“मेजॉरिटी' से चुनी हुई पार्टी रहती है । कोई विल आनेवाला हो, तो पाछे- 
भेंट में आने के पहले पार्टी मीटिंग बुलाती है और उसमें उसे १९ विरुद्ध २१ 
के बहुमत से पास किया जाता है । विल पाछंमेंट में आने पर १९ लोग उसके 
खिलाफ वहाँ नहीं बोल सकते हं । कारण, पार्टी का अनुशासन होता है, 
“ह्विप ( सचेतक ) होता है। पार्टी की जो राय होती है, उसके खिलाफ नहीं 
खोल सकते । याने पहले ४० प्रतिशत का राज था, अव २१ प्रतिशत का 
है । उन २१ प्रतिशतवालों में भी तीन-चार लोग ऐसे होते हें, जो वह विल 
खाने मे प्रमुख होते हैं उनकी राय से ही सव वाते चलती हूँ । अगर उनकी 
कोई न माने, तो वे धमकाते हे । मतलव यह कि आखिर सारा दारोमदार दो- 
चार मुख्य लोगों पर ही रहता है। पुराने जमाने में यही था। अकवर 
आया, तो राज अच्छा चला, लोग सुखी थे । औरंगजेब आया, तो लोग 
दुःखी बने थे । वस्शीजी आये, तो लोग सुखी, नहीं तो दुःखी । इसीलिए 
मैं कहता हूँ कि आगे का जमाना साइन्स का जमाना है । रूहानियत का है । 
अव सियासत की कुछ नहीं चलेगी | वह अगर कुछ करेगी भी, तो गलत 
मार्गदशन करेगी और मोटर जोरों से गड्ढे में जा गिरेगी । 
सेरा काम पैगाम पहुँचाना 

कश्मीर मे मुझे इसी वात की फिक्र है। यही समस्या मेरे सामने है कि 
मेरे यहाँ से चले जाने के वाद यहाँ का काम कौन करेगा ? यह काम कोन 
जारी रखेगा ? क्या कोई ऐसा गैरजानिवदार, खिदमतगार निकलेगा ? 
अगर कोई एसा निकलेगा, तो यहाँ के लोगों की खिदमत होगी, काम होगा । 
अगर कोई नहींटमिकराकोमंमरळाइ की) इबादतप्कम्छेग। कुरआनदारीफ 
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में कहा है: “अलैकलू बलागुल मुबीन्‌” “तेरे पर जिम्मेदारी वल्ग की है, 
याने पैग़ाम पहुंचाने की जिम्मेदारी तेरे पर है और हमारे पास हिसाव 
है ।” मैंने आपके पास पैग़ाम पहुँचा दिया है। में बिलकुल दिल खोलकर 
पैग़ाम पहुँचा रहा हूँ । अव मार्गदशन कौन करेगा ? रूहानियत ! ताकत 
कौन देगा ? साइन्स ! रूहानियत और विज्ञान, इन दोनों के अलावा तीसरी 
कोई चीज इसके आगे नहीं चलेगी । : 

कूकरनाग 
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आप देख रहे हे कि नया कदमीर' वन रहा है। सरकार की तरफ 
से योजना वन रही है । बहुत पेसा खर्च किया जा रहा है, हजारों नौकर 
काम कर रहे हे । गाँव-गाँव में डेवलपमेण्ट ब्लॉक, कम्युनिटी प्रोजेक्ट वगे- 
“रह चल रहे हैँ । कहीं सड़कें, स्कूल, मकान वन रहे है, तो कहीं कुछ कारखाने 
खोले जा रहे हैं । कहीं कुछ, तो कहीं कुछ ! नित-नया कुछ वन ही रहा है । 
दस वर्ष पहले आये हुए टूरिस्ट अगर अव फिर यहाँ आयेंगे और यहाँ के 
"फोटो खींचेंगे, तो उन्हें कुदरत जेसी की तसी ही दीख पड़ेगी । लेकिन यहाँ 
जो इन्सानों ने बनाया है, उसमें बहुत फक दिखाई पड़ेगा । पहले जहाँ काइत 
नहीं थी, वहाँ आज काइत हो रही है। कुछ नये पेड़ लगाये हे, वडी नदियों 
की नहरें वनी हैं । इस तरह बिलकुल नयी दुनिया दीखेंगी 7 
“क्या नया इन्सान बन रहा है ९ 
हर सूबे में निर्माण का बहुत बड़ा प्रयत्न हो रहा है, वैसे यहाँ भी हो 
रहा है । लेकिन क्या नया समाज बन रहा है? नया इन्सान वन रहा है? 
` क्या इन्सान में कुछ फक पड़ रहा है? क्या कुछ नयी क्रें ( वेल्यूज ) वन 
रही हैं ? अगर इन सव सवालों का जवाब 'नहीं' है और आज भी अगर 
चे ही पुराने झगड़े, फिरकापरस्ती, संगदिली, छोटे-छोटे जजूबात हे, तो फिर 
'मकानात, खेती और सड़कों में फक होने से क्या होगा ? वैसे तो सँलाव 
आये या जलजला हो जाय, तब भी बहुत फक पड़ेगा ! अस्सी फी सदी 
मकानात वगैरह ढह जायेगे और फिर नयी दुनिया वसानी होगी । पर उससे 
क्या हुआ ? कुदरत, मकानात, कपड़े पहनने का ढंग आदि सव बदला, 
लेकिन दिल और दिमाग में कोई बदल नहीं हुआ, तो इतना ही होगा कि 
पुरान जमाने में जो झगड़े छोटे पैमाने पर होते थे, वे अव साइन्स की वजह 
से वड़े पेमाने प्र “हुक ॥॥ पिहि लिडाइप Vid तै इर ४ और उघर ५० 
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लोग होते थे, फिर इधर ४००, उधर ५००, तो अव इधर ४ लाख, तो 


उधर ५ लाख होंगे । आगे की लड़ाइयों मे इधर ४० करोड़और उधर ५० 
करोड़ लोग होंगे, यानी एशिया के खिलाफ यूरोप इस तरह खड़े होंगे । 
इन्किलाव कब आयेगा ? 

दिल और दिमाग में फर्क न पड़ने से इन्सान की जिंदगी में इन्किलाब 
नहीं आ सकता । इन दिनों 'इन्किलाव जिंदावाद' कहा जाता है। इसके 
मानी यह है कि मकान गिराने और नये खड़े करने की जो ताकत उसके हाथ 
में थी, वह इसके हाथ में चली आयी । लेकिन यह कोई इन्किलाव नहीं है । 
रूस में कम्युनिज्म आया, तो क्या हुआ ? जार के हाथ में जो ताकत थी, 
उससे ऋष्चेव के हाथ में क्या कम है ? जार गया और स्टालिन आया । 
अव स्टालिन गया और क्रुरुचेव आया । दो साळ पहले यहाँ बुलगानिन और 
क्रुर्चेव आये थे । उनकी खूब पूजा-अर्चा हुई । जितनी पूजा अमरनाथ की 
होती है, उतनी ही उन दोनों की हुई। उसके वाद उन दोनों में मुखालिफत 
हुई, तो अब बुरगानिन का पता ही नहीं है । पहले राजाओं के जमाने में भी 
यही था । इसलिए माना कि दुनिया बदल रही है, दस साळ पहले का कश्मीर 
आज नहीं रहा है; लेकिन दिल और दिमाग वही रहा, तो इन्किलाव 
नहीं होगा । 
रूहानी ताकत नया इन्सान बनायेगी 

भूदान-ग्रामदान में छोटे पैमाने पर लोगों के दिल बदलने की कोशिश 
हो रही है । दिल और दिमाग में तवदीली छाकर उन्हें नया बनाया जा रहा 
है। यह कोशिश छोटी है, लेकिन राह नयी है। पुरानी राहे सव उखड़ 
गयी हे । हम नयी राह वना रहे हे । आज कइ्मीर की सरकार कुछ काम 
करती है, लेकिन गाँव-गाँव के रोग क्या करते हैं ? क्या वे मिल-जुरूकर 
काम करने लगे हैं ? जमीन की मिल्कियत मिटाने लगे हें ? अपना मन्सुबा 
बनांने लगे हैं ? अगर यह सब होता है, तो नया इन्सान बनेगा, नहीं तो 
नयी दुनिया बन जायगी, तव भी नया इन्सान नहीं बनेगा । सरकार को 


तरफ से जो कक तिला जाता है) हाते ती, तुती, है. लेकिन नया 
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इन्सान नहीं वनता । नया इन्सान बनाने का काम वे करते है, जो रूहानी 
ताकत को पह्चानते हुँ । माळी हालत वदना बाहर की चीज है। अन्दर 
की चीज वदळनी हो, तो रूहानी ताकत चाहिए । नयी राह पर चलकर 
रूहानी ताकत बढ़ाने की हमारी यह एक छोटी-सी कोशिश हो रही है। . 
जोड्नेवाली ताकत 3 रूहानियत 

हर इन्सान: में ताकत पड़ी है। अगर हम ताकतों को जोड़ना चाहते 
हैं, सवकी ताकतें इकट्ठा करके नया समाज बनाना चाहते हैं, तो जोड़नेवाली 
तरकीव चाहिए । जोड़नेवाली तरकीव सियासत या मजहव नहीं हो सकती 
है, रूहानियत ही हो सकती है। मैंने मजहव और रूहानियत में जो फर्क 
किया है, उसे समझने की जरूरत है । मजहव पचास हो सकते हें, लेकिन 
रूहानियत एक ही हो सकती है । मजहव, सियासत, जवानें चन्द लोगों को 
इकट्ठा करती हैं और चन्द लोगों को अलग करती हैँ। लेकिन रूहानियत 
कुल इन्सानों को एक बनायेगी । इसलिए आप इस तहरीकु:की तरफ माली 
तबदीली लानेवाली तहरीक की निगाह से मत देखिये, वल्कि अखलाकी और 
रूहानी तरक्की की निगाह से देखिये, तभी इसकी असलियत आपको मालूम 
होगी और आपके दिल का रुझान उसकी तरफ होगा । 


कूकरनाग 
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रूहानियत और मजहव 


एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मजहब और ख्हानियत में क्या 
फक है ? 
रूहानियत और मजहव एक नहीं 

कल हमने कहा था कि रूहानियत मजहव से अलग चीज है । मजहब 
हर जमाने में, हर कौम के लिए और हर समय के लिए एक नहीं होता, पर 
रूहानियत एक होती है । जैसे प्यार करना, सच बोलना, रहम रखना रूहा- 
नियत है, वेसे ही अल्लाह की इवादत करना भी रूहानियत है । लेकिन 
अल्लाह की इवादत के लिए घुटने टेकना, मगरिब की या मशरिक की तरफ 
मुँह करके इबादत करना, ये सव मजहव हुँ । अल्लाह के लिए दिल में भक्ति 
रखो, अल्लाह को हमेशा याद करो, अल्लाह की फिक्र रखो--यह रूहानियत है। 


दहन और दफन की मिसाल 

सीढ़ियाँ बनायी गयी है । इन्सान सीढ़ी पर चढ़ा, लेकिन वीच में ही 
अड्डा रहा, तो ऊपर पहुँचने के बजाय बीच में ही रुक जाता है। मजहब इन्सान 
को एक हृद तक मदद पहुँचाता है और वाद में रुकावट डाळता है। मूर 
लोग यह नहीं समझते और मजहब के नाम से झगडते हैं.! वे नहीं समझते 
कि मजहव ही वदलता है, रूहानियत नहीं । मरने के बाद दफनाना चाहिए 
या दहन करना चाहिए ? हिन्दू होगा तो दहन करेगा, मुसलमान होगा तो 
दफनायेगा, पारसी होगा तो वैसे ही मैदान में रख देगा--यह सब हो गया 
मजहव । लेकिन हिन्दू हो, मुसलमान हो या दूसरा कोई भी हो, अपने मरे 
बाप की लाश अपने घर में नहीं रखेगा । बल्कि वाइज्जत उसे भगवान्‌ के 
हवाले कर देगा । दिल्ली जाना है। जाने के लिए 138 रास्ते हैं । जिस 
किसी भी रास्ते. जाम, मुकाम प तो, पहत ही जायेगे । 

२१ 
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कित्ताबपरस्ती 
मजहव के तरीकों में कभी-कभी फक होता है । इसलिए कभी-कभी मज- 
हबवाले नाहक झगड़ते हँ । जसे कभी-कभी जवान के, जाति के, सूबे के, मुल्क 
के झगड़े होते हुँ, वैसे ही मजहब के भी झगड़े होते हूँ। में नहीं समझता 
कि ऐसे झगड़े क्यों होने चाहिए ? कहा तो है एक शायर ने किं “मजहब 
नहीं सिखाता आपस में बैर रखना ।” लेकिन मजहव के नाम से ही झगड़े 
होते हैं । मजहव से ही जजवा पैदा होता है । मुझे लोग पूछते हूँ: “क्या 
आप कुरआनशरीफ पढ़ते हुँ ?” मै कहता हूँ: “जी हाँ।” फिर पूछते हैं : 
क्या आप उन आयतों पर चलते हैं ?” “जी नहीं ।” क्योंकि जिस आयत से 
मुझे जितना लेना होता है, उतना लेता हूं । मगर में किसी आयत का, गीता 
का, कुरआनशरीफ का, वाइवल का या किसी भी कितव का बोझ नहीं 
उठाता । उसमें से जो जेचती है, उसे ले लेता हूं । 
वे बुतपरस्ती नहीं चाहते, लेकिन कितावपरस्त जरूर'हो' जाते हैं। वे 
किताब के वारे में कुछ.खास जानते तो नहीं हैं ! अभी मैंने सुना और देखा। 
एक जगह से मुझसे पण्डित लोग मिलने आये थे । वे वेद नहीं पढ़ सके । वेद 
न समझना ठीक है, क्योंकि वह बहुत कठिन चीज है ! किन्तु पढ़ते समय 
तलपफुज भी ठीक नहीं करते थे । ऐसी हालत है इनकी । इस पर भी कितनी 
जिद रखते हैं । वे किताव को पकड़े रहते हे, उसे सिर पर उठाये रहते हें । 


किताब से मुफीद चीजें लें 
किताव और धर्मशास्त्र इन्सान के लिए होते हैँ या.इन्सान उनके लिए ? 
किताब में से एसी ही चीज छेनी चाहिए, जो अपने लिए मुफीद हो, उपयोगी 
हो। दवा की किताब में हर तरह की बीमारी की, मर्जो पर दवा वतायी होती 
है। पर क्या वह सभी दवा मुझे लेनी ही चाहिए ? नहीं, मेरे मज के लिए 
जिसकी जरूरत हो, वही लेनी चाहिए । किताव में पचासो चीजें होती हैं । 
उनमें से कुछ ही ऐसी होती हँ, जो सबके लिए हैं। उसीका नाम है रूहानियत। 
एक-दूसरे को रहम 
रखने के हि ला | हक, हर महल न बा न लागू होती हैं । 
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पारसी, यहुदी, ईसाई, हिन्दू, मुसलमान आदि सभी घमंवालों पर लागू होती 
है । इसीका नाम है रूहानियत ! 
सजहव वाहरी और रूद्दानियत अंदरूनी चीजों के लिए 

कुछ लोग रात में फाका करते हैं, कुछ लोग दिन में । जैन लोग शाम को 
सुरज डूबने से पहले खा लेंगे । वे कहते हैं कि रात में चूल्हा जलाने से जंतु, 
कीड़े आदि जीव मरते है । मुसलमान रोजा रखते हैं। वे रात में खायेंगे, 
दिन में नहीं । इसका नाम है मजहव । लेकिन अपने पर जब्त रखने के लिए 
फाका करना--यह है रूहानियत ! जियारत के लिए मक्का जाना, अजमेर 
जाना या काशी, अमरनाथ जाना, यह सब मजहव है, लेकिन कभी-कभी घर 
छोड़कर खिदमत के लिए वाहर निकलना रूहानियत है । में काशी गया, 
वहाँ भी मुझे खुशी हुई । अजमेर गया, वहाँ भी खुशी हुई । जहाँ-जहाँ 
'जियारत की जगह है, वहाँ-बहाँ मुझे खुशी होती है, बहुत ताकत मिलती है । 
कुछ लोग अमरनाथ की यात्रा में जानेवालों को देखकर कहते हँ कि ये लोग 
कितने मूरख हैं और कुछ अजमेर जानेवाछों को देखकर कहते हुँकिये 
कितने मूरख हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए । जहाँ-जहाँ जियारत की जगह है, 
वहाँ-वहाँ जाना चाहिए । बुजुर्गों की सेवा करो, उनकी बातें सुनो--यह 
सब रूहानियत है। मजहव बाहरी चीजों के लिए आदेश देता है, रूहा- 
नियत अन्दर की ताकत बढ़ाती है । 


अजहब आहिस्ता ले जाता है 

मजहब का मतल्लब दै- इन्सान को रूहानियत की तरफ रे जाना । 
दोनों एक ही चीज की तरफ जाते हे । लेकिन कुछ लोग रास्ता नहीं जानते, 
इसलिए मजहव उनको आहिस्ता-आहिस्ता ले जाता है । रूहानियत एकदम 
रोशनी डालती है । सही चीज क्या है और क्या नहीं, रूहानियत एकदम 
बताती है। मजहव क्या करता है? अंधा समझकर इन्सान को हाथ 
पकड़कर धीरे-धीरे ले जाता है । इधर चलो' या 'उघर चलो' ऐसे रास्ता 
बताता है । यह मुल्ला है, यह ब्राह्मण है, यह गुरु है, इनके पीछे चलो-- 
यह सब मजहकः(सिकाा, हैसियत, एकम. रोशनी देती दै । वह 
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कहती है, देखो, तुम्हारे और अल्लाह के बीच और कोई भी नहीं है । मजहव 
कहता है, अल्लाह के पास पहुँचना है, तो वीच में कोई एजेण्ट चाहिए । 
फिर चाहे वह पुरानी किताव हो या पुरानी मूर्ति ! मन्दिर में जाओ या 
मस्जिद में, गुरु की बात सुनो या किताव की ! मजहव में किताव, मन्दिर, 
मस्जिद यह सव आता है, तो अल्लाह और इन्सान के वीच परदा खड़ा हो 
जाता है । रूहानियत कहती है कि तेरा अल्लाह के साथ सीधा ताल्लुक है, 
बीच में कोई एजेण्ट नहीं है । मजहव और रूहानियत में यही भेद है। 
में अल्लाह को पकडता हूँ 

में गीता, जपुजी, कुर॒आनशरीफ, बाइवल पढ़ता हूँ । लोग कहते हें, तुम 
किसी एक किताव को पकड़ो । में कहता हूँ कि मँ किसी एक किताव को नहीं 
पकड़ता । अल्लाह को ही पकड़ता हूँ । वह चीज म्‌फीद है, वह मुझे हर चीज 
में मिल ही जाती है । कुरआन में कहा है : उम्मतुं बाहिद्‌ । यानी अल्लाह 
कहता है कि तुम्हारी सवकी कौम एक ही है । लेकिन लोगों ने फिरके बनाये 
हुँ। हर कोई समझता है कि हमारी चीज अच्छी है।: लेकिन अल्लाह ने 
नवियों से कहा है कि तुम्हारी कौम एक ही है । 
रूहानियत एक ही है 

अल्लाह को न भूलना, अल्लाह पर प्यार करना, झूठ न बोलना, सच 
बोलना--यह रूहानियत है । रूहानियत एक ही है । मजहव गळत हो सकते 
हैं, अलग-अलग भी हो सकते हे और अच्छे भी हो सकते हे । लेकिन 
रूहानियत सवके लिए एक ही होती है और वह अच्छी ही होती है । 
कूकरनाग 
२१-८-५९ 
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कश्मीर में क्या देखा ? 

कश्मीर-वादी का हमारा यह आखिरी मुकाम है । हम कल फिर जम्मू- 
विभाग में प्रवेश करेंगे और अगर परमात्मा ने चाहा, तो एक महीने के वाद 
पंजाब में प्रवेश करेंगे । कश्मीर-वादी में हमने चालीस दिन विताये। यहाँ 
हमें जो तजुर्बे हुए, लोगों का थोड़ा-सा अन्दाजा हुआ, उसका थोड़ा सा हिस्सा 
अभी मैं आपके सामने रखूंगा । 
दिलों को जानने की कूवत 

आज हम भाई सादिक ( डी० एन० सी० के नेता ) से वातें कर रहे थे। 
उन्होंने कहा कि “आप अगर दस लोगों से मिले हों, तो सौ का अन्दाजा छगा 
सकते हैं, क्योंकि हिन्दुस्तान में बहुत लोगों के साथ आपका ताल्लुक आया है 
और आपको यह कूवत हासिल है कि आप लोगों के दिलों को समझ 
सकते हैं ।” सादिकसाहव ने जो वात कही, वह सही है । इस आठ साल 
के दौरान में हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने हमारी बातें सुनी हैं और 
करोड़ों के साथ हमारा ताल्लूक आया है। इससे ज्यादा लोगों के साथ 
ताल्लूक बहुत थोड़े लोगों का आया होगा और इतना मी बहुत थोड़े 
लोगों का ही आया होगा । इसके अलावा कुछ एसी हालत होती है कि 
[जस शख्स का किसी फिरके से, पार्टी से, मजहव से लगाव नहीं होता और 
जो सबकी तरफ गैरजानिबदारी से देखता है और अल्लाह के साथ भी 
अपना ताल्लुक रखता हैं, ऐसे शख्स को थोड़े में बहुत कुछ जानने की 
'सिफत हासिल होती है, जो हमें हासिल हुई है। 


करमीरियों की सौम्य प्रकृति 
कश्मीर-वादी में हम सैलाव की वजह से सव जगह नहीं जा सके । फिर 
भी जो देखा गौड नाऽ कए प। काफी असुर हुम, हैं.) यहाँ के हालात 
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का कुछ अंदाजा हुआ है । पहली वात तो यह है कि कृश्मीर-वादी में, संस्कृत 
में जिसे “सौम्य प्रकृति' कहते है, वेसी हालत है, याने यहाँ के लोगों का 
मिजाज ठंडा है, गर्म नहीं है । यह एक वडी ताकत है, ऐसा हम मानते हे। 
खासकर साइन्स के जमाने में दिमाग ठंडा होना चाहिए । दिल में जोश 
होना चाहिए और दिमाग में होश । हमने यह भी देखा कि यहाँ हिन्दू, 
मुसलमान, बौद्ध, सिख वगैरह सव जमातों के आपसी ताल्लुक अच्छे हैँ । 
विगाड्नेवारे चन्द लोग दुनिया में हर जगह होते हँ, वैसे यहाँ भी हँ; लेकिन 
बहुत कम । यहाँ आपस का भेल-जोल अच्छा है । दिल वसी ( व्यापक ) 
है । लोगों में मेहमान-नवाजी है । यहाँ जितनी कुदरत खूबसूरत है, उतना 
“ही दिल भी खूबसूरत है, इसका हम पर बहुत असर हुआ हे । यह असर 
केकर हम हिन्दुस्तान में जायेंगे और कहेंगे कि कश्मीर के लोगों का दिमाग 
ठंडा है, वे मिलनसार हँ । कुछ दिमाग ऐसे होते हें, जिन पर अच्छी चीज 
का अच्छा असर होता है, कुछ दिमाग ऐसे होते हूँ, जिन पर अच्छी चीज का 
खराव असर होता है और कुछ दिमाग ऐसे होते हूँ, जिन पर अच्छी चीज 
का ज्यादे अच्छा असर होता है। इस तीसरी किस्म में हम करमीर-वादी 
के लोगों की गिनती करते हे । यह जो हमारा तजुर्बा है, उससे हमें बड़ी 
खुशी होती है। 


गुबंत मिटाने की जरूरत 


दूसरी वात है यहाँ की गुवंत, जिससे हमें वड़ा सदमा पहुंचा है । हमें 
जो-जो जगह खूबसूरत जगह के तौर पर दिखायी गयी, वहाँ हमने बहुत गुवेत 
देखी, इसलिए वे हमें बदसूरत मालूम हुईं । लोरेन, गुलमर्ग, पहलगाँव-- 
इन सव जगहों पर हमने जो गुर्बेत देखी, उससे हमारे दिल को सदमा पहुँचा 
है। यह गुबंत हिन्दुस्तान में है और एशिया के बहुत सारे हिस्सों में भी है । 
हमें इसका मुकाबला करना है । इसके लिए सभी लोगों को मिल-जुलकर 
अपनी ताकत लगानी होगी, पाटियों के खयाल छोड़ने होंगे । ऐसा करना 
पार्टीवालों के लिए बड़ा मरिकल है । नतीजा यह होता है कि गुवेत मिटाने 
के काम में जितनी तकित कगेति चाहिए, उतनी नहीं लिगा सकते । 
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शुवेत हो, तो जम्हूरियत नहीं रहेगी 

हमें समझना चाहिए कि जहाँ गुवंत नहीं मिट सकती, वहाँ अवाम को 
सियासी वातों में दिलचस्पी नहीं होती । आप देख रहे हँ कि ढुनिया के मुख्त- 
लिफ मुल्कों में, जहाँ जम्हरियत ( लोकशाही ) का ख्याल था, वहाँ से भी 
जम्हूरियत हट रही है--जेसे फ्रान्स, हिन्दएशिया, वर्मा । एसा इसलिए 
होता है कि वहाँ के मसले हल करने में वहाँ की स्टेट कामयाब नहीं हुई । 
पाकिस्तान, मिस्र, इराक--इन सव मुल्कों में एक शख्स के हाथ में कुल ताकत 
आयी है । रूस में तो क्रुर्चेव के हाथ में कुल ताकत है ही, लेकिन जो स्टेट 
जम्हूरियत के नाम से चलायी जाती है, वहाँ भी हुकूमत चन्द लोगों के हाथ 
में है ! जहाँ हद दर्जे की गुबंत होती है, वहाँ लोगों को सियासत की दाक्ल 
के बारे में दिलचस्पी नहीं हो सकती । इसीसे जम्हूरियत हटती है । 


जमीन का मसला हल नहीं हुआ 

तीसरा असर हम पर यह हुआ कि यहाँ की स्टेट ने सीलिंग का कानून 
बनाया, लेकिन जमीन का मसला हल नहीं हुआ है। कातून से जो कुछ 
जमीन मिली, वह मुजारों में बाँटी गयी । वेजमीन जेसे-के-तेसे ही रह गये । 
अगर लोगों के पास जाकर हम बेजमीनों के लिए जमीन माँगते हूं, विचार 
समझाते हैं, तो लोग समझने के लिए राजी हैँ और दिल खोलकर दान देने के 
लिए भी तैयार हैँ । लेकिन लोगों के पास विचार लेकर पहुँचनेवारे कारकून 
बहुत कम हे । करीब-करीब नहीं के वरावर हुँ। यह हालत दर्दनाक है, 
खौफनाक है । अगर कारकून होते और वे जगह-जगह पहुँचते, तो यहाँ भूदान 
के काम में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल होती । 


फिजा आमदान के हक में 

चौथा तजुर्वा यह है कि यहाँ का मसला ग्रामदान से हल होगा । हवा, 
पानी के समान जमीन भी सबकी बने । गाँव के लोग मिल-जुलकर काम 
करें। ग्रामदान की वात समझने का माहा यहाँ के लोगो में है। अगरचे 
यहाँ अव तक एक्‌ भी ग्रामदान जाहिर नहीं हुआ है, तो भी ग्रामदान के 
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लिए यहाँ की फिजा तैयार है । गै मानता हूँ कि यहाँ जितने मसले हैं, वे तभी 
हल होंगे, जव गाँव में मुश्तरका मिल्कियत होगी । इसका मतलव यह नहीं 
कि मुइतरका खेती की जाय । खेती तो गाँव के लोग जैसी चाहें, करे। 
लेकिन शख्सी मिल्कियत न हो, अवाम की मिल्कियत हो । मैने वार-वार कहा 
हे कि जव हम यह दावा करते हे कि हम जमीन के मालिक हूँ, तो अल्लाह के 
साथ शिकत करते हैं इसलिए यह दावा करना कुफ्र है। जमीन का मालिक 
अल्लाह ही हो सकता है। यह वात यहाँ के लोगों के दिल में वेठती है, 
इसलिए यहाँ की फिजा ग्रामदान के हक में है । 


सबको हमारी बात जँची 


हमारे दिल पर एक असर यह रहा है कि यहाँ की कुल की कुल सियासी 
जमातों ने हमारे सामने दिल खोलकर अपने खयालात रखे । नेशनल 
कॉऱ्फ्रेन्स, डेमॉक्रेटिक नेशनल कन्फरेन्स, महाज रायशुमारी, पॉलिटिकल 
कॉन्फरन्स, प्रजा-परिषद्‌, शिया, रिफ्यूजी, हरिजन, इस्लामिया जमात, इन 
सभी ने हमारे साथ दिल खोलकर वाते कीं । मुझ पर इसका यह असर रहा 
कि चन्द भाइयों को छोड़कर सवको मेरी यह वात जँची है कि आपस-आपस 
में ताकत टकराने से मसले हल होने के वजाय नये-नये पदा होते चले 
जायेंगे । इसलिए जरूरत इस वात की है कि जितनी वातों पर मुत्तफिक 
राय है, उन पर सभी एक होकर मिल-जुलकर काम करें। मुझ पर यह 
एक बहुत अच्छा असर रहा कि यहाँ के बिलकुल 'एक्सट्रीम ह्वयूज' वाले 
लोग भी हमारी वात समझ सकते हँ, उस पर सोच सकते हूँ । 


' पार्टियाँ एक हों 

मुझ पर एक असर यह रहा है कि अव, जब कि वरुशीजी ने जाहिर 
किया है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कौंसिल का 'ज्यूरिसूडिक्शन' यहाँ 
लागू होगा, इससे यहाँ की मुख्तलिफ पार्टियों को एक होने में माकूल 
फिजा ( अनुकूल वातावरण ) तैयार हुआ है। हमने पार्टीवालों से भी 


बातें की ह किँ थे सहयोग 1 करने रन का Eas जी Sn 
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रूहानियत को समझने की ताकत 

हमारे दिल पर और एक असर यह रहा है कि हमने जिस किसी शख्स 
से या फिरकों से वातं कीं, उन सवका दिमाग यह मानने के लिए तयार है कि 
मसले सियासत से हल नहीं होंगे, रूहानियत से ही हल होंगे । इस वात को 
हमने वार-वार कहा है । यह हमारा यकीन है, अकीदा है, उसूळ है, तजुर्वा 
है । दुनिया के बड़े-बड़े सियासतदाँ यह नहीं समझ सकते । मुझे कहना पड़ता 
है कि आगे की दुनिया में उनकी गिनती नादाँ में होनेवाली है। वे इसे भले 
ही न समझें, लेकिन यहाँ के लोग इसे समझे हे, इससे मुझे बडी खुशी हुई । 
मै मानता हूं कि यह वात समझे वगैर साइन्स के जमाने में इन्सान और इन्सा- 
नियत की तरक्की कतई नहीं हो सकती । 


षीम प्यार 

आज यहाँ की एक ( सियासी ) जमात के भाई मुझसे मिळे, जिनके 
और मेरे विचारों में बहुत फर्क है । उन्होंने मेरे विचार समझने की कोशिश 
तो की ही, पर उन्होंने मुझ पर जो प्यार वरसाया, उसका में बयान नहीं कर 
सकता । यही होना चाहिए । हम भले ही विचार में मुख्तलिफ हों, लेकिन 
हमारे दिल जुड़े हों । हम भाई-भाई के जैसे रहें। एक भाई का विचार 
दूसरे भाई के विचार से अलग हो सकता है। दिमाग अलग-अलग रहे, यह 
अच्छा ही है। उससे यह होता है कि एक के विचार में जो खामी है, 
वह दूसरे के विचार से पूरी हो सकती है। लेकिन प्यार में कमी नहीं होनी 
चाहिए । यहाँ सव मजहववाछों ने, सव फिरकों ने, सव जमातों ने मुझ पर 
जो प्यार वरसाया, उसका बयान लफ्जों में करना नामुमकिन है। उसके 
लिए मैं सवका शुक्रगुजार हूँ । मेरा दिल सवके प्यार से भरा है। 
हमारी बात दिमाग को चुभे, दिल को नहीं 

अगर हमारी जवान से यहाँ कुछ ऐसी वात निकली हो, जिससे किंसीके 
दिल को सदमा पहुँचा हो, तो हम मुआफी चाहते हैं । हम किसीके दिल को 
जरा भी तकलीफ देना नहीं चाहते । हम चाहते हे कि हमारी वात किसीके 
दिल को न चुशे-खत केता दिमाग डर 
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बन गये हैं, वे सोचने लग जायें । जो शख्स रोज ३-४ दफा बोलता है, उसके 
बोलने में बावजूद इसके कि वह न चाहे, कोई एसा शब्द निकल सकता है 
जिससे किसीके दिल को सदमा पहुँचे, किसीका दिल दुखे, उसके लिए में 
मुआफी चाहता हँ और आप सबको बड़ी अदव के साथ प्रणाम करता हू । 
बेरीनाग 
२२-८-'५९ 
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कश्मीर की ऊँची तमदूदुन 


सब लोग जानते हैँ कि कश्मीर एक पुराना देश है । भारत जितना 
पुराना है, कश्मीर उससे कम पुराना नहीं है। यहाँ एक के वाद एक तहरीके' 
हुई । लोग इधर से उधर, उधर से इधर आये-गये, अनेक राजा-महाराजा,. 
बादशाह खड़े हुए और गिरे। यहाँ हिन्दू, बौद्ध, पठान, मुगल और डोग्राओं का 
राज्य हुआ । कितने लोग आये और गये, इसका तो कोई हिसाव ही नहीं है ॥ 
फिर भी लोग यहाँ पुरत-दर-पुइत रहते आये हैं, यह वांत तय है । 


दुःख की तरह ही सुख की बदांश्तगी 

कए्मीर में तकलीफें बहुत हूँ और खबसूरती भी खूब है। वं के मौसम 
में यहाँ तकलीफ होती है और दूसरे मौसम में खूबसूरत मंजर ( दृश्य ) देखने 
को मिलते हूँ। दोनों को वर्दाइत करते हुए यहाँ के लोग जिन्दगी वसर 
करते हैँ। सुख और दुःख दोनों बर्दाश्त करने होते हैं। दुःख को बर्दाइत 
करने की वात लोग समझते हैं, लेकिन सुख को वर्दादत करने की वात नहीं 
समझते । सुख भी वर्दाश्त करना होता है । दुःख एक मिकदार से ज्यादा 
बढ़ा, तो खतरा है और सुख भी एक मिकदार से ज्यादा बढ़ा, तो खतरा है ॥ 
सुख भी ज्यादा हुआ, तो मनुष्य दिमाग खो बैठता है । जिन देशों में बहुत 
ऐशो-आराम की जिन्दगी वनी, वहाँ इन्सान गिरने लगा है और जहाँ बहुत 
तंग हालत हुई, वहाँ भी वह जी नहीं सका है । 


यहाँ के लोग जाहिल नहीं 

यहाँ के लोग सुख और दुःख को बर्दास्त करते गये । इसलिए वे पढे- 
लिखें भरे ही न हों, लेकिन उनमें गहरा इलम भरा हुआ है । वह इल्म 
तजुरब से हासिल होता और पुइत-दर-पुइत चला आता है, यानी 
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बाप से बेटे को मिलता है। इसलिए यहाँ के लोग जाहिल नहीं हे, वे 
एकदम किसीके वहकावे में नहीं आते हैँ । उनकी जिन्दगी धीरे-धीरे आगे 
बढ़ती है, इसलिए वे पिछड़े हुए दीख पड़ते हे । खासकर वाहर के लोग 
यहाँ आते हैं, तो कहते हैँ कि यहाँ के लोग आगे बढ़े हुए नहीं हैं। इसमें 
कोई शक नहीं है कि ये लोग दूसरों को लूटने के काम में आगे बढ़े हुए नहीं 
हैं। ये नहीं जानते कि दूसरों को कंसे लूटना, चूसना और अपना बोझ 
'दूसराँ पर कैसे लादना ! ये अपना वोझ खुद उठाते हे । इसीलिए जाहिल 
पया अज्ञानी कहे जाते हैं। लेकिन ये ईमानदार हैं, नेक हैं, अपने दोनों हाथों से 
काम करके जीना पसन्द करते हैं । 


धर्मे की अफीम शराब से तो बेहतर दै 


जिनका कुदरत के साथ ताल्छुक है, जो थोड़े में तसल्ली कर लेते हं 
और थके-माँदे होने पर भी भगवान्‌ का नाम लेते हैं, वे पिछड़े हुए लोग 
नहीं हैं । अपने देश के वड़े शायर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि यूरोप का 
मजदूर दिनभर काम करके थक जाता है, तो थकान मिटाने के लिए रात को 
शराब पीता है और हिन्दुस्तान का मजदूर दिनभर की थकान मिटाने के लिए 
“रात को भगवान्‌ का भजन करता है । इसमें शराव पीनेवाले की तमदुदुन 
ऊँची मानी जायगी या अल्लाह का भजन करनेवाले की ? हमने कश्मीर में 
कई दफा लोगों को मस्त होकर गाते हुए सुना है । वे गाते समय दुनिया का 
-सुख-दुःख विलकुल भूल जाते हैं । 

कम्युनिस्टों ने कहा कि धमं अफीम है । ठीक है, इसे अफीम कहो, 
'छेकिन यह न भूलो कि शराव पीकर थकान मिटानेवाले की तमद्दुन से 
अल्लाह का जिक्र, भजन करनेवाले की तमद्दुन वेहतरीन है । 


हर कोई देगा ' 


मिल-जुलकर काम करने की और वाँटकर खाने की वात हम समझाते 


हैं, तो कर्मी ह के ळोण गाज ते. ह लेकितजप्रके,सर.जाकर समझानेवाले 
व्ही नहीं मिलते हैं । समझानेवालों से मे कहता हूँ कि ह्रएक के पास जाकर 


| 
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माँगो, तो मिलेगा । लेकिन वे माँगने की हिम्मत ही नहीं करते हँ । क्योंकि 
उनके पास भी माल-माया पड़ी है । इसलिए वे कुछेक बड़े लोगों के पास 
जाते हुँ.। वे गरीव के पास जाकर यह कहने की हिम्मत नहीं करते कि हमसे 
भी कोई गरीव है, जिसके लिए कुछ-न-कुछ देना हमारा फजे, धमं है । अगर 
वे ऐसी हिम्मत करेंगे, तो कश्मीर में हूर कोई दान देगा । यहाँ के लोगो के 
दिल में प्यार है। 
अंग्रेजी और कश्मीरी 

जब हम कश्मीर के लोगों की तरफ देखते हँ, तो उनकी तमीज में कोई 
कमी नजर नहीं आती है । हमदर्दी में, जवान से भगवान्‌ का नाम लेन में, 
हाथ से काम करने में वे किससे कम हे? तो उनमें कमी क्या है? कहा 
जाता है कि ये लोग अंग्रेजी नहीं जानते हँ, यही वड़ी कमी है। ये अंग्रेजी 
नहीं जानते, तो अंग्रेज लोग कश्मीरी नहीं जानते । उनकी जवान अंग्रेजी है, 
तो इनकी कश्मीरी है । उनके लिए अंग्रेजी काफी है, तो इनके लिए करमीरी' 
काफी है. लल्लेश्‍वरी ने कश्मीरी में गाने लिखे, जिनका अंग्रेजी तर्जुमा 
हमने पढ़ा, तो हमें अचरज मालूम हुआ। एक औरत ६०० साल पहले कश्मीरी 
जबान में इतने ऊँचे विचार लिखती है, तो वह जवान कमजोर नहीं मानी 
जायगी । कश्मीर के लोग बड़े तजुर्वेवाले हँ, दस हजार साल के पुराने हें ॥ 
इसलिए हमें यह खयाल कतई नहीं करना चाहिए कि ये लोग पिछड़े हुए हँ । 
ज्ञानी सबके पास पहुँचे 

यह बात ठीक है कि यहाँ के लोगों के पास दुनिया का इलम कम हैं और 
वह बढ़ना चाहिए। वह क्या इधर-उधर जाने से ही बढ़ेगा ? हमारे स्पीकर 
साहव ( कश्मीर असेम्बली के स्पीकर, जो मीटिंग में हाजिर थे) अभी यूरोप 
गये थे, तो क्या वे यहाँ के सभी लोगों से कहेंगे कि तुम भी यूरोप चलो ? 
क्या इतने सारे लोग यहाँ से उठकर यूरोप जायेगे ? क्या वे वेकार हे, उनके 
पास कोई काम नहीं है ? इसलिए स्पीकर साहव का काम है कि वे गाँव- 
गाँव जाकर समझायें कि यूरोप में लेने लायक क्या चीजें हें ? किसीने कोई _ 
अच्छी किताव पढी» दो उसका, दै कि गाँठजएँवजञाकर लोगों को उस 
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“किताव की अच्छी वातं सुनाये, ताकि सबकी आँखों को किताब पढ़ने की 
“तकलीफ न हो । जैसे गाय घास खाकर, पॅचाकर बछडे को दूध पिळाती . है, 
-चैसे ही हम किताबें पढ़ें और पचाकर लोगों को इसका दूध याने निचोड़ दें, 
तो लोगों को बगैर तकलीफ के ज्ञान, इलम मिलेगा । 

एक जमाना था, जव इस देश में बड़े-बड़े ज्ञानी, फकीर, नवी, वली 
"पैदल घूमते थे और घर-घर जाकर लोगों को ज्ञान देते थे । जैसे गाय के 
-थनों में दूध भरा हुआ हो, तो वह दौड़ी जाती है और वछड़े को दूध पिलाती 
है, बैसे ही ज्ञानी सबके पास जाते थे । इन दिनों तो जो ज्ञानी ह, वे श्रीनगर 
:या दिल्ली में रहते हे, वे गाँवों में नहीं जाते ! अगर वे गाँच-गांव और घर-घर 
जाकर ज्ञान पहुँचाते, तो कितना ज्ञान फॅलता और कौड़ी का भी खर्चा 
-न॒हीं होता । 

हम कश्मीर के बाशिदे नहीं हूँ, न कश्मीरी जवान ही जानते हे । फिर 
-भी यहाँ आने पर कभी भूखे नहीं रहे। यहाँ के लोगों ने हमें खिलाया । 
ज्ञानी गाँव-गाँच जायें, तो लोग उन्हें खिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वे 
जाते नहीं, शहर में रहकर अपना ज्ञान बेचते हँ । 
सजुबंकार लोग 

इसलिए यहाँ के लोगों के पास इलम नहीं है, यह कहना उन लोगों के 

"लिए अच्छा नहीं है, जो इन्हीं लोगों के पैसे से इल्म पा चुके हें। मैन आपके 

"पैसे से इलम पाया है और आपको ही मूरख कहूँ, यह कहाँ तक ठीक होगा ? 

"यहाँ के लोग दस हजार साळ के तभुर्वेकार हुँ । इनके पास अगर इल्म कम 

'है, तो जिनके पास इलम है, उनका फर्ज है कि इनके पास जाये और सिर 

झुकाकर, इनके पाँव छूकर कहें कि आपने हमें पढ़ाया, तो अव हम आपके 

"पास इल्म पहुँचाने आये हे । 

आज वाबा की तारीफ की जाती है कि वह गाँव-गाँव घूमता है । लेकिन 

'वाबा की लायकी सिफ इसीलिए साबित हो रही है, क्योंकि दूसरे लोग 

नालायक हैं, वे गाँव-गाँव में घूमते नहीं । वावा के जसे सैकड़ों लोग घूमने 

-चाहिए। वाबा ऊँची मिही है?"बहे"खिदे्सगी २०/०००१. - 
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चह पहाड़ से ज्यादा ऊँची है ! 

करू एक भाई दान देने आये थे, जिनकी औरत ने उन्हें दान देने के लिए 
कहा था । उस औरत ने किसी अखबार में एक फोटो देखा, जिसमें बाबा 
किसीका हाथ पकड़कर कठिन रास्ते से गुजर रहा था। वह फोटो देखकर 
उस बहन को लगा कि यह शख्स गरीबों के वास्ते इतनी तकलीफ उठाता है, 
इसलिए इसे जमीन न दें, तो ठीक नहीं होगा । 

जिस औरत को वह तसवीर देखकर अन्दर से यह सूझ आयी कि हमें 
गरीबों के वास्ते कुछ करना चाहिए, उसकी तमद्दुन में कुछ कमी है? 
मैं मानता हूँ कि वावा पीर-पंचाल की १३॥ हजार फुट की ऊँचाई पर चढ़ा 
था, उस पहाड़ से भी उस बहन की ऊँचाई ज्यादा है। इसलिए ये लोग पढ़े- 
लिखे नहीं हँ, गेवार हैँ, ऐसा सोचने का ढंग ही गलत है । आपके लिए मेरे 
दिल में बहुत प्यार और इज्जत है। में आपको नीच नहीं मानता हूँ । आप 
अल्लाह के बन्दे हैं, नेक हँ, हाथ से मेहनत करके रोटी कमाते हैं, इसलिए 
आप ऊँचे हैँ । अल्लाह को याद कीजिये । गरीबों के लिए गरीब को भी 
कुछ करना है, यह सोचकर दिल की रहम को बाहर लाइये । आपकी 
तमदूदुन बहुत ऊँची है। 
रामसु 
२५-८-'५९ 
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: ६५: 
सियासत की आखिरी छटपटाहट 


मुझसे यहाँ सभी सियासी जमातवाले मिलते हैँ । आज मुझसे नेशनल 
कान्फरेन्सवाले' और “महाज रायशुमारी' ( प्लेविसाइट फ्रण्ट ) वाले मिरे 
थे । उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से वात कीं । 
रायशुमारीबालों ने मेरी बात मान ली 

रायशुमारीवालों ने दिल खोलकर बातें कीं । मुझे इसकी बहुत खुशी 
है कि वे महसूस करते हे कि “इस शख्स के सामने दिल खोलने में जरा भी 
खतरा नहीं । यह शख्स हमारा दोस्त है । इसके साथ हम दोस्ताना ढंग 
से बातें कर सकते हैं, यह हमें सही सलाह देगा ।” 

मैंने उनसे कहा कि साइन्स के जमाने में कौमें, मुल्क नजदीक आ रहे 
हैं और एक-दूसरे को एक-दूसरे के वारे में दिलचस्पी पैदा हो रही है। इस 
हालत में मसले सियासत से हल नहीं होंगे, रूहानियत से ही हल होंगे । 
उन्होंने मेरी इस वात को तसलीम किया । मैंने उनसे कहा कि सियासी 
मसलों को छोड़ दो और गाँव को एक बनाने में, गाँव की एक स्टेट बनाने 
के काम में लगो । आखिरी सूरत--जो बहुत दूर की नहीं, बल्कि नजदीक 
की ही है--में इधर गाँव की स्टेट, ग्राम-स्वराज्य रहेगा, जो वुनियाद 
होगी और उधर दुनिया की स्टेट होगी । इसीलिए हम जय जगत कहते 
हुँ । वाकी सूबे, मुल्क वगैरह जो वीच की कड़ियाँ होंगी, वे ग्राम-स्वराज्य 
और दुनिया की हुकूमत को जोड़नेवाली कड़ियाँ होंगी । सारी इक्तसादी 
और असली ताकत गाँव की हुकूमत के हाथ में रहेगी और अखलाकी 
ताकत दुनिया के मरकज में रहेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते, तो दुनिया 
का खात्मा होनवाला है । अव या तो दुनिया प्यार से एक बननेवाली 
हैं, जिसकी बुनियाद ग्रामराज्य होगा और शिखर दुनिया का मरकज 


होगा या दुनिया ,मिदनवाली, है. यह, हुवा. .नहीं रेगे, छोटी- 
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छोटी सियासत ही मन में रखेंगे, तो समझना चाहिए कि इस जमाने में हम 
बिलकुल गये-वीते, पुराने जमाने के लोग सावित होंगे । 

यही वात मैं सवको दिल खोलकर सुनाता हूँ और यही बात मन आज 
रायशुमारीवालों से कही । अभी तक ऐसा कोई शख्स यहाँ नहीं आया था, 


, जो हाट टू हाट टॉक” (दिल खोलकर वातं ) करता हो, धीरज से 


समझाता हो, सव कुछ सुनता हो । रायशुमारीवालों ने भी यही महसूस 
किया । उनका प्यार देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हर सोचनेवाला इस 
बात को समझता है कि हम दिल के साथ दिल जोड़ने की वात करते ह, 
तभी दुनिया टिक सकती है । यह रूहानियत से ही होगा, सियासत से नहीं । 


हमें दो काम करने हैं 

हमें दो काम करने हूँ: १. रूहानियत से मसले हल करने की तर 
कीब ढूँढ़नी है और ढुनिया का खूहानी इन्तजाम करना है, जिसमें इधर गाँव 
की स्टेट और उधर दुनिया की स्टेट हो और वाकी सव वीच की जोड़नेवाली 
कड़ियाँ हो जाये । २. इक्तसादी ( आथिक ) हालत के वारे में अलग-अलग 
जमात या कौम के लिए नहीं सोचना चाहिए । किन्तु कुल जमात के बारे में, 
गाँव के वारे में सोचना चाहिए । इसलिए मैं शरणार्थी, हरिजन वगरह लोगों 
से कहता हूँ कि तुम यह मत सोचो कि हम शरणार्थी हैं या हरिजन, बल्कि यह 
समझो कि हम सब एक हैं । जैसे गुरु नानक ने कहा था : 'आयी पंथी सकल 
जमाती' कुल दुनिया में हमारी एक ही जमात है; वैसे ही बरतना सीखो 
और छोटे-छोटे मुतालबे, छोटे-छोटे खयाल छोड़ दो । 
भगवान इन लीडरों से वचाये ! 

मुझे यह कहने में बडा दुःख होता है कि पंजाव के सिखों की ताकत टूट 
रही है। गुरुद्वारे की भी इस्टेट बन गयी है और उसे हथियाने की कोशिश 
चल रही है । जम्हूरियत का एक ढकोसला, ढोंग चल रहा है, जिसकी वजह 
से गुरुढधारे में भी चुनाव होंगे और उससे फैसले होंगे ! प्यारे भाइयो, क्या 
कभी धर्म में भी चुनाव हुए हैं ? क्या गुरु नानक को मेजॉरिटी ने चुना था ? 
सिख-विचार जिसके दिमाग को सुझा, क्या उसे ५१ प्रतिशत लोगों न वोट 
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दिया था और ४९ उसके मुख्तलिफ गये थे ? ये सियासी पचड़े, सियासत मे 
ही तकलीफ दे रहे हँ, इसलिए मे उन्हें वहाँ से हटाने की वात कर रहा हूं । 
क्या वे धर्म में भी आने चाहिए? मॅने सिख भाइयों से कहा है कि आप 
गुरुद्वारे में जाते समय सियासत के जूते बाहर छोड़कर जाइये । लेकिन 
आज तो सव लोग सियासी जूते लेकर ही गुरुद्वारे में जा रहे हँ। तोबा ! 
तोवा ! ! भगवान्‌ इन लीडरों से दुनिया को वचाये ! दुनियाभर के सियासी 
लीडरों की एक जमात वन रही है, जो दुनिया को बिलकुल गुमराह कर रही 
है। अभी पंजाब में जो चल रहा है, उससे मेरे दिल को बहुत दुःख 
होता है। वह धमं को ऊँचा ले जाने का रास्ता नहीं, बल्कि नीचे गिराने 
का रास्ता है। अव तो हमें यह करना चाहिए कि सव जमातें इकट्ठा बैठकर 
भगवान्‌ की इवादत करें। मगर आज सिखों में ही दो टुकड़े हो रहे हैं और 
गुरुद्वारे तक में कत्ल होती है, यह सव क्या है? 
एक ही सच्चा पंडित दुनिया के लिए भारी 

कद्मीर में शिया लोग और कश्मीरी पण्डित मेरे पास आकर शिकायत 
करने लगे कि हमें यह हक हासिल नहीं, वह हक हासिल नहीं, हमारी हालूत 
गिरी हुई है। मैंने पंडितों से कहा कि तुम पंडित हो, पंडितों की हालत कभी 
गिरी हुई हों सकती हैं? अगर हम दरअसल में पंडित हँ, तो एक पंडित एक 
वाजू और दूसरे दस हजार लोग दूसरी वाजू हों, तो भी पंडित को कोई पर्वाह 
नहीं । लेकिन दिमाग में अक्ल न हो और सिफ नाम के ही पंडित हों, तो कंसे 
चलेगा ? मैंने यह सुनाया, तो वे दुःखी हो गये। मैंने कहा कि दुःखी मत 
होओो, तुम बिलकुल महफूज हो । यहाँ अगर तुम सवकी खिदमत करने में लग 
. जाते हो, तो तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी । फिर तुम जो माँगोगे, 

| वह मिलेगा हो । 

सियासत मरने की तैयारी में 

इस साइन्स के जमाने में मेरी-मेरी' मत कहो, 'हमारी' कहो । जो 
'मेरी-मेरी' कहेगा, उसकी ताकत टूटेगी। हमारी” कहनवाले की ताकत 
बढ़ेगी । रूहानियत पुराने जमाने से ही यह कह रही है कि भेरी-मेरी' 


Panini Kanya Maha Vidyalay: nh. 


Digitized by 'सिमा्ता की आखिरी छटपठाहूर 10 60815० ३३९ 


छोड़ो और 'हमारी' कहो । अव साइन्स भी वही वात कह रहा है। जहाँ 
रूहानियत और साइन्स दोनों एक होकर यह वांत कह रहे हैं, वहाँ मेरी- 
भेरी! कहनेवाला शख्स कंसे टिकेगा ? कोई भी शख्स वहाव के खिलाफ 
सैरकर कहाँ जा सकेगा ? दो-चार हाथ तरेगा, लेकिन फिर डूब जायगा । 
इसलिए समझना चाहिए कि अब जमाना सियासत का नहीं, वल्कि रूहा- 
नयत और साइन्स का मिला-जुला जमाना है। रूहानियत की साइन्स के 
साथ कोई मुखालिफत नहीं है। जैसे मोटर में दो किस्म की मशीनें होती हँ, 


. एक दिशा दिखानेवाली और दूसरी रफ्तार वढ़ानेवाली, वैसे ही अपनी 


जिन्दगी में भी दो तरकीवों की जरूरत है। दिशा दिखाने का काम रूहा- 
नियत करेगी और रफ्तार वढाने का काम साइन्स करेगा । 

अव सियासत के हाथ में कुछ मी शक्ति नहीं रहेगी । यह सियासत मरने 
की तैयारी में है। इस समय यह मरते-मरते छटपटा रही है। हिन्दुस्तान, 
पाकिस्तान, तिब्बत, कोरिया, वर्मा, इराक, मिस्र आदि जगह जो उलझनें 
पैदा हो रही हैं, वह सब सियासत की आखिरी छटपटाहट है । सियासत 
मरनेवाली है, इसीलिए ये सव उलझनें जारी हँ। अब जो कोई सियासत 
टिकाये रखने की कोशिश करेगा, वह भी उसके साथ ही मरनेवाला है। 
इंजन साइन्स का, पटरी रूहानियत की . 


कुछ लोगों का खयाल है कि वावा विलकुळ पुराने दकियानूस औजार 
लेकर गाँव में काम करना चाहता है। लेकिन यह विलकुल गलत बात है । 
मैं तो चाहता हूँ कि गाँव में 'एटॉमिक एनर्जी' आये, जो विकेन्द्रित हो। में 
उसकी इन्तजार में हूँ । मुझे साइन्स का कतई डर नहीं है । में चाहता हं कि 
साइन्स का इंजन जोरदार चले । हमारी जिन्दगी की ट्रेन बहुत रफ्तार से 
चढ़े, लेकिन उसके लिए पटरी रूहानियत की हो। इञ्जन साइन्स का हो, 
लेकिन ट्रेन किस पटरी पर चले, यह इञ्जन नहीं बतायेगा, यह अक्ल उसे 
नहीं है। इसलिए में साइन्स के इज्जन के साथ रूहानियत की पठरी चाहता 
हूँ। मै चाहता हूँ कि इस तरह गाँव का, मुल्क का और दुनिया का मन्सूबा 
बने । इस मन्सूब के दो पहलू होंगे : १. रूहानियत और २. साइन्स । 
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मैं उम्मीद करता हूँ कि आज यहाँ आया, तो काम हुआ और कर चला 
गया, तो खत्म नहीं होगा; बल्कि आज से काम शुरू होगा। जव तक हर 
शख्स ने कुछन-कुछ न दिया हो, तब तक आराम मत लो। यह समझो कि 
हर शख्स देनेवाला है। जिसने आज नहीं दिया, उसने इसीलिए नहीं दिया, 
क्योंकि वह कल देनेवाला है। जो शख्स आज नहीं मरा, वह इसीलिए नहीं 
मरा कि कल मरनेवाला है और जो कल नहीं मरेगा, वह इसीलिए नहीं 
मरेगा कि परसों मरनेवाला है। हर शख्स मरनेवाला है, यह तय है। वसे 
ही यह तय है किं हर शख्स देनेवाला है, क्योंकि यह जमाने का तकाजा है। 
जो परमात्मा मुझे घुमा रहा है, वही हर शख्स को जगानेवाला है। 
इसलिए तुम प्यार से हरएक के पास पहुँचो और विचार समझाकर माँगो । 
जिसने दिया, उसे प्यार से सलाम करो और जिसने नहीं दिया, उसे भी 
प्यार से सलाम करो। यह समझो कि भगवान्‌ दुवारा उनके पास जाने का 
मौका देनेवाला है। मेरी यह जवान अपनी डायरी में लिख रखो कि हर 
दरस देनेवाला है, दिये वगैर किसीको चारा नहीं है, क्योंकि इन्सानियत 
माँग रही है, रूहानियत माँग रही है, साइन्स मांग रहा है। 
बटोत 
२९-८-५९ 
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$६६१ 
रूहानियत की राह 


[ चंपियाड़ी में भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान से छुड़ाकर छायी हुई लड़कियों 
की एक संस्था है, जहाँ विनोवाजी का निवास था | ] 
ये बहनें ! 

आज यहाँ पर हमने लड़कियों से बहुत वातं कीं। हमें उम्मीद है कि 
चे जिन्दगी में इसे कभी नहीं भूलेगी और इस पर अमळ करने की कोशिश 
करेंगी । इन लड़कियों में ज्यादातर ऐसी हँ, जिनके भाई, वाप या चाचा 
मारे गये। इन वहनों में से कई बहनें ऐसी हैं, जिनके पति मारे गये। वे 
सव वेकसूर, वेगुनाह मारे गये। किसीका कोई कसूर नहीं था, लेकिन 
१२ साल पहले जव यहाँ कवाइल्यों का हमला हुआ, तब मीरपुर, 
मुजफ्फराबाद, पूंच, वारामुल्ला के इलाके में वे सारे लोग मारे गये थे। 
अव ये लड़कियाँ यहाँ रखी गयी हैं, इन्हें तालीम दी जा रही है स्टेट की 
तरफ से | इन्हें मदद दी जा रही है और काम करनेवाली काविळ बहनें 
- इनकी खिदमत में हँ । एक वहन ने हमें उसके हाथ पर जो गोली के निशान 
थे, वे दिखायें ।' जव हम हमलावर के उस हमले को याद करते हैं, तो हमें 
लगता है कि किंसीकी किसीके साथ कोई अदावत नहीं थी । जो सियासत के 
पीछे पागल होते हँ, वे ही लोगों को वहकाते हैं और फिर लोगों में छड़ाई- 
झगडे होते हें। 
सियासी नेताओं से वचो 

पिछली लड़ाई में दों करोड़ लोग मारे गये थे । आपके कश्मीर को 
आवादी ४० लाख है, तो यही समझो कि ऐसे पाँच कश्मीर वर्बाद हो गये । 
यूरोप के मुल्कों के हर परिवार में कोई-न-कोई मरा है या जख्मी हुआ है । 
जैसे पतंग लड़ानेवाले होते हैं, वैसे ही सियासत लड़ानेवाले लड़ाकू लोग भी 


लोगों 


होते ह \ वे लीड, नेता कहलाते होर, होगों को बहुकाते रहते ह एज 
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तक लोग जाहिल रहेंगे और नेताओं के वहकावे में आयेंगे, तब तक दुनिया 
की यही हालत रहेगी । इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम 
पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रहो । दुनिया में इससे वदतर कोई चीज नहीं है। 
ये सियासतदाँ हमेशा लड़ानेवाले, नफरत पैदा करनेवाले, फसाद फॅलानेवाले 
होते हैँ। ये एक-दूसरे की तरफ शक-शुवह की निगाह से देखते हैं, कहीं किसी 
पर एतवार नहीं रखते है । तोबा ! तोवा ! ! दुनिया बेजार है इन लीडरों 
से! हमने आज ही पेपर में पढ़ा कि चीन और हिन्दुस्तान के वीच कशमकश 
शुरू हुई है। दोनों देशों के नेता इकट्ठा वेठकर वात करके मसले हल कर 
सकते हैँ, लेकिन वे बैठते नहीं हें। 
अयूवखाँ की घोषणा 
आज हमने पेपर में एक खुशखबरी पढ़ी कि अयूवखा ने कश्मीर के 
मुतल्लिक कहा है कि “हम हिन्दुस्तान पर कभी हमला करनेवाले नहीं हँ । 
हमें अगर हमला ही करना होता, तो पहले ही करते ।” में जानता ही था कि 
वे हमला करनेवाले नहीं हैँ, हमला करना उनके लिए नामुमकिन है। एक 
खेत का किसान पड़ोसी के खेत पर कब्जा कर ले, यह अलग बात है; लेकिन 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान जैसे बड़े देश एक-दूसरे पर हमला करें, यह तब 
बनेगा, जब अमेरिका पीछे रहेगी और कहेगी कि हमला करो। लेकिन इस 
समय अमेरिका यह नहीं कहनेवाली है, क्योंकि इससे वल्डे वार होगा, इसलिए 
यह होनेवाला नहीं है। लेकिन हमेशा हमले का अंदेशा, डर, दहशत रहती 
है। अयूबर्खाँ ने लफ्जों में ऐसा एलान किया, इससे मुझे खुशी हुई। इसी 
तरह हम एक-दूसरे पर एतबार करना सीखेंगे, तो नजदीक आयंग । 
प्यार केदी बना 
अमेरिका, रूस, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान आदि सभी देश के लोग अपने 
बाल-बच्चों में रहते हैँ। वे प्यार करना नहीं जानते सो नहीं, परन्तु उन्होंने 
प्यार को कंदी बनाकर रखा है। घर में प्यार और बाहर दुश्मनी, शक-शुवह, 
अदावत । प्यार को महदूद करने का नतीजा यह हुआ है कि प्यार की ताकत 
ही नहीं रह गी ककस सम कार पमु हार नुकसानदेह चीज 
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सावित हो रही है। पानी का वहना रुक जाय, तो पानी गन्दा हो जाता है। 
उसी तरह प्यार बहता रहे, तो उसमें मजा आता है, जिन्दगी रहती है। यह 
भेरा वाप है, यह मेरा भाई है, वेटा है और इनके सिवा वाकी सब मेरे नहीं 
हैं, यह अगर इसी तरह चलता रहा, तो इन्सान के दिल के टुकड़े हो जायँग । 
हमें समझना चाहिए कि जिसे इन्सान का दिल कहते हैं, वह सभी जिस्मों 
में है। हम सिफ हमारे ही जिस्म में नहीं रहते हैँ, आपके भी जिस्म में रहते 
हैं और आप भी सिर्फ आपके ही जिस्म में नहीं रहते, हमारे जिस्म में भी 
रहते है । जिस तरह से आसमान आलीशान मकान, झोपड़ी आदि सभी 
जगहों में फैला हुआ है, वैसे ही अपनी रूह सिफ एक ही जिस्म में नहीं, 
बल्कि सभी जिस्मों में है। इसलिए मेरा-तेरा छोड़ दीजिये। में मुझमें हूँ 
और आपमें भी हूँ । आप आपमें भी हैं और मुझमें भी हैँ। इस तरह हम 
महसूस करेंगे, तो हमें मालूम होगा कि यह जो सारा खेल चल रहा है, वह 
हममे ही चल रहा है। दुनिया में हम ही हम हँ। सारे हमारे ही मुझ्तलिफ 
रूप हैं, हम ही हमारे सामने खड़े हँ। कुछ आईने छोटी या बड़ी परछाई 
बताते हे, लेकिन हमारे चारों ओर आईने न भी हों, तो हम सव जगह अपनी 
ही परछाई देखते हे । वैसे ही हम महसूस करें। हमें जो भी दीखते हें, 
वे सव हमारे ही रूप हैं। हम आपके हूँ और आप हमारे हँ । इसीको 
रूहानियत कहते हें। 


इन्किलाबे-कलब 
जब इन्सान को रूहानियत का खयाल आता है, तव उसकी जिन्दगी में 
आनन्द ही आनन्द, मजा ही मजा होता है । लोग वयान क्रते है कि 
बाबा को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। लेकिन में कहना चाहता 
हूँ कि मुझे तकलीफ कतई नहीं हो रही है और न मुझे दुःख का एहसास हो 
हो रहा है । मेरी जिन्दगी में आनन्द ही आनन्द है । क्योंकि में यह 
समझता हूँ कि मैं अकेले इस जिस्म में नहीं हे, दुसरे सभी जिस्मों में 
भी मेंहीहूँ। 
यही बजद है कि हो, नेरी जात , सुने के लिए आते हैं। वे समझते 


lection. 


च 
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हैं कि बाबा जो कहता है, वह आसान है, उसमें कोई वोझ नहीं है। अगर 
इतना भी हमसे न वन, तो हम कम्बख्त हैँ। बावा जो बता रहा है, वह 
कोई गैरमामूली बात नहीं है। यह ऐसी वात है, जो “इन्किलावे-कलूब' 
( हृदय-परिवतंन ) छानेवाली है, सिर्फ बाहरी इन्किलाव नहीं, दिल को 
तवदील करनेवाला इन्किलाव लानेवाली है। 
व्यापारियों से 

आज कुछ ताजीर (व्यापारी) हमसे मिलने आये थे, उन्होंने कुछ पेसा 
दान दिया है। मैंने कहा कि प्यार की अलामत के तौर पर यह ठीक है । 
लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि आपके घर में पाँच आदमी हैँ, तो वावा छठा है, 
यों समझकर अपनी कमाई का एक हिस्सा सम्पत्ति-दान के तौर पर हमेशा 
देते रहिये। आपकी दुकान, तिजारत वगेरह की मुझे कोई पर्वाह नहीं है । 
आपके पास लाख रुपये की इस्टेट हो या पचास रुपये की हो, आप अपने घर 
में जो खर्च करते हैँ, उसका छठा हिस्सा वावा का है, यह कवूल कीजिये। 
उन्होंने यह बात समझ ली । यह ठीक है कि एकदम उस पर अमल करने की 
हिम्मत नहीं होगी । भगवान्‌ उनमें हिम्मत भर देगा, तभी यह होगा । 
चंपियाड़ी 
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खूबसूरत मुल्क की बदसूरत सियासत 
मैंने देखा कि कश्मीर में खूबसूरत कुदरत है, खूबसूरत लोग हैं और 
उनका दिळ भी खूबसूरत है। लेकिन वदसूरत है, यहाँ की सियासत। 
इसीलिए मेरी अवाम से अपील है कि अब आप आगे आइये । सियासत से 
काम नहीं वनेगा । आपको अपनी ताकत बनानी चाहिए । 


उधमपुर 
२-९-५९ 
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सेवा और हृदय-शुद्धि 


सियासतवालों में सेवा-वृत्ति नहीं होती 

स्वराज्य-प्राप्ति के पहले देश में कुछ सेवक थे, जो जनता में जाकर कुछ 
न कुछ सेवा-कार्य करते थे। लेकिन जैसे मकान वनवाने के लिए किसीको 
ठेका देते हैँ, बैसे ही स्वराज्य के वाद हमने सेवा के ठेकेदार वनाय हूँ । 
समाज-सेवा के ठेकेदार सरकार और सरकारी नौकर और घमं-सेवा के 
ठेकेदार मुल्ला, भिक्षु, पुजारी और पुरोहित--इस तरह सेवा की एजेन्सी 
बनाकर हम उससे फारिग हो गये हँ। इस समय सब देशों में सियासी 
जमातों के लोग उधम मचा रहे हे । लेकिन उनमें सेवा की वृत्ति नहीं है। 
भगवान्‌ हृदय देखता है, वाहर का ढोंग नहीं देखता है। सियासतवालों की 
सेवा में हुदय-शुद्धि नहीं होती है, इसलिए वेसी सेवा से दिल को तसल्ली 
नहीं होती है। 
एक-दूसरे के तोड़नेवाले सियासतदाँ 

सियासतवाले एक-दूसरे की बुराई कहते रहते हँ। विरोधी पक्षवारे 
अल्लाह से प्रार्थना करते होंगे कि हुकूमतवाले बुराई करे, ताकि उनको 
सत्ता का मौका मिले और हुकूमतवाली जमात चाहती है कि कोई अच्छा 
काम हो, तो उसे हम ही कर डालें । दूसरी पार्टीवालों को साथ लेकर 
करेगे, तो उनकी पार्टी का वजन बढ़ेगा, जिससे अगले चुनाव में हमारे लिए 
खतरा पैदा होगा । कोई तपस्या करने लगता, तो इन्द्र घबड़ा जाता और 
सोचता कि इसकी तपस्या सफल हुई, तो वही इन्द्रासन पर बेठेगा और 
मुझे आसन खाली करना पड़ेगा । इसलिए वह सुन्दर स्त्रियों को भेजकर 
तपस्या में रोडे अटकाने की कोशिश करता था । तपस्वी की तपस्या भंग 
हुई, तो इन्द्र छुडा/ह०ज्राका॥ प्रा वसक अच्छ) भाद्ारी। गिरा, तो इन्द्र को 
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खुशी क्यों होनी चाहिए? लेकिन वह सोचता था कि किसीका पुण्य न बढ़े, 
तभी हमारा इन्द्रासन विलकुळ महफूज रहेगा । उसी तरह सियासी पार्टीवालेः 
एक-दूसरे को तोड़ने की कोशिश करते हैंः। 


परमात्मा को राजी करनेवाली सेवा 

हृदय-शुद्धि का थोड़ा भी कायं कहीं चलता हो, तो वह फूल की खुशबू 
की भाँति सारे समाज में फैलेगा । उससे दिल को तसल्ली होगी और 
परमात्मा भी राजी होगा। आज सियासत के जरिये सेवा चलती है, 
जिसके लिए लोगों में आदर नहीं है। उससे न दिल को तसल्ली मिलती है. 
और न परमात्मा ही राजी होते हैं । 
उधमपुर | 
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प्यार को बदबू नहीं 
फौजिया की विशेषता 


आज कुछ भाई सिपाहियों में से आये थे। ( उधमपुर जम्मू और 
कइमीर-राज्य का फौज का मुख्य केन्द्र है। वहाँ से फौजी भाई विनोबाजी 
के दर्शन के लिए दिनभर आते रहे। ) उन्होंने हम पर बहुत प्यार वरसाया । 
आश्चयं की वात है कि फौज में दाखिल हुए भाइयों के दिल में इतना प्यार 
भरा है, इतनी श्रद्धा भरी है ! हमारे जवान ( सोल्जसं ) अच्छे जवान 
हैं। उनके दिल में देश के लिए काम करने की और सेवा करने की लगन 
हुँ । वे भक्त हुँ। वे जाति-पांति का भेद नहीं मानते हे, यह बड़ी अच्छी 
यात है। आज डी० सी० साहव ने हमें बताया कि जव सँलाव के कारण 
बहुत नुकसान हो गया, तव फौजी भाइयों ने बहुत ही प्यार से पुल वाँधने 
का काम किया। कई जगह पुल टूटे, वहाँ इन्होंने नये पुल वनाये । ऐसी 
सेवा की ख्वाहिश, परमेश्‍वर की भक्ति, जाति-पाँति न मानने की प्रवृत्ति 
“आदि अच्छे गुण फौजी भाइयों में हैं । 
आज उनमें से बहुत-से भाइयों ने “गीता-प्रवचन' खरीदा हे । इतना 
प्यार, भक्ति और श्रद्धा जिन लोगों में हो, उनके हाथों से कुछ-न-कुछ अच्छा 
काम होना ही चाहिए। वे हमसे मिळे, तो उनको कितनी खुशी, कितना 
आनन्द हुआ ! माँ और बच्चे विछुड़ने के बहुत दिनों बाद फिर मिलें, तो 
जितना आनन्द होता है, उतना ही आनन्द उनको हुआ। 


प्यार खींचता हे 


उनका जो प्यार है, वह हमारे जिस्म के लिए नहीं, हमारे काम के 
लिए है। त्याग कृ मनित्राकी/ळुर्वाती।ळी बाते हिल्डत्तावत्तक्रे.दिळ को ठंडक 
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पहुँचाती हैं। कुर्वानी में तकलीफ होती है, फिर भी वह अच्छी लगती है। 
अक्ति, त्याग, दान--ये वाते किसके दिल को पसन्द नहीं आतीं ? 


कश्मीर के गुण-दोष 

मैंने कश्मीर के वारे में बहुत सुना था । लेकिन जो सुना था, उससे एक- 
दम विपरीत देखने को मिला । मैं कद्मीर-वैली में घूमकर आया और मैंने 
देखा कि वहाँ के हिन्दू, मुसलमान आदि सव प्यार करना जानते हैं और 
चाहते हैं। चंद बुरे लोग दुनिया में सव जगह होते हैं और जिन्दगी का 
जायका बढ़ाने के लिए ही होते हैँ। वैसे कश्मीर में भी हैं। लेकिन मॅन 
देखा, कश्मीर की हवा में ठंडक है, वैसे ही दिमाग में भी ठंडक है । यह 
देखने से ही पता चला, सुनने से नहीं। वर 

मैंने यहाँ के स्वभाव के गुण बताये, वैसे ही यहाँ दोष भी हँ। वे दोष 
निकालने चाहिए । यहाँ गन्दगी बहुत है। गन्दगी निकाल सकते हें। 

में पीर-पंचाल लाँघकर कश्मीर-वेली में गया, तव दो भाइयों के हाथ 
पकड़कर चलता था। उसमें एक भाई ब्लाक के अफसर थे और दूसरा भाई 
था पहाड़ी ! पहाड़ी भाई का मुझे ज्यादा सहारा था । वह तीन-चार दिन 
रहा। उसने अपने कपड़े चार-छह महीने से घोये नहीं होंगे । इसलिए 
वह जितने दिन रहा, उसके कपड़े की बदवू आती रही। में कुछ वोला नहीं । 
क्योंकि उसके प्यार की वदबू तो नहीं आती थी । 
गढ़ी 
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कश्मीरवालों को बधाई 


हिन्दुस्तान के लोग भक्ति की वात सुनना चाहते हूँ । ठीक तरह से 
समझानेवाला कोई शख्स मिल जाता है, तो उनके दिल खुल जाते हं। उस 
लिहाज से आज का काम छोटा है, फिर भी अच्छा हैँ। कश्मीर में अभी हवा 
जन रही है। यहाँ की हालत दूसरे सूबों जैसी नहीं है। यहाँ पर कानून से 
जमीन ली गयी है, उससे कुछ मसले भी पैदा हुए हे, लोगों के वीच कुछ भेद- 
"भाव पैदा हुए हैं और कुछ अच्छा काम भी हुआ है । 
दूसरी वात यह है कि इस स्टेट की हालत डाँवाडोल मानी गयी है, जो 
न्नाहूक मानी गयी है, लेकिन उसकी वजह से हिन्दुस्तान म॑ भूदान-ग्रामदान 
के जो अच्छे काम वने, उसकी फिजा यहाँ नहीं पहुँची और हमारे आन के वाद 
ही यहाँ काम शुरू हुआ । यहाँ पर कोई कारकून भी नहीं थे। जो कारकून 
हँ, वे सियासी पार्टियों में बेटे हुए हैँ, इसलिए लोगों की खिदमत करनेवाले 
कोई नहीं हें। इस निगाह से आज का आपका काम अच्छा हुआ है और 
इसीलिए में आप सवको वघाई देता हूँ । 


'टिकरी 
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अध्यात्म-दर्शन 

दुनिया के मसले सियासत से नहीं, रूहानियत से हल होंगे। रूहानियत 
याने अध्यात्म । अध्यात्म” एक वस्तु है और जिसे हम 'मजहूव', “पंथ' कहते 
हैं, वह दूसरी वस्तु है। जैसे सियासत से मसले हल नहीं होंगे, वेसे ही 
मजह॒व से भी मसले हल नहीं होंगे। सियासत की वात लोगों के ध्यान 
में आ गयी है, किन्तु अभी तक मजह॒बवाली वात ध्यान में नहीं आयी 
है। खैर, आज मैं इस योगाश्रम को ध्यान में रखकर बोळ रहा हूँ। 

यह योगाश्रम ( विश्वायतन योगाश्रम ) कहा जाता है । इसका उद्देश्य 
है कि यहाँ लोग योग की तालीम पार्ये और हिन्दुस्तानभर में जाकर सबको 
योग-पद्धति से वाकिफ करायें, ताकि लोगों का आरोग्य सुधरे और साथ-साथ 
कुछ आध्यात्मिक भावना भी पैदा हो। यहाँ बीमार छोग अच्छे हों, ऐसी भी 
व्यवस्था है, वहुत अच्छी वात है। लेकिन अब मे विचार की सफाई के लिए 
कुछ बातें कहना चाहता हूं । 
ध्यान स्वयमेव आध्यात्मिक नहीं 

एक भाई ने कहा कि हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हें, 
इसलिए ध्यान कर रहे हैँ। हमने कहा कि ध्यान का अध्यात्म के साथ कोई 
खास ताल्लुक है, ऐसा हम नहीं मानते । कर्म एक शित है, जो अच्छे-बुरे 
स्वार्थ, परार्थं और परमार्थ के काम में आ सकती है। उसी तरह ध्यान भी 
एक शक्ति है, जो उन सव कामों में आ सकती है। जेसे कमे स्वयमेव कोई 
आध्यात्मिक शक्ति नहीं, वंसे ही ध्यान भी स्वयमेव कोई आध्यात्मिक शक्ति 
नहीं है । कर्म करने के लिए मनुष्य को दस-पाँच चीजों की तरफ खूब ध्यान 
देना पड़ता है । वह भी एक तरह का विविध घ्यानयोग ही है। चरखा 
कातना हो, तो इधर पहिये की तरफ ध्यान देना पड़ता है, तो उधर पूनी 
खींचने की तरफ । इस दोहरी प्रक्रिया के साथ-साथ सूत लपेटने की तरफ 
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भी ध्यान देना पड़ता है। तभी सूत कतता है। बहनों को रसोई करते 
समय कई बातों की तरफ ध्यान देना पड़ता है । इधर चावल पक रहा 
है, तो उसे देखना, उधर आटा गूँबना, रोटी वेलना, सेंकना, लकड़ी ठीक 
से जल रही है या नहीं, यह देखना आदि-आदि सभी एक साथ करना 
होता है। इस तरह सव काम करनेवाली वहन का रसोई के काम में 
च्यान नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । उसमें विविध ध्यानयोग है । 


कमे करना सांसारिक नहीं 

ध्यान करते समय हम अनेक चीजों की तरफ से ध्यान हटाकर एक ही 
चीज की तरफ ध्यान देते हँ । जैसे अनेक चीजों की तरफ एक साथ 
ध्यान देना एक शक्ति है, वसे ही एक ही चीज की तरफ ध्यान देना, 
यह भी एक शक्ति है। जैसे कर्मशक्ति का पंचविध उपयोग होता है, वैसे 
ही घ्यानझक्ति का भी होता है । लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों के मन में अक्सर 
एकं गलतफहमी रही है कि कर्म करना सांसारिकों का; परिवारवालों का 
काम है और ध्यान करना अध्यात्म की चीज है। इस गलत खयाल को 
मिटाना वहुत जरूरी है। 


ध्यान और कमे अध्यात्म के साथ जोड़े जा सकते हैं 

ध्यान का अध्यात्म के साथ सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है और नहीं भी 
जोड़ा जा सकता । अगर सम्बन्ध जोड़ा जाय, तो ध्यान आध्यात्मिक चीज 
बनेगी, न जोड़ा जाय, तो नहीं बनेगी । हमने खेत में कुदाली चलायी, कुंआ 
खोदने का काम किया, कताई, बुनाई, रसोई, सफाई आदि तरह-तरह के 
काम भी किये । बचपन में हमारे पिताजी ने हमसे रंगाने का काम, चित्र- 
कला, होजिअरी वगरह के काम भी करवाये थे । वह सव करते समय हमारी 
यही भावना थी कि हम यह एक उपासना कर रहे हूँ। उसमें हम अपने को 
भानवमात्र के साथ, प्राणिमात्र के साथ, कुदरत के साथ जोड़ते थे और इन 
सवका मरकज जो परमात्मा है, उसके साथ भी जोडते थे । यह हमारा 
अनुभव है। चित्त में बैठे हुए गलत संस्कार को निकालने में जिस तरह 
नामस्मरण का, जप की प्रक्रिया का उपयोग हो सकता हैं, उतना ही उपयोग 
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हमन खती का किया है । किसान खेत में काम करते हैं, तो उन्हें वह अनुभव 
नहीं आता, जो हमें आता है। बहनें पैसे के लिए सूत कातती हैं, तो वह 
कताई रोटी के साथ जुड़ी है, इसलिए उन्हे भी वह अनुभव नहीं आता । 
हमारी कताई आध्यात्मिक होती है, क्योंकि वह परमात्मा के साथ जुड़ी है। 


निःस्वप्न निद्रा सर्वश्रेष्ठ समाधि 

इसी तरह घ्यान भी दोनों पक्षों में पड़ सकता है, इस वात का एहसास 
हिन्दुस्तान के लोगों को अभी तक नहीं हुआ है । इसीलिए यहाँ यह माना 
गया है कि कोई ध्यान करता है, तो आध्यात्मिक साधना करता है। परन्तु 
वैसे देखा जाय, तो गाढ़ निद्रा से वढ़कर कोई ध्यान नहीं हो सकता । हम 
अपना अनुभव वता रहे हैँ कि गाढ़, निःस्वप्न, निर्दोष निद्रा से जितना उत्तम 
विकास होता है, उतना निर्विकल्प समाधि छोड़कर दूसरे किसी मामूली 
काम में नहीं होता । निःस्वप्न, निर्दोष निद्रा एक आध्यात्मिक वस्तु हो सकती 
है और वैसे ही यह एक भौतिक वस्तु भी हो सकती है। जानवर निद्रा लेता 
है, तो वह आध्यात्मिक वस्तु नहीं है। लेकिन निष्काम कर्मयोगी दिनभर 
काम करके सो जाता है, तो उसको निःस्वप्त, निर्दोष निद्रा में वे सारे अनुभव 
आ सकते हैं, जो निविकल्प समाधि छोड़कर दूसरे किसी काम में नहीं आते । 


उत्पादक श्रम $ अध्यात्म का निकटतम पड़ोसी 

इस आश्रम को हम एक साधना-कैन्द्र बनाना चाहते हँ, तो उसके लिए 
क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, इसका ठीक एहसास हो, इसीलिए में 
यह कह रहा हूँ । सवके साथ हमारा प्रेम का सम्वन्ध जुड़े, हममें अहंता न रहे, 
आतमा का किसी तरह का संकोच न हो, हमारे पास छिपाने की कोई चीज 
न रहे, हम और सारी सृष्टि एकरूप वन जाये, इसलिए शरीर को भी तालीम 
देने की जरूरत है। नेति, धौति, वस्ती आदि पंचकं किये, इतने से अध्यात्म 
नहीं होता। वे चीजें शरीर की स्वच्छता के लिए सहायक होती हैं, लेकिन 
अध्यात्मविद्या के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल और सबसे ज्यादा नजदीक अगर 


कोई चीज है, तो वह है उत्पादक दारीर-परिश्रम, ऐसा में अपने अनुभव से 


जाहिर करा हे नो कारी, है पड पनत 


२३ 


३५४ Digitized by Arya 3धाशीहब्धत की? पपि and eGangotri 


की प्रेरणा है, जो हमें अध्यात्म में किस दिशा की ओर जाना चाहिए, यह 
वताती है। 

हम अपना सब कुछ समाज को देते हुँ। शरीर की शक्ति भी उसीकी 
सेवा में लगाते हँ, साक्षात्‌ भूमाता के साथ उत्पादक श्रम करते हूँ, तो भूख के 
साथ जो पाप जुइते हे, वे कुल-के-कुल खत्म हो जाते हँ । मनुष्य भूख से पीड़ित 
होकर खाता है, तो उस खाने के साथ कई पाप जुड़े रहते हैं । उन सब पापों 
से मुक्ति पाने का आसान रास्ता यह है कि हम अपने हाथ से परिश्रम करके 
अन्न उत्पादन करे। “अन्न ब्रह्मेति’ शास्त्रकारों ने कहा है । उत्पादक परिश्रम 
करने से पृथ्वी, आकाश, अग्नि, सूयं, वनस्पति, जल, पर्वत आदि जो देवता 
हैं, उन सवके साथ सम्पर्क वनता है । उन सबकी हम सेवा करते हे और सेवा 
के फलस्वरूप जो मिलता है, वह समाज को अपंण करके समाज की तरफ से 
प्रसादरूप से जो ग्रहण करते हैं, वह कुछ प्रक्रिया अध्यात्म के लिए साधक हैं। 
इतने से ही अध्यात्म बनेगा, ऐसी बात नहीं । लेकिन वह प्रक्तिया अध्यात्म के 
लिए ज्यादा मददगार है, वनिस्वत आसन, प्राणायाम के । _ 
उद्योग ? सथसे ऊँचा योग 

संस्कृत शब्दों में जो खूबी होती है, वह गहराई में पेठन पर ही मालूम 
होती है। संस्कृत में एक शब्द है, 'उद्योग” । उद्‌ -- योग याने ऊँचा योग । 
अगर यह भूख न होती और उसके लिए शरीर-परिश्रम करने की प्रवृत्ति न 
होती, तो इन्सान अनेक दुर्गुणों से अपने को नष्ट कर डालता । इसलिए 
उद्योग याने हमारे लिए सबसे वडा योग है । परिश्रम करके हम जो कुछ 
पंदा करते हैं, वह समाज को समर्पण करना चाहिए। जहाँ समर्पण की 
भावना आयी, वहाँ वह चीज चाहे कमं हो या घ्यान, आध्यात्मिक वन' 
जायगी । जिसका समपंण के साथ संबंध नहीं रहा, वह आध्यात्मिक चीज 
नहीं रहेगी । अध्यात्म के लिए समर्पण अनिवार्य है। 


विचार की सफाई जरूरी 


र विचार की यह सफाई हिन्दुस्तान में बहुत जरूरी है । नहीं तो हम 
सी चीजों में, फप्र जाते हव उसफ उ, छळहे-होता होगा, परन्तु 
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वारमाथिक लाभ नहीं होता । हृदय की शुद्धि, व्यापकता और समाज के 
लिए जरूरी काम करें, हम परमेश्वर को समपित हों, इतनी चीजें अध्यात्म 
के लिए जरूरी हे । इसीसे दुनिया के मसले हल होंगे । मैंने कहा कि रूहा- 
नियत से मसले हल होंगे, तो किसीने यह समझ लिया कि अब ध्यानयोग 
किया जायगा; उससे सिद्धियाँ, शक्तियाँ प्राप्त होंगी और फिर जेसे आज 
एटम वम फेंका जाता है, वेसे ही ये शक्तियाँ फेंकी जायेगी । लेकिन वात 
एसी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे विचार को ठीक 
समझ छें। 

कटरा 

७-९-५९ 
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दिल की अमीरी से गरीवी का मुकाबला 


जम्मू-कश्मीर छोटी-सी शकल में सारे हिन्दुस्तान का एक नमूना है। 
हिन्दुस्तान की तरह ही यहाँ भी डोग्री, कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, हिन्दी, बोधी 
आदि मुख्तरिफ जवानें और सिख, वौद्ध, ईसाई, जैन आदि मुख्तलिफ मजहव 
हें। यहाँ की कुदरत भी तरह-तरह का नजारा दिखाती है। जम्मू की तरफ 
कपासवाला मुल्क है, तो कश्मीर-चेली की तरफ चावलवाला मुल्क है। जम्मू 
म गर्मी है, कश्मीर में ठंड। हमें यह देखकर वडी खुशी होती है कि एक 
छोटे-से हिस्से में इतनी विविधता और खूबसूरती है। 
मीठी याददाश्त 
हमने करमीर-वेली में मुसलमान ज्यादा और हिन्दू फेम॑(देखे । वौद्ध 
भी थोड़े ही हें। लेकिन हमने वहाँ एक-दूसरे के खिलाफ जजवा नहीं देखा । 
एक जमाना था, जब हिन्दुस्तान, पाकिस्तान बने, लोगों के दिमाग विगड़े, 
फिजा बिगड़ी और काफी मार-काट हुई । लेकिन उस वक्‍त भी कश्मीर-वेली 
में वे सारी चीजें नहीं चलीं, जो पंजाब में चलीं। इस पर से मेरे ध्यान में यह 
वात आयी कि यहाँ के लोगों का मिजाज भी यहाँ के मौसम जैसा ही ठंडा है। 
जसे पानी खुद-व-खुद गरम नहीं है, लेकिन मौके पर गर्मी लगने से वह भी 
गरम हो जाता है, वेसे ही यहाँ के लोगों का मिजाज मौके पर गरम हो सकता 
है, लेकिन यह वात जरूर है कि यहाँ के लोग फित्रत ( स्वभाव ) से ठंडे दिमाग 
के हैं। इस तरह की एक मीठी याददाइत लिये हम कश्मीर से विदा हो रहे हैं। 
इन्सानियत की रक्षा के लिए जमीन दें 
लोग कहते हे कि कश्मीर में सरकार ने जमीन का मसला हल कर दिया। 
लेकिन सरकार कितना भी चाहे, तव भी वह जमीन का मसला हल नहीं कर 
सकती । लोगों का मसला लोग ही हुल कर सकते हैं यह ठीक है कि 
सरकार ने सीक्षित जनमा हि क्रेकिज्ा5गाह, क ससाडा हल नहीं हुआ, 
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चेजमीनों को जमीन नहीं मिली और दिलजमाई भी नहीं हुई। वह होना 
मुमकिन भी नहीं था । हम सरकार से वेसी उम्मीद रखें, तो वह भी गलत 
होगा । अपना मसला लोग स्वयं हल कर सकते हूँ । 


इद्य-परिवतेन का प्रतीक 

उधमपुर जिले में लोगों ने दो हजार कनाल से ज्यादा जमीन दान दी । 
कुल मिलाकर जमीन का यह रकवा कम ही माना जायगा, लेकिन लोगों ने 
अपना पेट काटकर यह दान दिया है । लोगों के पास अच्छी जमीन है । वाकी 
सारी जमीन सरकार ने ले ली। इसलिए देनेवालों ने बड़ी श्रद्धा से और 
भक्ति से दान दिया है । हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में हमें जमीन काफी 
मिली, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि जिन्होंने जमीन दी, उन सबका 
हृदय-परिवर्तन हो गया । एक वहाव था, जिसमें कइयों ने दिया। मनुष्य 
दूसरों को देखकर कोई अच्छा काम करे, तो उसे बुरा नहीं कह सकते हा 
उपनिषदों में कहा है 'श्रिया देयम्‌, हिया देयम्‌' । लज्जा ( शर्म ) से देना 
भी ठीक है । लेकिन यहाँ पर लोगों ने जो जमीन दी है, वह हृदय से दी है 
और ठीक सोचकर दी है । इसलिए यहाँ जितनी जमीन मिली, उसे हृदय- 
परिवर्तन का चिह्त, निशानी माना जा सकता है। 
सबकी समझ में आने लायक बात 

यहाँ पर बहुत सारे लोग नाहक सियासत में पड़े हैं । वे सोचते हैँ कि 

सियासत से कुछ हो सकता है। लेकिन उनका यह सोचना गलत है । 
सियासत कोई चीज ही नहीं है, वह बिलकुल नाचीज है । उससे क्या 
होनेवाळा है ? हमें ऐसे लोगों से खुलकर बातें करने का मौका मिला, जो 
सियासत में पड़े हैँ। उन लोगों ने हमसे कहा कि आज तक इस छोटे से 
मुल्क में ऐसा कोई नहीं आया, जो गाँव-गाँव घूमा हो, सभी पार्टियों के 
लोगों से मिला हो और हरएक से खुलकर बातें करता हो। मेरी जवान 
साफ थी, इसका एक ही सबूत है कि मेरा प्रहार भी उन्होंने मीठा मान 
लिया। मैंने बार-बार कहा कि दुनिया के और खासकर इस इलाके के 
मसले सियासत से हल नहीं होंगे और न मजहब से ही हल होंगे, वे रूहा- 
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नियत से हल हो सकते हैँ। यह समझना मुश्किल नहीं है। मैंने देखा कि 
भेरी यह वात गाँव-गाँव के अपढ़ लोग भी समझते हे । 


सोने का क्या मूल्य है ? 

एक गाँव में में गाववाले एक शख्स का हाथ पकड़कर मुश्किल रास्ते से 
जा रहा था | उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी, जो मुझे चुभ रही थी । मैने 
उससे कहा कि तुम्हारी अंगूठी मुझे तकलीफ देती है, तो उसने अंगूठी 
निकालकर जेब में डाळ ली । दूसरे भाई ने उससे कहा कि क्या तुम बात का 
इशारा नहीं समझे? आखिर वह समझ गया और उसने अंगूठी मुझे देना 
चाहा । मेने कहा, सोना मनुष्य को भ्रम में डाऊनेवाली चीज है। इससे 
क्या पैदा होता है ? ये सोने के पत्थर खेत की मेंड में रखे जायें और 
उन पर पानी गिरते-गिरते उनका थोड़ा-सा हिस्सा मिट्टी में भी मिल जाय, 
तो क्या उस मिट्टी में से फसल आ सकती है? उसने कहा कि मैंने ऐसी वाते 
सिफ सन्तों की जवान से सुनी थीं । फिर मेन पूछा, क्या यह बोलू जँचती है? 
हाँ, उसने कहा। तो क्या में यह अंगूठी फेंक दूँ, तो उसने स्वीकृति दे दी । 
मेने अंगूठी जंगल में फेंक दी और देखा कि उसे दुःख होने के बजाय उसमें 
एक किस्म की मस्ती थी । उसने भूदान-यज्ञ में वहुत काम किया । 

हमारे लोगों के दिल इतने वहादुर हैं। वे चीज को समझते हैं, उन्हं 
कोई समझानेवाला हो, तो वे मिथ्या चीज का भ्रम छोड़ सकते हँ । मेरे 
साथवाछों को इस घटना से ताज्जुव हुआ। उन्हें लगा कि सोने की अंगूठी 
बहुत बडी चीज है। उसे कंसे फेंका जाय ? लेकिन हमें समझना चाहिए 
कि सोना कोई चीज ही नहीं है। हम नाहक जमीन खोद-खोदकर सोना 
बाहर निकालते हुं। सोने का भस्म बनाया जाय, तो उसका कुछ उपयोग 
क्षय-रोगियों के इलाज के लिए हो सकता है, लेकिन उसके फायदे थोड़े हँ । 
रोगों ने आज उसकी जो कीमत मानी है, वह खयाली कीमत है। उसका 
बाहर से कोई प्रमाण नहीं है। आज सोने की कीमत १०० २० तोला है, 
लेकिन वह भाई आसानी से अंगूठी फेंक देने के लिए राजी हुआ। यह 


देखकर में 1 नहीं 
बकर म खुश हुआ कि हिन्दुस्तान anya का दिल जिवा, है. पर्दा. है 1 
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गरीबी का मुकावला करने का तरीका 

हमने कश्मीर-वैली में हद दर्जे की गुबंत देखी । ऐसी गुबंत उड़ीसा को 
छोड़कर हिन्दुस्तान के दूसरे किसी भी सूबे में नहीं देखी । लेकिन वहाँ भी 
लोग हँसते रहते थे । उनके चेहरों पर दुःख नहीं था । यह क्‍यों ? यह 
हिन्दुस्तान की मस्ती है। इस भूमि की यह खुसूसियत है कि यहाँ लोगों 
की रोनी सूरत नहीं दीखती । यहाँ पर गरीवी का मुकावला दिल की 
अमीरी से करते हैँ । हमें इस तरह खुशमिजाज देखकर वाहरवालों को 
ताज्जुव होता है। इसका राज क्या है ? जिन्दगी के लिए जो मामूली चीजें 
हैं, जो हरएक को मुहैया होनी चाहिए, वे भी हमें मुहैया नहीं होती हैं । तिस 
पर भी हमारे लोग खुश रहते हे । इसमें ताज्जुब की वात नहीं है । यह 
वेदान्त की भूमि है। इसमें मै गुत का बचाव नहीं करना चाहता हूँ, गुबंत 
तो मिटानी ही है। लेकिन अन्दर की मस्ती कायम रखकर एवं उसे बढ़ाकर 
ही हम गुबंत मिटाना चाहते हैं। नहीं तो आज अमेरिका और रूस जो कर 
रहे हैं, वैसा ही हम भी करते हैं, ऐसा माना जायगा । 

हमने कल अखबार में पढ़ा कि अमेरिका में इतने मिनटों में एक खून 
होता है, इतने मिनटों में एक व्यभिचार होता है। इसका मतलव वहाँ के 
लोग खुशहाल हूँ, लेकिन उनमें अन्दर की मस्ती नहीं आयी है । और वह 
इसलिए नहीं आयी कि वे बाहरी चीजों पर खुश होते हँ। वाहरी चीज पर 
आधार रखने से अन्दर की चीज सूखती है । 


ताकत कैसे प्रकट होगी ? 

हमने कश्मीर में देखा कि जहाँ ज्यादा गुबंत है, वहाँ भी मेहमाननवाजी 
में कोई कमी नहीं है। लोगों में बहुत दिलेरी है। लोग मेहमानों के लिए 
सब कुछ न्योछ्चावर कर सकते हँ । लेकिन अभी तक इसकी ताकत नहीं 
बनी । घर में बिजली आयी हैं, उसका टैक्स भी दिया जा रहा हैं, लेकिन वटन 
नहीं दवाया, तो घर में अन्धेरा ही रहेगा। अपने पास रूहानी चीज पड़ी हैं, 
लेकिन अभी तक उसकी ताकत नहीं वनी । वह वाहर नहीं आयी, इसलिए 


उसकी रोशनी तही८डिङ्गामी, बे, गरदी. से जरा बाहर लाने की जरूरत 
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है। हम उसे वाहूर ला सकते हे । उसकी ताकत कंसे बने, विजली की रोशनी 
कैसे प्रकट हो ? हमें इसकी तरकीब ढूँढ़नी चाहिए । तरकीव आसान है। 
तुलसीदासजी ने कहा है “में और मोर तों तोर माया! । हमारे पुरखाओं ने 
हमें सिखाया है कि 'मैं मेरा, तू तेरा' यह माया है । अगर हम परमेश्वर के 
हाथ के औजार, फकीर वन जायें, तो मिरा-मेरा' हट सकता है । यह एक 
रास्ता है, लेकिन इस पर सव नहीं चल सकते हे । 
मेरा नहीं, हमारा 

संन्यास-मागे में चन्द लोग ही जा सकते हँ। लोग इस विचार को 
अच्छा तो मानते हँ, लेकिन उनका 'मेरा-मेरा' वाला संसार कायम ही रहता 
है। इंजीनियर रास्ता वनाता है, तो धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता है, उसी तरह 
'मेरा-मेरा' तोड़ने का और एक रास्ता हाथ आया है। वह यह है कि आप 
'मेरा' की जगह 'हमारा! बोलें। 'हमारा खेत, हमारा घर, हमारा गाँव” ऐसा 
बोलना शुरू कर दें। 'मेरा' की जगह हमारा” आ जाय, तो मेरा' आसानी 
से छूट सकता है। मेरी जमीन' को हमारी मुश्तरका जमीन, सबकी 
शामिलात जमीन! यह रूप देना निहायत जरूरी है, क्योंकि यह साइन्स का 
तकाजा है। साइन्स कहता है कि तुम अलग-अलग रहोगे, तो टिक नहीं 
सकोगे। अव जिन्दगी ऐसी नहीं रही कि एक आदमी यहाँ रहे, दुसरा वहाँ। 
दोनों में कोई वास्ता न हो। आज साइन्स जिस चीज की माँग कर रहा 
है, वही वात हमारी रूहानियत भी कहती है। इसलिए हमें मेरा' की 
जगह हमारा' कहना होगा । 
साइन्स ने 'में' ओर “मेरा” को तोड़ दिया 

आज साइन्स की इतनी तरवकी हुई है कि एक मनुष्य की आँख बिगड़ 
गयी हो, तो उसकी जगह अभी-अमी मरे हुए मनुष्य की अच्छी आँख बिठायी 
जाती है। फिर क्या वह मनुष्य मेरी आँख' कह सकेगा ? किसीको कुप्ठरोग 
हुआ और उसकी टाँग सड़ गयी, तो उसकी ठाँग काटकर तत्काल मरे 
हुए मनुष्य की टाँग लगायी जाती है और वह चलने लगता है, तो क्या फिर 
वह मेरी टाँग' कहेगा ? साइन्स का यह करिश्मा है कि जैसे मोटर का 
पहिया दुसरी८कोछराम। रूगा/व्सकरे'ह/व्वसेव्हे एकंव्शस्स के जज दुसरे के 
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जिस्म में लगा सकते हँ। वीच में वारह साल तक में नकली दाँत पहनता 
था । फिर मैने वे दाँत फेंक दिये, यों सोचकर कि वुढ़ापा आया है, तो यही 
नाटक अच्छा है। जव मैं वे नकली दाँत पहनता था, तो देखनेवाले को वे 
बड़े खूबसूरत मालूम होते थे । कभी-कभी लोग दाँतों की तारीफ भी करते 
थे । लेकिन मुझे कभी भी उन दाँतों का अभिमान नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता 
था कि ये दाँत डॉक्टर ने बनाये हैँ। मैं तो सिर्फ पहनता हूँ । इसलिए दाँतों 
की तारीफ होती है, सो उन्हें वनानेवाले डॉक्टर की होती है, मेरी नहीं । 
अव साइन्स और तरक्की करेगा, तो फिर 'मेरा-मेरा' कतई नहीं चलेगा । 
खूबसूरत जिंदगी बने 

मैसूर-राज्य में एक प्यारी लड़की ने हमें एक प्यारा सवाल पूछा था कि 
“गाँववालों ने जमीन की मिलकियत मिटा दी, सारी जमीन इकट्ठा की, सब 
लोग प्यार से काइत करने लगे, हमारा' गाँव कहने लगे, तो भी हमारा याने 
क्या ? क्या नजदीकवाला गाँव हमारा नहीं है ? अगर वह पराया हो, तो 
फिर क्या गाँव-गाँव के वीच टक्कर नहीं आयेगी ? ” हमने कहा कि अपने देश 
की लड़कियाँ ऐसा सवाल पूछती हँ, इसका मुझे फर्म है । यह सवाल 
पूछने लायक है और उसका जवाब देने लायक है। अब तक छोटे-छोटे 
कुनवे थे । अव हम गाँव का कुनवा वनाना चाहते हे । फिर 'हमारी' वाली 
वात और आगे बढायंगे । हम कहते हे कि गाँव के किसी भी शख्स के घर 
की दादी सारे गाँव का सार्वजनिक उत्सव होना चाहिए । सव लोग हाथ 
बॅटाये, तो उस शख्स पर कोई बोझा नहीं आयेगा, नहीं तो आज एक शादी 
करके जिदगीभर वर्वादी होती है, क्योंकि शादी के लिए कर्जा लेग पड़ता है । 
मगर आज लोग कहते है कि यह बहुत आसान है, क्योकि पहले हम यह करते 
ही थे। मैं कहता हूँ कि 'थे' मत कहो, हे' कहो । हमें यह महसूस करना 
चाहिए कि हम एक जिस्म में महदूद नहीं, सभी जिस्मों में हम ही हैं । इस 
बात को हम समझेंगे, तो यहाँ की कुदरत जितनी खूबसूरत हैं, उतनी जिन्दगी 
भी खूबसूरत वन सकती है । 
नगरोठा ५ 
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लोकशाही और लश्करशाही 
दुनिया शान्ति चाहती है 


आइक इंग्लंड गये, तव उनके स्वागत में हजारों लोग रास्ते पर खड़े हुए 
एक ही आवाज लगा रहे थे कि वी वान्ट पीस' हमें शान्ति चाहिए, शान्ति 
चाहिए। वहाँ आइक बोले कि जनता शान्ति चाहती है, लेकिन हमी लोग 
अशान्ति पंदा करनेवाले हें । हम याने सरकार। दुनियाभर के छोग शान्ति 
चाहते हें, यह वात आइक जैसे एक फौजी नेता के ध्यान में आयी है। 
वह समझ गया है कि साइन्स के जमाने में साइन्स की ताकत अगर हिसा 
के साथ जुड़ेगी, तो दुनिया का खातमा हो जायगा। साइन्स की ताकत 
अहिसा के साथ जुड़नी चाहिए । यह वहुत आवश्यक है । यह वात अव 
उनके ध्यान में आ रही है, जिन्होंने शस्त्रास्त्र बढ़ाये और आज भी वढा रहे 
ह। आज भी वे शस्त्रास्त्र बढ़ा रहे हँ, उसकी वजह यह है कि उन्हें नया 
रास्ता नहीं सुझ रहा है । इस समय सियासतवालों का हिसा की ताकत 
पर विश्वास नहीं रहा और अहिसा की ताकत पर विश्वास जमा नहीं है। 


सियासत ओर समस्याएं. 


अव हिंसा से या सियासत से मसले हुल नहीं होंगे । खुशी की वात है कि 
अभी एक मसला हल होने की सूरत में आया है, पानी का मसला । लेकिन 
क्या वह सियासत से हल हो रहा है? नहीं, वल्ड बैंक के कारण उसे हल 
करने के लिए प्रेम का तरीका अपनाया गया है । इसलिए अव झगड़ा मिटेगा । 
यह प्यार की करामात है, सियासत की नहीं । अगर यही मसला सियासत से 


इर करन की वात होती, तो. मह, शी. छल ही. सहता, 
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सत्ता चन्द लोगों के हाथ में 

` हमें अव नयी ताकत बनानी होगी । वह ताकत, जिसे में छोकशक्ति 
कहता हूँ । लोग स्वयं अपना शासन चलायें। वतमान शासन को विकेन्द्रित 
करना होगा । अभी जो शासन है, वह चाहे वेलफेयर के नाम से हो, कम्युनिज्म 
के नाम से हो, डेमोक्रेसी के नाम से हो या किसी भी नाम से हो, उसके कारणः 
कुल ताकत एक मरकज में आ जाती है और सारे समाज पर भार बढ़ जाता 
है। फिर समाज की तरक्की के लिए चन्द लोग मन्सुवा करते हैँ। कानून बनाते" 
हे और कानून की रक्षा के लिए पुलिस तथा लश्कर रखते हें । उन चन्द लोगों 
के हाथ में ताकत आ जाती है। आज दुनिया को वनाना या विगाइना चन्द 
लोगों के हाथ में है। 


डेमोक्रेसी का ढोंग द 
एक भाई मुझसे कह रहे थे कि फलानी चीज पंडित नेहरू की समझ में. 
आ जाय, तो काम वन जाय॑ और उनकी समझ में न आये, तो काम नहीं 
बनेगा । जहाँ ऐसी फारम डेमोक्रेसी होती है, वहाँ उसका रूपान्तर देखते- 
देखते फौजी शासन में हो जाता है। क्या कभी आप मिट्टी का ख्पांतर दही 
में होते हुए देखते है? दूध का ख्पांतर दही मे हो सकता है । क्योंकि वे एक- 
दुसरे के नजदीक हैं। मिट्टी का ख्पांतर दूध में नहीं हो सकता, तो डमोक्रसी' 
का रूपांतर फौजी सत्ता में कंसे हो सकता है ? सही बात यह है किः 
आज असल मे डेमोक्रेसी है ही नहीं। इस समय डमोक्रेसी हो या वेलफय- 
रिज्म हो या सोशलिज्म, सबका आधार है फौज । जहाँ सबका रक्षण करन-: 
वाला एक ही देवता ( फौज ) है, वहाँ सारे एक ही हे । वे चाहे आपस- 
आपस में लड़ें, लेकिन उनमें कोई भेद नहीं है । उनमें ज्यादा भेद समझने 
की जरूरत भी नहीं है। उनमें से कोई भी आज हिंसा पर कंट्रोल करना 
चाहे, नियंत्रण करना चाहे, तव भी वह नहीं हो सकता । क्योंकि उन सबका 
दारोमदार फौज है और सारी सत्ता चंद लोगों के हाथ में है। 
. कभी सत्ता इनके हाथ में रहेगी, कभी उनके । कभी नेशनल कात्फरेन्स 
के हाथ में रहेगी और कुमी डेमोक्रेटिक नेशनल कान्फरेन्स के हाथ म॑ । लोग 
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चेचारे अपना नसीव आजमाते रहेंगे। यह जो डेमोक्रेसी का एक प्रकार का 
ढोंग चल रहा है, उससे मुक्ति हासिल करनी होगी और लोगों को शक्ति 
बनानी होगी, तभी शान्ति हासिल होगी । 


चाणी की चोरी सबसे भयानक 

वचपन में हमने एक कविता पढ़ी थी, जिसमें कहा था आत्मस्तुति, पर- 
निदा और मिथ्या भाषण-ये तीन वातें नहीं करनी चाहिए । 

कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में विरोधी पार्टी रहती है, तो उसका सरकार 
पर दबाव रहता है और हुकूमत करनेवाली पार्टी गलत काम करने से बचती 
है। परन्तु समझने की वात यह है कि जिनके हाथ में हुकूमत रहती है, वे तो 
सत्ता चाहनेवारे होते ही हे और जो अपोजिशन करनेवाले होते हैं, वे सत्ता 
अपने हाथों में लेना चाहते हैँ। याने सभी का काम सत्ता के ही इद-गिदं चलता 
है, इससे लोगों की सेवा नहीं बनती, सिफ झगड़े होते हे । इसलिए शुद्ध सेवा 
नहीं होती और न किसी भी विषय पर निष्पक्ष राय ही प्रकट होती है। आज 
तो जो भी राय प्रकट करेगा, वह अपने पक्ष के हित के लिए ही करेगा । मान 
लीजिये, कल अकाल पड़ा, लोग चिल्लाने लगे, तो अपोजिशन करनेवाली 
पार्टी उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगी । जव अपोजिट 
पार्टी का यह रूप होगा, तो हुकूमत करनेवाली पार्टी उससे ठीक उलटी दिशा 
अहण करेगी” एक पार्टीवाला नेता दूसरी पार्टीवाले को गाली देगा और 
दुसरी पार्टीवाला पहली पार्टीवाले को। दोनों की बातें जनता सुनेगी, तो वह 
उन दोनों की निन्दा करेगी । फिर किसीके भी शब्दों पर लोगों को भरोसा 
नहीं रह जायगा। जहाँ शब्दों पर से विश्वास उठा, वहाँ व्यवहारःशुद्धि नहीं 
रह सकती । मन्‌ महाराज ने कहा है: “वाच्यार्था निहिताः सर्वे वाङमूला 
चाङविनिःसृताः'। जिसने वाणी की चोरी की, उसने सब कुछ चोरी कर ली। 
इसलिए यह जरूरी है कि एक-दूसरे के शब्दों पर विश्‍वास किया जाय । जहाँ 
खोगों का भरोसा उठा, वहाँ देश की परिस्थिति अच्छी नहीं रह सकती । बड़े- 
` जड़े नेता जोड़ने का काम नहीं करते, तोड़ने का काम करते हैं। तब देश की 
ताकत कंसे “बढ़, सक्ती (दवै Maha Vee Collection. 
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मान लीजिये, डेमोक्रेसी में मुखालिफत करनेवाली पार्टी की जरूरत 
रहेगी । लेकिन फिर भी एक ऐसी तटस्थ, गैरजानिवदार जमात होनी चाहिए, 
जो सरकार की गलतियों को उसके सामने तटस्थ भाव से रख सके और लोगों 
के सामने भी रख सके । यह जमात सियासी पार्टी से अलग रहेगी । अगर 
अलग न रही, तो देश की ताकत नहीं वन सकेगी । सियासी पाटियाँ 
क्या करती हैँ, यह तो आपने केरल में देख ही लिया। सभी मिलकर केरल 
पहुँचे । वड़ें-बड़े मिनिस्टर वहाँ पहुंचे । केरळ के एक मिनिस्टर ने हमें 
टेलिग्राम भेजा कि “आप यहाँ आइये और यहाँ की स्थिति में सुधार 
कीजिये ।” टेलिग्राम मिलते ही हमारे मुँह से निकला “वाकी सब तो वहाँ 
पहुंच गये। अव हमारा ही जाना वाकी रहा है ! ” सबने मिलकर वहाँ जो 
किया, वह तो आपने देख ही लिया। इसलिए में कहता हूँ कि बड़े-बड़े सियासी 
नेता दिलों को जोड़ने का नहीं, दिलों को तोड़ने का ही काम करते हैं। 

हिन्दुस्तान पुरानी सियासत के रास्ते पर चलता रहेगा, तो देश की 
ताकत नहीं बनेगी । इसलिए सियासत से अलग होकर एक एसी जमात 
बनानी चाहिए, जो अलग-अलग पार्टियों के बीच जहाँ भी घपंण हो, वहाँ 
तेल डाल सके, स्नेह दे सके । सेवापरायण, सत्यनिष्ठ और स्नेह बढ़ानेवाली 
जमात के लोग तटस्थ होकर हुकूमत करनेवाली पार्टी की तथा दुसरी पाटियों 
की गलतियाँ वतायेंगे और सहानुभूतिपूवेक उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे, 
तो देश में एक नैतिक ताकत बनेगी । 


समग्र हष्टिवाले इन्सान की जरूरत 

आज देश में कुछ घोड़े हैं, कुछ गधे, कुछ हाथी हैं, कुछ हिरन, लेकिन 
इन्सान नहीं है । इन सबसे काम लेनवाला और इन पर अंकुश रखनवाला 
इन्सान चाहिए। घोड़ा, गधा, हाथी, हिरन आदि सभी काम के हैँ। उनका 
उपयोग करनेवाला चाहिए। आप कहेंगे कि मेने पारियों से जानवर की 
उपमा दी । लेकिन यह तो एक विनोद है । जानवर चारों ओर से नहीं देख 
सकता । वह एक वाज़ू से देखता है। उसकी दृष्टि एकांगी होती है। सर्वांगी 
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दृष्टि इन्सान की होती है। पार्टियों में सर्वांगी दृष्टि नहीं है। इसलिए 
'पार्टीवालों को सर्वांग दशत नहीं होता । मेरे इस कथन से आप यह न समझ 
“लर कि सियासी पार्टियों में कोई इन्सान ही नहीं है । इन्सान तो है ही, लेकिन 
'पाटियों का ढाँचा ही एसा है कि वे सर्वांगीण दृष्टि से देख नहीं सकते । 
मैं जो गैरजानिबदार लोगों की वात कह रहा हूँ, वह सियासी पार्टीवाले 

-भी महसूस करते हँ । इसीलिए तो राष्ट्रपति, असेम्बली के स्पीकर, सरकारी 
'नौकर, हाईकोट के जज, शिक्षक और फौज आदि के लोग गेरजानिबदार हों, 
"एसा तय है। क्या आप पसन्द करेंगे कि फौज किसी एक पार्टी की हो? 
'नहीं । चाहे राज्य कांग्रेस का हो या और किसीका, फौज तो गेरजानिवदार 
ही होनी चाहिए । शिक्षक, जज, कमचारी भी गैरजानिबदार ही होने 
चाहिए । आज हैं या नहीं हे, यह अलग वात है। इस समय जिस पार्टी की 
सरकार होती है, उस सरकार का उन सभी लोगों पर असर होता है । इसे 
हम नहीं भूल सकते । 

काश, ऐसा हुआ होता ! 

गांधीजी चाहते थे कि कांग्रेस गैरजानिवदार संस्था होकर काम करे । 

जिस दिन वे गये, उस दिन उन्होंने अपनी यह इच्छा लिखी थी कि कांग्रेस 
लोक-सेवक संघ में पुष्पित एवं फलित हो । वह सियासी पार्टी न रहकर 
गैरजानिवदार जमात वन जाय और सत्ता पर तथा समाज पर नैतिक अंकुश 
रखे । गांधीजी ने कहा, लेकिन उनके साथियों को यह बात जँची नहीं । मैं 
उन्ह भी दोष नहीं देना चाहता । हरएक के सोचने का ढंग होता है और 
हरएक का दिमाग भी अलग होता है। उस समय देश में परिस्थिति भी कुछ 
एसी थी कि वेसी परिस्थिति में शायद हममें वह काम करने की शक्ति नहीं 
है, ऐसा गांधीजी के साथी महसूस कर रहे थे । इसीलिए उन्होंने बापु की 
इच्छा के अनुकूल कदम नहीं उठाया होगा । खर, अगर गांधीजी की बात 
मानी होती, तो कांग्रेस आज सेवापरायण संस्था होती और अपने निष्पक्ष 


बयानों से नेतिक असर डालनेवाली जमात बनती । वह आज नहीं बन सकी - 


छ है और जिसका बनना नियत जरी. हे... Collection. 
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इस समय देश में एक छोटी-सी जमात काम कर रही है, वह है सर्व-सेवा- 
संघ । में उस संस्था का सदस्य नहीं हूँ । में किसी भी संस्था का सदस्य नहीं 
हूँ । सिफ व्यक्ति के नाते सलाह देता हूं । मेरी सलाह किसीको अच्छी लगे 
और वह माने, तो मुझे अच्छा लगता है औरकि सीको न जंचे, तव भी वह 
माने, तो मुझे अच्छा नहीं लगता । जिसे मेरी वात न जँचे और वह न माने, 
तव मुझे खुशी होती है। इस तरह वह माने यान माने--दोनों हालतों 
में मुझे खुशी ही है । में सव-सेवा-संघ का सदस्य नहीं हूँ; फिर भी उस 
जमात के साथ मेरा ताल्लुक है । वह एक अच्छी जमात है। गांधीजी ने 
तालीमी संघ, चरखा-संघ, गोसेवा-संघ आदि रचनात्मक संस्थाएं बनायी थीं । 
उन संस्थाओं की एक ताकत वने, ऐसा सोचकर एक मिलापी संघ, सवं- 
सेवा-संघ बना । वह इतना वड़ा वना, तव भी उतना वड़ा नहीं वन सका, 
जितना कांग्रेस वनती । कांग्रेस बंसी नहीं वन सकी, इसलिए अभी सव- 
सेवा-संघ के लोग काम कर रहे हें । 


लोक-सेबकों का काम 

हिन्दुस्तान में लगभग ४-५ हजार ऐसे लोक-सेवक हे, जो छोक-शक्ति 
बढ़ाने का काम करते हैं। 

लोकसेवकों की ताकत लगन से हिन्दुस्तान में सर्वोदय-समाज वनगा । 
वह सत्ता पर, समाज पर नेतिक अंकुश रखेगा । गाँव-गाँव में ग्राम-स्वराज्य' 
राने की कोशिश करेगा और जव तक ग्राम-स्वराज्य नहीं आता है, तव तक 
उसके लिए हवा तैयार करने का काम करेगा । यह छोटा-सा अनुक्रम है, 
लेकिन इसके आधार पर कुल दुनिया में ऐसी जमात बनायी जा सकती है, 
जो शांति की स्थापना में कामयाव हो सकती है । 


कश्मीर में सर्वोदय की जरूरत 
जम्मू और कश्मीर में भी लोकसेवक बनेंगे। वन सकते हूँ। उसके 


2 लिए जो प्रतिज्नाएँ हेते, कति तही हे/॥॥,०/० Collection. 
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कद्मीर में हमारी ३०-४० जमातों से मुलाकात हुई । इससे मुझे यहाँ 
की हालत के वारे में वह ज्ञान हुआ, जो पहले नहीं था। यहाँ भी सर्वोदय- 
समाज की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि उस जरूरत को आप पूरा करेंगे 
और यहाँ सर्वोदय-समाज बनायेंगे, क्योंकि यहाँ की फिजा उसके लायक, है । 
जम्मू 
१०-९-५९ 
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भूदान से भक्ति की तालीम 


परमात्मा को माननेवाळे दुनियाभर में हैँ ही, याने यह किसी देश का 
ठीका नहीं हो सकता कि वही परमात्मा की भक्ति करे। फिर भी परमात्मा 
की भक्ति हिंदुस्तान की एक खुसूसियत मानी जाती है। और मै मानता हूं. 
कि यह वात सही है। यहाँ जगह-जगह मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद 
हैं। जब कोई अच्छा टीला देखा, तो लोगों ने वहीं मंदिर खड़ा कर दिया। 
इन सबके अलावा घर-घर भी भगवान्‌ की भक्ति करने का रिवाज है। 
लेकिन आज तक भक्ति का जो रंग था, अव उसमें फर्क करने की जरूरत 
है। मै इसी तरफ आज आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ । 
नामस्मरण भक्ति का आरंभमात्र 

हम नामस्मरण करते हुँ, यह एक अच्छी वात है । मनुष्य परेशान 
होता है या आफत में फंस जाता है, तो उस हालत में नामस्मरण से उसे कुछ 
शांति मिलती है। हम मूर्ति-पूजा, ध्यान वगैरह भी करते हँ। आँख के सामन 
कोई ऐसी चीज हो कि जिस पर दिल एकाग्र हो सके, तो वह भी एक फायदे 
की चीज है। मूर्ति सामने रखकर पूजा कर ली, ध्यान कर लिया, यह भी एक 
भक्ति ही है, पर इतने से भक्ति पुरी नहीं होती। यह तो भक्ति की इन्तेदाह, 
आरस्भमात्र है। लोगों में अभी यह ख्याल आना बाकी है। मगर अब घीरे- 
चीरे आ रहा है। में चाहता हूँ कि सब लोग इस चीज को ठीक से समझ । 


भगवान्‌ कहाँ रहते हैं ? व ड 
दरअसल भक्ति के मानी क्या है? भगवान्‌ रहते कहाँ हें ! क्या वे 

अमरनाथ, वद्री-केदार, काशी, रामेश्‍वर या यरूशलम या मक्का-मदीना में 

ही रहते हैं? कहाँ मी अडते हेमे. कोई अदी ह.ते सारी भगवान्‌ की 
२४ 


च्य 
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ही जगहे हैं। ऐसी सव जगहों पर जाकर मनुष्य को कुछ तसल्ली मिलती 
है, साघु-संगति मिळती है और लाभ होता है, यह मैं कवूल करता हूं । किन्तु 
हमें यह भी साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि काशी, कैलास, मक्का आदि 
` सारी जगहे परमात्मा की खास जगहे नहीं हैं। उसकी खास जगह अगर कोई 
है, तो वह है इन्सान का दिल। अन्तर्यामी दिल के अन्दर ही रहता है। इस 
बात को हिन्दू, मुसलमान, ईसाई वगैरह सभी मानते हैं। लेकिन अफसोस है 
कि इस पर अमल नहीं करते। 
सेवा, सफाई ; भगवान्‌ की पूजा 

हम इस बात को अभी तक समझे नहीं हैं कि परमेश्वर की सबसे बढ़कर 
और आसान जो पूजा, इवादत, भवित हम कर सकते हें, वह है--दुःखी, 
रोगी, गरीवों की सेवा, गिरे हुओं को मदद देना। हिंदुस्तान में कुष्ठरोगियों 
की सेवा अक्सर ईसाई करते है । ईसाई लोग दूर-दूर के देझों, में जाकर सेवा 
करते हैं, यह उनके लिए इज्जत की चीज है । लेकिन हुमपुरे: देश के लोग 
अभी तक उस काम में नहीं पड़े हूँ। वीमारों की सेवा में जिंदगी सफ करना 
भगवान्‌ की पूजा है, क्या यां समझकर बहुत थोड़े लोग इस काम में लगे हूँ ? 

हमने मेहतरों का एक ऐसा वर्ग पैदा किया है, जो सफाई करता है। 
हम अपना काम इतना ही समझते हे कि घर में कचरा पड़ा हो, तो रास्ते 
पर फेंक दें ! फिर उसे उठाना मेहतर का काम है । इन मेहतरों को हमने 
अछूत भी मान रखा है। दरअसल हमें समझना चाहिए कि सफाई करना 
याने परमेश्वर की पुजा है, सेवा है। मैंने काशी में तथा प्रयाग में गंगा के 
किनारे पर देखा है कि वहाँ वड़ी फजर में एक संन्यासी सूर्योपासना कर रहा 
है और उससे ३०-४० कदम. पर एक मनुष्य पाखाने बैठा है । लोग नदी 
के किनारे को गंदा बना देते हँ। नदियों में नहाने में लोग वड़ा धर्म मानते 
हैं, लेकिन इस वात को नहीं समझते कि वहाँ की गंदगी को साफ करना भी 
घमं है। हमें समझना चाहिए, किसी जगह को गंदा वनाचा अधमं है, 
भगवान्‌ के प्रति द्रोह है; और गंदगी उठाना, सफाई करना, भगवान्‌ 
की पूजा है। याने गरीबों की सेवा करना ही दरअसल में भगवान्‌ की 
इवादत है। 
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हम भक्ति के मांनी समझे नहीं 


लोग इस वात को नहीं समझते कि अपने गाँव के गरीबों को ही मदद 
देना भगवान्‌ की पूजा है। अक्सर होता यह है कि हमने अपनी आँखों के 
सामने कहीं वहुत ज्यादा दुःख देखा, तो आँखों की लाचारी की वजह सें, 
विवश होकर दथा के मारे हम कुछ दे देते है। उस समय क्या हम यह समझते 
हे कि सामने किसी गरीव को देखा है याने हमें परमात्मा का दर्शन हुआ है ? 
हमारे सामने भूखा, प्यासा भगवान्‌ खड़ा है। उसकी भूख और प्यास 
मिटाना, यही है भगवान्‌ की पूजा ! वैसे हम कभी-कभी दया के काम कर 
लेते हैं, लेकिन नित्य पुजा की तरह क्या हम महसूस करते हें कि हमें गाँव- 
गाँव घूमना है और घर-घर जाकर ढूँढ़ना है कि कौन दुःखी है, गरीब है, 
पीड़ित है, बीमार है और किसे मदद की जरूरत है? जरूरतमन्दों को मदद 
पहुँचाने की कोशिश करेगे, तभी हमारे हाथ से भगवान्‌ की पूजा होगी । 
अभी भी हम अपनी भावना को सिर्फ मूर्ति तक सीमित रखते हैं, निठुर बनते 
हैं, व्यवहार में दूसरों को ठगते हैं, सूद ज्यादा लेते हैं। हम यह भी नहीं समझते 
कि यह भगवान्‌ का द्रोह है । 


सफेद बाजार भी काला हुआ 

आज हर चीज में मिलावट होती है। खाने की चीज में और दवा में 
भी मिलावट होती हैं। इस तरह एक तरफ तो हम एसी मिलावट करके 
चीजें बेचते हैं और दूसरी तरफ थोड़ा धमं का काम कर लेते हैं, तो दिल को 
तसल्ली हो जाती है । क्या आप समझते है कि ये जो सारी चीजें चल रही 
हैं, उनका भक्ति के साथ मेल है ? इस समय कहाँ झूठ नहीं है ? वकील 
समझते हैं कि बिना झूठ के काम नहीं चलता। राजनीतिज्ञ, व्यापारी समझते 
हैं कि झूठ वोलना और करना ही पड़ता है। सफेद वाजार में भी चीज ठीक 
दाम में मिलेगी ही, ऐसा कोई भरोसा नहीं। वहाँ केवल अक्ल की लड़ाई 
चलती है । हम वाजार में ठगे न जायें, इसके लिए बहुत अक्ल चाहिए । 
यह सब चलता है और हम हे कि महसूस ही नहीं करते कि इसका भगवान्‌ 
की भक्ति के साथ कोई मेल नहीं, है! 
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सेवा से दिल पाक बनेगा 
किसी पर कोई आफत आयी, तो वह भगवान्‌ की मिन्नत करेगा कि 
यह आफत चली जाय, तो मैं बकरे की वलि दूंगा या ब्राह्मणों को भोजन 
कराउँगा । यह भगवान्‌ को ठगने की वात हुई । इस तरह हम भगवान्‌ 
, के साथ सौदा भी करते हैं । मेरे इस कहने का भाव आप यह समझ लीजिये 
कि हम सिफ मूति-पूजा करेंगे, बड़ी फजर उठकर नहा-धोकर चन्दन लगायेगे, 
अन्थपाठ करेंगे, तो इतने से भक्ति नहीं होती । आसपास के दुःखी लोगों 
की सेवा करने की वात हमें सूझनी चाहिए । जव हम इस बात को समझेंगे 
कि दुःखियों की सेवा से ही भक्ति होती हैं, तव हमारी भक्ति का सारा 
जजवा सेवा में लगेगा। आज हम भगवान्‌ का नाम लेते हँ, छेकिन उतने से 
दिल पाक नहीं बनता, क्योंकि भगवान्‌ की भक्ति का असली रूप क्या है, 
इसे हम समझे नहीं हैं । 
भूदान के पीछे भक्ति की प्रेरणा 
आज एक भाई ने हमसे कहा, आप भूदान के काम में लगे हँ, यह 
ठीक है; लेकिन कुछ धार्मिक काम भी उठाइये और लोगों को धम की 
बातें समझायें। मेने उससे पूछा, धमं का क्या मानी समझते हे आप? एक 
गरीव भाई है । उसके वाळ-वच्चे भी हँ, परन्तु उसके निर्वाह के लिए न 
जमीन है, न काम का जरिया है। हम उसे जमीन देते हँ, तो यह धमं का 
काम होता है या इक्तसादी सुधार का काम होता है? सरकार हमसे टॅक्स 
लेकर अस्पताल खोलती है, इससे उसने तो दया का काम कर दिया, लेकिन 
उससे धमं बढ़ा नहीं। हम बीमार की सेवा की कोशिश करेगे, तभी हमारा 
घर्म वढा, ऐसा माना जायगा। जहाँ मनुष्य के गुणों का विकास होता है, 
वहाँ धमं होता है। सहयोग, प्रेम, सत्यनिष्ठा, हिम्मत, दया आदि सारे 
सद्गुण वढ़ेंगे, तभी धमं बढ़ेगा। में मजाक में कहा करता हूँ कि हम पत्थर की 
पूजा करते हूँ, तो हमारा दिल भी पत्थर के जैसा निष्ठुर बन जाता है। इस 
तरह पत्थर-दिल बन जाये, एसी पुजा से क्या फायदा ? अगर यह अनुभव 
हो कि दिल नम: बत्र कहा हि" बलव प्यार ०स्हम)ध्मेछेर.पदा हो रही नु; 
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हिम्मत, सत्यनिष्ठा बढ़ रही है, तव वह सच्ची भक्ति होगी । क्या भूदान 
का काम माली हालत सुधारने का ही काम है ? हम लोगों को समभाते हे 
कि आपको अपने दुःखी भाइयों के लिए अपनी चीज का एक हिस्सा समझ- 
वूझकर, प्यार से देना चाहिए, यह धर्म नहीं, तो क्या है? 

परमेश्वर की भक्ति के मानी आप क्या समझते हें? मुझे भगवान्‌ 
की भक्ति घुमा रही है या माली हालत सुधारने की वात ? भूदान का काम 
अगर माली हालत सुधारना ही होता, तो मेरे जसा बेवकूफ और कोई नहीं 
सावित होता, जो ऐसे काम के लिए पैदल चलता है। हम पीर-पंचाल लाँघने 
के वक्‍त १३॥ हजार फुट के पहाड़ पर चढ़े थे। इस तरह अपने को खतरे में 
डालकर, पैदल चलकर पहाड़ लाँघने की क्या जरूरत थी ? क्या हम हवाई 
जहाज से नहीं जा सकते थे ? ओलों की मार खाना, इतना वड़ा खतरा 
उठाकर पहाड़ लाँघना, सतत पैदल चलना, यह या तो भक्ति है या बेवकूफी । 
अगर हम सिर्फ माली हालत सुधारने के लिए घूमते, तो यह वेवकूफी ही 
मानी जाती। अगर हमारा वही मकसद होता, तब तो हम सरकार के 
पास जाकर उसे समझा सकते थे, व्यापार वगैरह में पड़ सकते थे या दूसरे 
तरीके से भी काम कर सकते थे, लेकिन पैदरु-पैदल घूमना और लोगों के 
पास जाकर आजिज होकर कहना कि अपने भाइयों के लिए जमीन दो, भक्ति 
नहीं है, तो क्या है? 
सच्ची भक्ति होती, तो युवत न रहती 

फलाना काम भक्ति का है और फलाना भक्ति का नहीं है, इस तरह 
जिन्दगी के टुकड़े नहीं हो सकते । प्यार से रसोई बनाकर अतिथि को खिलाना 
एक बड़ा यज्ञ है। अगर हम इसे ठीक से समझे होते, तो आज हिन्दुस्तान 
की गिरी हालत न होती । यहाँ पर इतना लोम न होता, तो सफेद बाजार 
भी काला बाजार न वनता। एक बाजू अमीरी और दूसरी बाजू गुवंत, 
यह हालत न रहती । अगर लोगों के दिल में सच्ची भक्ति होती, तो एक- 
दूसरे को मदद देने की वृत्ति होती। हम एक-दूसरे को मदद नहीं देते। ट्रेन 
में खाना खाते समय पासवाे मसाफिर की तरफ पीठ करके खाते हैं और 
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चर में खिड़की वन्द करके। क्योंकि किसीकी नजर लग जाने का डर रहता 
है। लेकिन क्या बच्चा खाना खाता है, तो माँ की नजर लगती है या माँ 
खाती है, तो वच्चे की नजर लगती है ? माँ वच्चे को प्यार करती है और 
उसे खिलाकर फिर खाती है। लेकिन जो अपने इ्द-गिर्द रहनेवाले भूले 
लोगों की पर्वाह किये विना ही खाना खाते हँ, उनको आसक्ति की नजर 
लगती है। 


भक्ति या नासममी ? 

एक ओर तो हमारा दिल निठुर वना है और दूसरी ओर भक्ति, नाम- 
स्मरण, पुजा, पाठ, यात्रा चलती है। मैं यह नहीं कहता कि यह सारा ढोंग 
चल रहा है। इसमें भी अच्छाई, भलाई हो सकती है। लेकिन ऐसा करनेवाले 
लोग समझे नहीं कि भक्ति क्या चीज है। हजारों लोग अमरनाथ की यात्रा 
के लिए जाते हैं। उनमें सव ढोंगी नहीं हूँ, लेकिन वे समझे.नहीं हैं। वे सोचते 
नहीं कि यात्रा के समय जिन मजदूरों को साथ ले जाते हैं, उनकी क्या हालत 
है! उस हालत को सुधारने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं करते, किन्तु 
वहाँ जाकर बफ का लिंगाकार दशंन होता है, तो मान लेते हे कि दशन हो 
गया। लेकिन क्या सचमुच दर्शन हुआ? मजदूरों के वास्ते कुछ रहम पैदा 
हुई? अगर मुझे यकीन होता कि हिन्दुस्तान में भक्ति के नाम पर ढोंग चल 
रहा है, तो अपन देश की तरक्की के वारे मे म॑ मायूस हो जाता । लेकिन यह 
ढोंग नहीं, बल्कि नासमझी है । अगर लोग समझते कि भक्ति क्या है, तव तो 
देश का नकशा ही बदल जाता। 
खादी खरीदना श्रेष्ठ धमे 

लोग बड़ी श्रद्धा से यात्रा करेंगे, उसके लिए पंसा खच करेंगे, लेकिन 
उन्हे ही खादी पहनने को कहा जाय, तो वे कहेंगे कि खादी महँगी है। जरा 
सोचिय तो, अगर आप सालभर में मिल का कपड़ा खरीदते हूँ, तो दस 
रुपये में मिलता है और खादी खरीदते हँ, तो वीस रुपये में। जो दस रुपया 
ज्यादा खे हुआ, वह धरम के काम में खर्च हुआ, ऐसा क्यों नहीं समझते ? 

तुम अमरनाथ की'य्िके छिए/जोति ही) सेस/चधीसकषधि खच करते हो 
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और उसे घर्म मानते हो। लेकिन आपके गाँव की एक गरीब औरत 
चरखा कातती है, उसे घर बैठे रोजी मिलती. है, उसके बच्चों को खाना 
मिलता है, तो उसके सुत की बनी हुई महँगी खादी खरीदने में आप घर्म 
क्यों नहीं समझते? भाइयो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी 
बात भी नहीं समझते, तो दूसरे कामों में पैसा खचं करने से धमं केसे 
हो जायगा? एक भाई विहार से अमरनाथ की यात्रा के लिए आया, तो 
उसने रेलवे को पैसा दिया और यहाँ आकर होटलवाळे को भी दिया। फिर 
घोड़े पर बैठकर अमरनाथ गया। उसका सारा सवाव तो घोड़े ने ही खा 
छिया। अगर वह अमरनाथ पैदल जाता, तव तो दूसरी वात थी। लेकिन 
ट्रेन में, मोटर में, घोड़े पर या गधे पर वैठकर जाने में क्या धम है? आप 
खादी नहीं खरीदोगे, तो गाँव की गरीव'औरत और उसके बच्चे 'भूखों 
मरेंगे । इसलिए क्या खादी खरीदने में धमं नहीं है? 
सिफ तीथे में नहाने से पवित्रता नहीं आती 

एक अमीर यात्रा के लिए निकला। उसके साथ एक गरीब नोकर 
भी था, जो रसोई बनाकर उसे खिलाता था । उस अमीर ने २-४ साल 
घूमकर सारे भारत की यात्रा की। सब तीर्थो में नहाकर आखिर घर 
पहुँचा, तो उसके नौकर ने उसे एक ऐसी तरकारी खिछायी, जिससे बहुत 
बदबू आती थी। मालिक ने पूछा: “तुमने क्या खिलाया १” तो नौकर 
ने जवाब दिया: “मैंने आपको बड़ी पाकं तरकारी खिला दी। जव हम 
यहाँ से निकले थे, तो अपने साथ कुछ आलू लेते गये। जेसे आपने हर 
तीथ में स्नान किया, बैसे ही मैंने आलू को भी हर तीथं में नहलाया। गंगा 
में डुबोया, जमुना में ड्वोया, कावेरी में डुबोया और फिर उस आलू की 
तरकारी आपको खिलायी, जो गन्दी नहीं; बल्कि बडी पाक है। आप 
सब तीर्थो में स्नान कर चुके हँ, तो क्या गंदे हें?” सुनते ही मालिक समझ 
गया कि इसने मुझे सवक सिखाया कि तीर्थो में नहाने से कोई पाक नहीं 
बनता । पचासौं तीर्थो में नहाना एक बात है और दिल का पाक होना दूसरी 
बात। आाखिळसाम्झन कोवळा है ति लह, किसमें है! 
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भूदान धमे-स्थापना का काम 
मैने सोचा कि में कळ यहाँ से जाऊंगा और पता नहीं दुबारा कव आ 

सकुँगा, इसलिए अपने हृदय की बात आपके सामने रखूं और भगवान्‌ से 
प्रार्थना करूँ कि वह आपको प्रेरणा दे कि आपके पास जो अपनी ताकत है, उसे 
आप कुःखितों की सेवा में, ढुःख-निवारण में लगायें, जो सच्ची भक्ति है। 
श्रद्धा, तीथयात्रा वगेरह सव छोटी चीजें हे। वह आप न करें, तो भी कोई 
परवाह नहीं है। लेकिन गरीबों के, दुःखियों के दिल को तसल्ली देने का 
काम आपको करना चाहिए। आपकी दौलत, जमीन, अक्ल, वक्त, इलम 
सव आपको दुःखियों की सेवा में लगाना चाहिए । यह प्रेरणा देकर और 
भूदान-ग्रामदान का काम सिर्फ माली हालत सुधारने का काम नहीं है, बल्कि 
यह तो हिन्दुस्तान में धर्म-स्थापना करने का, देश को सच्ची भक्ति सिखाने 
का काम चल रहा है-यह आपको समझाकर में आपसे विदा ले रहा 
है। 'जय जगत्‌।' 
खम 
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ग्राम-परिवार गो-सेवा के लिए आवश्यक 


यह गूजरों की वस्ती है। हमें यहाँ भाई अहमद खींच लाये । अहमद 
'हमारे साथ पदयात्रा में दस-वारह दिन रहे थे । वे अपने साथ गाय भी रखते 
ओ। उन्होंने हमें अपनी गाय का दूध भी पिलाया । 


नगूजरों का आवश्यक और अहम पेशा ! 

धवकरवाल' नाम के लोग बकरी पालते हे और 'गूजर' लोग गाय | 
ये लोग पुइत-दर-पुषत यह काम करते आये हैँ । गूजरों के दिल में गाय 
के लिए वही प्यार है, जो भगवान्‌ कृष्ण के दिल में था। जम्मू और कश्मीर 
में गूजरों की बहुत बड़ी जमात है। इस जमात का पेक्षा बहुत जरूरी और 
अहम पेशा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, कम-से-कम आज के जमाने में इस 
पेशे के विना नहीं चलेगा। हाँ, इससे आगे कुछ एसी जड़ी-बूटी या तरकारी 
मिल सकती है, जो दूध का स्थान ले ले। दूध की जरूरत न पड़े, इसके 
लिए साइन्स की खोजें हो रही हैं । लेकिन अभी तो दूध की जरूरत है। 

मामला दिन-ब-दिन पेचीदा होता जा रहा है। इसलिए इस समय 
गूजरों के काम की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सारे 
-गाँववालों को एक होना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा पक्का यकीन है। अब अगर 
लोग अलग-अलग रहेंगे और मवेशियों का वेंटवारा अनफरदा करेंगे, तो 
कोई टिक नहीं सकेंगे । इसलिए जरूरत है सव जमातों, गिरोहों और समूहों 
के एक हो जाने की । मालकियत शामिल रहें। जमीन सबकी रहे। सहुलियत 
के खयाल से उसका वॅटवारा भी कर लिया जा सकता है। ग्राम-परिवार 


यवन । यह सकृहो, नभी गोवा, का काम सफल हो सकता है 
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इन्सान इन्सान से दुश्मनी क्यों करता है ९ 
इस जमाने में सियासी जमाते गाँव में जाकर एक-दूसरे के खिलाफ आग 
लगाती हेँ। आपको उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। आप अपने गाँव 
को एक राज्य समझें। अपने गाँव के लिए मंसूवा आप स्वयं वनायें। अपने 
गाँव के टुकड़े न होने दें। गाँव में सियासत आयेगी, तो सव एक-दूसरे के 
दुश्मन होंगे। इससे गाँव में अमन, सुख नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा । 
आज आपके गाँव में झगड़ा नहीं है, लेकिन वह इस सियासत से दाखिल 
हो सकता है। 
आज अहमद कह रहा था कि उसके कुनवे -के सभी लोग कत्ल हुए । 
इस तरह इन्सान इन्सान से दुश्मनी करता है, इसकी वजह यही सियासत 
है। इन सियासतवालों के वहकावे मे आयेंगे, तो तवाह होंगे । इसलिए मैं 
आपको आगाह करना चाहता हँ कि आप सवको शख्सी तौर पर इन्सान 
के नाते देखिये । ( १ ) लालच में फंसाना और ( र ) डराना, धम- 
काना--यही पार्टीवाले लोगों के हथियार हैं। लेकिन हमें निडर रहना 
चाहिए, डरना नहीं चाहिए, वेखौफ रहना चाहिए। हमें उनको कह देना 
चाहिए कि भाई, हम अपनी-अपनी राय देंगे, लेकिन हमारे गाँव में झगड़े 
नहीं होने देंगे, गाँव के टुकड़े नहीं होने देंगे। 
भाटडी 
१२-९-५९ 
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१ ७६ १ 
सर्वोदय-समाज कब बनेगा ? 


कोटे में कस न जाय 

हम चाहते है कि जेसे सरकार ने सेवा की योजना बनायी, वसे ही लोगो 
की तरफ से भी योजना वने । लोग अपने में से हर पाँच हजार की आवादी 
के लिए एक सेवक खड़ा करें। उसके पीछे अपनी सम्मति बनाये रखने के 
लिए हर घर में सर्वोदय-पात्र रखें और उसे अपना समझकर जो-जो काम 


` वह सुझाये, उसमें मदद दें। ये सेवक मामूली वक्‍त में प्रेमभाव बढ़ाने का 


काम करेंगे। उसकी एक अलामत, पहचान, निशानी यह होगी कि उस इलाके 
से कोर्ट में कभी केस नहीं जायेंगे। खास मौके पर, कहीं अशांति हो, तो 
ये सेवक ही शांति की स्थापना के लिए मर मिटने के लिए राजी होंगे। 

किसीने यह दिखा दिया कि किसी एक तहसील में से कोट में एक भी केस 
नहीं जाता है और लोग अपने झगड़ों का निपटारा आप कर लेते हे, तो में 
कहूँगा कि वेहतर सर्वोदय-समाज की स्थापना हुई । दूसरे लक्षण आगे-पीछेः 
आयेंगे ही, लेकिन सर्वोदय-समाज वना या नहीं, इसकी परख तो हम इसी 
बात से करेंगे किं उस इलाके में कोटं में न जाने के कारण वकीळ, मजिस्ट्रेट 
बेकार हुए हैं, मजिस्ट्रेट को रोज यही लिखना पड़ता है कि आज कोई केस 
नहीं, तिस पर भी सरकार ने कोर्ट जारी रखा, तो मजिस्ट्रेट को चरखा दे 
देंगे । यह बात छोटी-सी दीखती है, लेकिन छोटी नहीं हैं। पेड़ को फल 
आया, तो वह छोटा दीखता है, लेकिन उसके पीछे बीज, पौधा, पेड, डारियाँ, 
पत्ते, फूल यह सारा काम हुआ है, जिसका नतीजा वह फल है। जैसे बच्चे 
द्वेलते-खेलते झगड़ा करते हैं, तो वह झगडा कोटं में नहीं ले जाते हूँ, वसे ही 
यह होना चाहिए कि गाँव में कहीं झगडा हुआ, तो गाँव के लोग ही उसका 


= 


निपटारा करप्छे औड/किस्के,अब्नकोप/हु जीता हसेत, । यह तो हुआ 
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"फल, लेकिन उसके पहले फूल भी जरूरी है। गाँव का एक कुनबा बनाना-- 
यह फूल है! लेकिन फूल पैदा होने के लिए पत्तियाँ, डालियाँ वगैरह भी 
चाहिए। जमीन की मिल्कियत मिटाना और जमीन पर काम करने का 
मौका हरएक को देना, जमीन को खिदमत से किसीको महरूम न रखना, 
गाँव के सव भाइयों को काम देने की जिम्मेवारी उठाना, गाँव में उद्योग 
वढ़ाना-यही सव पत्तियाँ, डालियाँ वगेरह ह । 
'आसम-संकल्प 

आज हमने खादी-उत्पादन-केन्द्र देखा, वहीं पर बहनें सूत कातती हें, 
उन्हं मजदूरी दी जाती है । उनके सूत का कपड़ा जम्मू, श्रीनगर जैसे शहरों 
में बेचा जाता है। यह सर्वोदय-समाज का लक्षण नहीं है। आज बाजार में 
'पचासो चीजें विकती हूँ, उनमें थोड़ी-सी खादी विके, तो उतने से सर्वोदय- 
समाज नहीं वनेगा। सर्वोदय-समाज तो तव वनेगां, जव गाँव के लोग तय 
करेंगे कि हम गाँव में वनी हुई खादी पहनेंगे, वाहर का कपड़ा नहीं खरीदेंगे । 
तव गाँव की बहनों को और वेकार लोगों को काम मिलेगा। उसी तरह 
तेल, गुड़, रस्सी वर्गरह चीज भी गाँव में बननी चाहिए। जिन चीजों का 
कच्चा माल गाँव में मौजूद है और जिसके पक्के माल की गाँव को जरूरत 
हे, वह पक्का माल गाँव में वन सके, तो गाँव में ही वनाया जाय। गाँव के 
लोग तय करेंगे कि हम अपने गाँव में ही वनी हुई चीजें इस्तेमाल करेंगे, 
'तो वकारी खतम होगी। ऐसा होने से गाँव में जमीन के वारे में असमाधान 
नहीं रहेगा और गाँववाले अनुभव करेंगे कि हमारा एक कुनवा है, तब यह 
फल दिखाई देगा कि कोर्ट खाली हो गये । 


चतन क साथ-साथ अनाज भी मिले 

एक बात में सरकार से कहना चाहता हूँ। लेकिन सरकार की सरकार 
हैं आप ( जनता ) । इसलिए आप ही के सामने रखता हूँ। मेरी राय में 
'जितने छोटे-बड़े सरकारी नौकर हे, उन सबको उनके परिवार के लिए जितने 
अनाज को जरूरत है, उतना देना चाहिए। अगर किसीकी तनख्वाह २०० 


२० हैं, तो उसे १६० ह० ८ दिय शाय और नाकी) लिहित अनाज दिया 
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जाय। फिर अनाज के दाम ऊपर-नीचे चढे, तो भी कोई पर्वाह नहीं । 
हिन्दुस्तान में ५५ लाख सरकारी नौकर हैं। उनके परिवार के लोगों को 
गिनकर तीन करोड़ की जमात वनेगी। इतने लोगों को तय किया हुआ 
अनाज मिलेगा, तो बहुत बड़ी बात होगी। आज सरकारी नौकरों की यह 
हालत है कि अनाज के दाम ऊपर-नीचे चढू, तो वे सोचते हुँ कि अव गुजारा 
कँसे हो? इस प्रकार से उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। 
लगान $ अनाज के रूप में 

एक बात और में सरकार से कहना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आप 
भी आवाज उठायें। किसान सरकार से कहें कि हमसे पेसे में छगान 
क्यों लेते हो? पैसे से बढ़कर जो चीज हमारे पास पड़ी है, वह वेचने 'के 
लिए हमें क्यों मजबूर करते हो? तय करके अनाज के रूप में हमसे लगान 
लो, फिर बाजार में दाम कुछ भी हो। कहीं अकाल हो, तो अलग वात है। 
लेकिन सरकार अनाज के रूप में लगान लेगी, तो उसकै पास अनाज इकट्ठा 
होगा और किसान को भी अनाज वेचना नहीं पडेगा । इसलिए लगान अनाज 
के रूप में ही लो। साथ-साथ सरकार सव सरकारी नौकरों को तयशुदा 
अनाज देने का तय करेगी, तो तीन करोड़ के मध्यम वर्ग को हमने वचा 
लिया, ऐसा कह सकते हैं। फिर वह वर्ग सुख-चैन से जीयेगा। बाजार में 
दूसरी चीजें सस्ती या महँगी हों, तो उसकी पर्वाह नहीं । लोगों को अनाज 
मिल जाय, जो अहम चीज है, तो वे बच जायेंगे । अनाज मिलने से लोग 
सुखी रहते हैं। 
सारी जनता भी ध्यान दे 

गाँव-गाँव के लोगों से में यह भी कहूँगा कि उन्हें अपने गाँव के लिए, 
मजदूरों के लिए, जितना अनाज चाहिए, उतना रख लेना चाहिए, और उनको 
तमशुदा अनाज देना चाहिए और ऊपर से थोड़ा पेसा भी देना चाहिए। 
हिन्दुस्तान के ३७॥ करोड़ की आबादी में से ३० करोड़ लोग गाँवों में रहते 
हैं। इस योजना से वे तीस करोड़ बच जायेंगे, उन्हें बाजार से अनाज नहीं 


खरीदना पड़े आही सा तीत करोड पारी नोकर भी बच जायेंगे। 


बे, 
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दस प्रकार ३३ करोड़ लोग अगर बाजार-भाव से वच गये, तो फिर जैसे 
आज अनाज का भाव ऊपर-नीचे हुआ करता है और समाज में उथल-पुथल 
होती हैं, वह नहीं होगी। में चाहता हूँ कि अवाम ( जनता ) में यह 
भावना पैदा हो जाय । जनता की आवाज उठेंगी, तो सरकार पर उसका 
तुरत दवाव पड़ेगा। 


सरकारी सेवक नहीं, लोक-सेवक 

सरकार के सेवक कुछ काम करते ही है, लेकिन हम चाहते हे कि छोक- 

सेवक खड़े हों। वे सेवक एसे होंगे, जो लोगों पर आधार रखेंगे, सबकी 

सेवा करेंगे। इनके पास लोगों का दिल खुलेगा, सरकारी नौकरों के पास नहीं 
'खुलेगा । एसे सेवकों के लिए घर-घर में सर्वोदय-पात्र रखे जायें, तब लोक- 
शक्ति जाग्रत होगी। जव तक एसी लोक-शक्ति जाग्रत नहीं होगी, तब 
तक नाम की ही लोकशाही चलेगी और असल में पुराने वादशाहों के जमाने 
के जैसी ही हालत रहेंगी। 
(विजयपुर ८ 
२४-९-५९ ३ उर 


$ 214 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


mmm 2-25 -902७-8228)--- 9 शान कनंकाककाााम ाक 


I SR क *“+-+न->-+-_->34%3५७५०9->+3+>+>- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


$ ७७ १ 


'मनुष्य” की विशेषता 


हमारी एक लड़की हमसे कहती थी कि कइमीर में आप उर्दू बोलने 
की कोशिश करते हैं, लेकिन 'मनृष्य' शब्द को छोड़ते नहीं हे । यह 'मनुष्य' 
शब्द हिन्दी या उर्दू में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन मनुष्य में जो 
खूबी, खुसूसियत, विशेषता है, वह मनुष्य शब्द ही बताता है । मनुष्य याने 
मनन करनेवाला, सोचनेवाला, जो उसकी विशेषता है। खाना-पीना, भोग 
भोगना, वच्चे पैदा करना, बीमार पड़ना और मर जाना, यह प्राणिमात्र 
के साथ जुड़ी हुई चीज है, इसलिए मनुष्य के साथ भी जुड़ी हुई है, लेकिन वह 
मनुष्य की खुसूसियत नहीं है। इतने से मनुष्य की कभी तसल्ली नहीं हो सकती 
है। जिसके घर में खाने की चीजें पड़ी हैँ, वह भी एकादशी या मुहरम के 
रोज फाका करता है। क्या आपने कोई जानवर देखा है, जो एकादशी के 
दिन फाका करता है? पेट विगडा या खाना नहीं मिला, तो जानवर फाका 
करेगा। उसी दिन उसकी एकादशी हो जायगी। लेकिन पेट में भूख है, 
घर में अन्न भरा पड़ा है, फिर भी आज एकादशी है, इसलिए में नहीं खाउ्गा, 
भगवान्‌ का नाम लेकर थोड़ा चितन, मनन करूँगा, ऐसी बात मनुष्य हो 
करता है। फाका करन से उसे तसल्ली होती है। त्याग करने में, दूसरे के 
लिए कुछ काम करने में उसे तसल्ली मालूम होती है। मनुष्य फाँसी के तख्ते 
पर भी खुशी से चढ़ता है। दुनिया की सेवा में में मर रहा हूँ, यों सोचकर खुश 
होता है । कितने ही फकीर घर छोड़कर घूमते हे । स्वामी रामतीथ ने कहा 
था 'घूमते हैं योगी दर-दर मुझमें-मुझमें इसके मानी यह हैं कि वे महसूस 
करते थे कि मेरी आत्मा इतनी फैली हुई है कि दुनिया में घूमनेवाले सब 
योगी मुझीमें घूमते हैं । 

क्या घूमनेवाले फकीर को और जेल जानेवाले कार्यकर्ता को कोई 
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तकलीफ नहीं होती है ? रोज सुबह उठने तथा वारिश, धूप, ठंड में घूमने 
से शरीर को तकलीफ नहीं होती है, ऐसी वात नहीं है। लेकिन शरीर को 
तकलीफ होने पर भी अन्तःकरण में समाधान रहता है। आपने ऐसा 
कौन-सा जानवर देखा, जिसे तकलीफ में भी समाधान मालूम होता हो? 
मनुष्य शब्द में यह जो सारी खूवी है, उसीके कारण में मनुष्य शब्द को 
छोड़ता नहीं हु । 


क्या यह इन्सान का लक्षण हे ? 

आज मैंने यहाँ के लोगों से पूछा कि इस गाँव में मुसलमानों के कितने 
घर है? जवाव मिला कि पहले कुछ डेढ़-दो सौ घर थे, लेकिन अव एक घर 
है। कुछ लोग मारे गये और कुछ लोग भाग गये । वीच में हिन्दुस्तान, 
पाकिस्तान के बँटवारे के वक्‍त एक खराव हवा चली थी, जिससे लोगों के 
दिमाग विगड़ गये थे। इन्सान अपनी इन्सानियत खोकर हेवान बन गया 
था । उसी समय यह बुरा काम हुआ। जिन्होंने मुसलमानों को कत्ल 
किया, उनमें जपुजी, गीता, रामायण पढ़नेवाळों में से. ही कुछ लोग होंगे, 
जिनकी उन कितावों पर श्रद्धा भी होगी। क्या यह इन्सान का लक्षण 
माना जायगा ? 
सांबा 
१५-९-५९: 
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३७८ : 


कश्मीर के तजुबे 


[ जम्मू-कश्मीर राज्य की यात्रा का यद्द भाखिरी दिन था । राज्य-सरकार वी 
तरफ से उद्योग-मंत्री श्री श्यामलाल सराफ तथा नेशनल कानफ्रेन्स के जनरळ सेक्रेटरी 
श्री बख्शी अब्दुर रशीद ने आरम्म में भाषण करते हुए कहा कि “विनोबाजी की यात्रा 
का कश्मीर पर बहुत असर हुआ दै । इम सब आपके मार्गदर्शन में चलने की 
कोशिश करेंगे |” ] 


सुनने के मिशन में पूरी कामयाबी 

आज मुझे बहुत ज्यादा नहीं वोलना है, बल्कि यहाँ कदम रखते हुए जो 
वात मैंने कही थी, उसमें मैं कहाँ तक कामयाव हुआ, इसका इजहार करके 
आपसे बिदा लेने का ही यह मौका है । मैंने इस स्टेट में कदम रखते ही कहा 
था कि “मै यहाँ देखने, सुनने और प्यार करने आया हूँ ।” सुनने और देखने - 
वाले को और जो प्यार करना चाहता है, उसको प्यार के लिए कभी-कभी 
बोलना पड़ता है और विचार-सफाई के लिए भी बोलना पड़ता है। उतना 
तो में वोलूँगा, लेकिन मेरा मिशन देखने, सुनने और प्यार करने का ही है। 
में कहना चाहता हूँ कि मुझे इस मकसद में अच्छी कामयावी हासिल 
हुई है। - 
मुझे जो सुनना था, वह सब लोगों ने सुनाया। जितना सुनन की जरूरत 
थी, उससे ज्यादा सुनाया। लेकिन हर हालत में जो कुछ सुनाया है, दिल 
खोलकर सुनाया। जिन्होंने अपने विचार मेरे सामने रखे, वे एक-दूसरे के 
मुख्तलिफ थे । एक-दूसरे से डरते हुए भी पाये गये और. उन्हें एकान्त में 
वात करने की. जरूरत महसूस हुई. इसलिए मैंने एकान्त में भी वात की 
मुझे यह कहने में खुशी होती है कि जिस किसी जमात के साथ मेरी बात हुई, 
चाहे वह सियासी0जबात हेछ'जहकी जपाजळ्ये उही जमात हो, चाहे 
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चन्द व्यक्ति हों, उन सबने यह महसूस किया कि यह अपना ही आदमी है और 
इसके सामन दिल खोलकर बात रखने में कोई खतरा नहीं है। बल्कि इसकी 
तरफ से हमारे लिए हमदर्दी ही रहेगी और जवाब में साफ बातें ही कही 
जायेगी । ऐसा विश्वास रखकर लोगों ने हमारे सामने अपनी वातं रखी और 
मेरी सुमने की जो मंशा थी, उसमे में पूरा कामयाब हुआ | 


देखने के मिशन में काफी कामयाबी 


मेरी देखने की जो मंशा थी, उसमें म॑ कुछ कामयाव हुआ हू, पुरा 
कामयाब नहीं हुआ हूँ। क्योंकि सैलाव की वजह से कुछ हिस्सा देखने 
का रह गया। संलाब न आता, तो हम और हिस्से भी देखते । जो मियाद, 
मुदत हमने बाँध रखी थी, उसमे हम और हिस्सों में भी जा सकते थे । 
हमारी कृष्णा बहन ( कृष्णा मेहता, सदस्य, लोकसभा.) का जन्मस्थान 
किद्तवाड़ में भी हम जाना चाहते थे, लेकिन नहीं जा सके । उसमें वकत 
की कमी भी एक कारण था और सैलाब की वजह से हमें कुछ जगहों पर 
ज्यादा रुकना पड़ा था । इसलिए देखने में हम सौ फी-सदी कामयाब हुए, 
एसा नहीं कह सकते। लेकिन चावळ पका है या नहीं, यह देखने के लिए 
चावल का हर दाना देखने की जरूरत नहीं रहती। थोड़ा-सा देखने पर 
माछूम हो जाता है। इसलिए मॅन जो देखा और काफी देखा, उससे काफी 
खयाल आ सकता है। अगरचे इस स्टेट का पुरा दर्शन करना हो, तो 
चार महीने नाकाफी हे एक साल की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मुख्तळिफ 
मौसम होते हे । उन मौसमों में लोगों की क्या हालत होती है, यह उनके 
साथ रहे बगेर नहीं मालूम हो सकता । इसलिए जाडे में श्रीनगर में रहना 
जरूरी था। तब मुझे पता चलता कि लोगों की क्या हालत होती है । 
लेकिन इतना समय मेरे पास नहीं था, न मैंने इतना समय देना जरूरी ही 
समझा। यह पहला ही मौका था । अगर परमेश्‍वर ने चाहा और उसे 
जरूरत महसूस हुई, तो वह मुझे यहाँ दुबारा भी छा सकता है। रेकिन 
पेद घूमनेवाला किसी जगह को छोड़ता है, तो फिर से आने का खयाछ 
नदं कर सकता/>सब कुं (स्वरर छोडत है १०९क०शषाल का अनुभव 
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चार महीने में नहीं आ सकता था, फिर भी मैंने जितना देखा, वह 
हालत का अन्दाजा करने में काफी था। 


पूरा प्यार किया 


मेरा तीसरा काम था--प्यार करना । इन चार महीनों में एक भी 
मौका मुझे याद नहीं, जव कि प्यार के सिवा और कोई खयाल मेरे मन में 
आया हो, मेरे मुंह से कोई सख्त शब्द निकला हो। वैसे शब्द तो काफी 
निकले हे और सामने जो लोग आये, उन्हं मैने डाँटा-फटकारा भी, लेकिन 
उन्होंने उस डाँट और फटकार में प्यार ही महसूस किया। मैंने उन्हें जितना 
डाटा और फटकारा, उन्होंने उतना ही अपने में और मुझमें नजदीकी 
महसुस की। परमात्मा की कृपा थी कि प्यार करने का मेरा इरादा पुरा 
हुआ। जहाँ तक ये तीनों चीजें मिलकर हालात को पहचानने और सम- 
झने की बात थी, उसमें मैं जो समझा, वह थोड़ा-थोड़ा लोगों के सामने 
रखता गया। खानगी में और जाहिरा तौर पर भी बोला हूं। उसमें जो 
फक रहा, वह इतना ही कि जो वात चंद लोग समझ सकते हे, वह मॅन चन्द 
लोगों के सामने रखी और जो बात आम लोग समझ सकते हूँ, वह आम 
लोगों के सामने रखी। इसके अलावा और कोई फक उन दोनों में नहीं 
रहा। इस तरह का फक करने का माद्दा मुझमें नहीं है। मै जो वोल्ता हूं, 
वह समझनेवारे की कूवत देखकर बोलता हूँ। मुझे यह कहने में बडी खुशी 
होती है कि जहाँ अक्सर किसीको जाने का मौका नहीं मिलता, मुझे मौका 
मिला और इसमें किसीका कोई नुकसान होने का था ही नहीं। फौज के 
सामने भी वात करने का मौका मुझे मिला। मुझे यह कहने में बड़ी खुशी 
होती है कि मैने पाया कि फौज में जो लोग आते हँ, वे सचमुच सेवा करने 
के खयाल से ही आते है। यह ठीक है कि उनका काफी समय ऐसे ही घूमने 
और देखने में जाता है, लेकिन मेरे विचार उन्होंने प्यार से ग्रहण किये। 
यहाँ पर में कई जमातों से मिळा। मुसलमान, हिन्दू, सिख, बौद्ध वगरह 
जमाते, हरिजन A: जी, शरणार्थी ana | रो जजिन 
सिपाही )) जव लेप i कई तबकों कै भर पास आये और मेरे 
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पास जो था, मैंने उन्हें दिया । इतने में उन्होंने तसल्ली मानी । इससे हम 
कह सकते हूँ कि हमने अपने प्यार करने तथा प्यार पाने का तीसरा 
मंशा भी बहुत कुछ पूरा होते देख लिया। सर्वोदय में प्यार पाना भी एक 
मुख्य काम है। र 
इल्म नहीं, अमल का दावा 
यहाँ लोगों ने तीन-चार दफा मुझे याद दिलाया कि इसी प्रकार का 
मिशन लेकर भगवान्‌ शंकराचाय कश्मीर आये थे। मैंने कवूल किया कि 
शंकराचाय के मिशन का जो स्वरूप था, उससे मेरे मिशन का स्वरूप 
मिलता-जुरूता है। उन्होंने अटत का विचार कहा था। याने इन्सान-इन्सान 
में कोई फर्के नहीं है, बल्कि इन्सान परमात्मा के नूर से भी जुदा नहीं है, 
परमात्मा के नूर का ही एक जुज है। वह कुल है, यह जुज है। यही 
अद्वैत है। यही पैगाम लेकर शंकराचाय यहाँ आये थे। मुझे यह देखकर 


कुल दक्षिण किनारे का एक लड़का उस जमाने में कश्मीर तक पेदल-पेदल 
आया, सिफ यही बात समझाने के लिए कि इन्सान-इन्सान में और इन्सान- 
भगवान्‌ में भी कोई फर्के नहीं है। इन्सान और भगवान्‌ के वीच अगर कोई 
फर्के है, तो सिफ मिकदार ( मात्रा ) का फक है। वह कुल है, इन्सान जुज 
है। इस तरह परमात्मा, इन्सान और कुदरत--तीनों एक ही नूर की 
चीजें हैं। तीनों में एक ही माहा है । सिफ यही वात समझाने के लिए 
वह शाख्स यहाँ आया और उसने हिमालय में, कैलाश में जाकर देह छोड़ी। 
इस वात को यहाँ के लोग याद करते हे और उसके साथ मेरा भी नाम जोड़ 
देते हैं। उनके साथ मेरी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। वे वड़े आलिम थे, 
में तो एक खिदमतगार हूँ। अल्ला का बन्दा हूँ। में इल्म का दावा नहीं 
कर सकता हूँ। बल्कि मुझमें जितना इल्म है, उसके अमल का दावा करता 
हैं। वे बड़े आलिम थे और में व॒जुर्गों के दिये हुए इलम पर अमल करने की 


कोशिश "जेलमा ई म.रा. एक शागिद हैं। 
इसलिए उनकी और भेरी तुलना नहीं हो सकती । 
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“इलहाम' 

मैं तो नाचीज हूँ, लेकिन जो मिशन लेकर आया हूँ, वह नाचीज 
नहीं है। वल्कि वह बहुत वडी चीज है। उससे न सिफं कश्मीर को, बल्कि 
हिन्दुस्तान को और दुनिया को नजात मिळनेवाली है। यह एक ऐसा ऊँचा 
विचार है कि हम उस ऊँचाई तक पहुँचनां होगा--उस पर अमल करना 
होगा। ऐसा एक ऊँचा विचार लोगों के सामने रखने की प्रेरणा भगवान्‌ ने 
मुझे दी है। आप चाहें तो उसे 'इल्हाम' ( दैवी प्रेरणा ) कह सकते हैं। में 
बड़े-बड़े शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता। मामूली शब्द ही इस्तेमाल 
करना चाहता हूँ। लेकिन इलहाम अगर यह न होता, तो मैं अपने में घूमने 
की ताकत न पाता। मैंने आठ वर्षों से देखा है और कश्मीर में भी, जेस 
कि अभी भाई साहव ने कहा है, हमें कई मुसीबतों से गुजरना पड़ा, लेकिन 
मुझ पर उनका कोई भार नहीं है । जैसे गुल का कोई भार नहीं होता, 
खुशी ही होती है, वैसे जव मैं याद करता हूँ कि इन चार महीनों में मुझे 
कहाँ-कहाँ जाना पड़ा, तो खुशी का ही एहसास करता हैं । मुझे किसी भी 
किस्म की तकलीफ का एहसास नहीं होता। इसका एक कारण यह भी है. 
कि यहाँ के लोग बड़े मेहमान-नवाज हैं। उन्होंने हमें अच्छी तरह से संभाला, 
हिफाजत से रखा, कोई कमी नहीं रहने दी । लेकिन सबसे बड़ी चीज में यह 
मानता हूँ कि वह जो घुमानेवाछा है, वह मुझे घुमा रहा है। 
रूहानियत को अमल में लाने का तरीका? ग्रासराज्य 

मै आपके सामने एक बडी वात रखनेवाला हूँ कि दुनिया के मसले कसे 
हल हो सकते हैं। अभी भाई साहब ने मुझसे पूछा कि कश्मीर के आपके 
अनुभवों का निचोड़ बताइये । हमने कहा कि निचोड यह है कि दुनिया के 
मसले रूहानियत से ही हल होनेवाले हे, सियासत से कतई नहीं। सियासत 
नाचीज है। जितना साइन्स बढ़ रहा है, उतनी सियासत फीकी पड़ रही 
है। सियासत और साइन्स दोनों एक होंगे, तो समझना चाहिए कि दुनिया 
खत्म ही होनेवाली है। इसलिए हमें रूहानियत और साइन्स, इन दोनों 


को जोडना हाहि], अहे, उसा, कि, रूहानियत से मसले प्र जा 4 
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किये जा सकते हें? रूहानियत कंसे प्रकट की जा सकती है? तो हमने कहा 
कि याँव-गाँव के लोगों को यह एहसास हो कि हमारा गाँव एक कुनवा है! 
यों समझकर वे जमीन की मिल्कियत मिटा दें, शामिलात मिल्कियत मानें, 
जमीन बाँट दें, शर्सी मिल्कियत न रहने दें। गाँव की एक सभा बनायें, 
जो यह जिम्मा उठाये कि गाँव के हर शरूस को काम और खाना देना होगा। 
गाँव की दस्तकारियाँ बढ़ाने का काम भी वह करे। इस तरह गाँव-गाँव 
अपना गाँव याने एक स्टेट ही हैं, ऐसा महसूस करके अपना मंसूबा बनाये । 
फिर हम कहाँ रहें, भारत में, एशिया में या दुनिया में, यह सवाल ही नहीं 
रहेगा। हम अपनी जगह हैं और ईश्वर की गोद में हे । 
बेवकूफ मुसाफिर यहाँ आकर ताँगेवाळे से पूछते हैँ कि तुम कहाँ जाना 
चाहते हो? कोई चिड़िया होती, तो बताती कि फलाने घोसले में जाना 
चाहती हुं । लेकिन हमें कहाँ जाना है? हमें अपने खेत में काम करना है, 
अपनी जगह नहीं छोड़नी है और अल्लाह की गोद में रहना है। तुम टूरिस्ट 
आओ और जाओ, हमसे कोई मतलव नहीं । हमें परमात्मा की, इन्सान 
की सेवा करनी हैं। हम सारे गाववाले इकट्ठा हुए हूँ। कुदरत की, इन्सान 
की और अल्लाह की खिदमत करते-करते हम जीयेग और जब अल्लाह हमें 
बुलायेगा, तब हँसते-हँसते उसके पास जायंगे, रोते-रोते नहीं। अगर हमसे 
पूछा जाय कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो हम कहेंगे कि परमात्मा के पास जाना 
है। जब तक वह नहीं बुळायेगा, तव तक हम अपने गाँव में प्यार से रहेंगे 
और अपने गाँव को वहिइत बनाने की कोशिश करेंग। रूहानियत और 
साइन्स की मदद से हम इस दुनिया में जन्नत ला सकते हैँ। वह लाने की 
हमारी कोशिश चलेगी । हमारा किसीके साथ कतई झगड़ा-फसाद नहीं है। 
यह वात गाँवःगाँव के लोग समझें और सरकार भी गाँववालों को यह वात 
समझाने की कोशिश करे। 
कोई चीज ऊपर से लादी जाती है, तो हम या तो ऊपखालो की 
तारीफ करते हे या उनके खिलाफ बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 
बल्कि हमे यह महसूस करना चाहिए कि हम अपने गाँव को बनायेंगे। गाँव 


में सियासी जमाहों.को बहू, मदी केत हेंसे॥०सिशसक/का गाँव से कोई 
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ताल्लुक नहीं है। ऊपर के तवके में आप सियासत रखना चाहते हूँ, तो 
रखें; लेकिन गाँव की तरक्की के साथ सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। 
अव तो सियासी पाटियों को मिलकर तय करना चाहिए कि हमारे खंय 
एसे हुँ कि हमे देहात मं दखल नहीं देना चाहिए। बल्कि देहात को प्यार से 
मुकम्मिल बनाने का रवैया हमें अख्तियार करना चाहिए । 
सघ एक साथ भ॑गवान्‌ का नाम लें 
गाँव में हिन्दू, मुसलमान, सिख वगेरह सब मजहवों के लोग भगवान्‌ 
का नाम लेन में प्यार से इकट्ठा हों। रूहानियत और साइन्स दोनों के लिए 
यह्‌ जरूरी है। मुझे कभी-कभी यह देखकर दुःख होता है कि और कामों के 
"लिए तो हम इकट्ठा हो सकते हुँ, लेकिन जहाँ भगवान्‌ का नाम लेने का 
मौका आता है, वहाँ हिन्दू, मुसलमान, सिख सव अलग-अलग हो जाते 
हैं । में सोचता हूं कि भगवान्‌ कम्बरुत कंसा है कि उसका नाम छेने का 
मौका आया, तो हमें अलग होना पड़ता है। कामों में अलग होना में समझ 
सकता हूं, लेकिन परमात्मा का नाम लेने में हमें एक होना चाहिए। इस 
तरह हम हर गाँव में परमात्मा का नाम लेन में इकट्ठा हों और उस वक्‍त 
कुरआनशरीफ, गीता, ग्रन्थ-साहव, धम्मपद, वाइविळ वर्गरह किताबों का 
मृताला मिलकर करें। एक मिला-जुला समाज वनायें । कुरआनशरीफ में 
कहा है, ‘उम्मतुं वाहिद्‌' तुम सव एक उम्मत्‌ हो। जितने भी पैगम्बर, नवी, 
वली, ऋषि, मुनि, साघु महापुरुष हो गये, उन सवकी एक ही जमात है, 
एक ही कौम है। यह इजहार कुरआनशरीफ ने दिया है। गीता में भी 
कहा है कि तुम कहीं से भी आते हो, तो मेरी तरफ ही आते हो। 'मस 
चर्त्सानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः हे अर्जुन, सव इन्सान सव बाजुओं से 
भेरी तरफ ही आ रहे हैँ। याने विलकुल कुरआनशरीफ ने जो वात 
कही--'कुल्लुन्‌ इना राजीऊन' वही वात गीता कहती है. । सब अच्छे" 
अच्छे घमंग्रन्थ एक ही वात कहते हैं । हम सव प्यार से एक साथ बेठकर 
उन धर्मग्रन्थों का मुताला करें । हम एक साथ गायें, एक साथ खायें, एक 
साथ खेलें, कूदे, नाच, एक-दूसरे पर खूब प्यार करें और जाते समय 
इसते-हसते चले जायं। भेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि परमेश्‍वर 
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के पास जाते समय रोने का मौका न आये, हम हँसते-हँसते चले जायें । यों 
सोचकर कि हम भगवान्‌ से मिलने जा रहे हँ, हमें खुशी होनी चाहिए । 
हमें अन्दर से यह यकीन होना चाहिए कि हम भगवान्‌ के पास पहुँच रहे 
है, तो अव उनका प्यार हमें हासिल होनेवाला है । हम उनके हुक्मबरदार 
हैं, उनके कदमों की खिदमत करने की हमने कोशिश की है, इसलिए हमें 
कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है । बिलकुल बेखौफ, बेडर, जसा कि 
कुरआनशरीफ ने कहा है: 'ला खोफु ? अलैहिम वला हुम्‌ यह जनून्‌' निर्भय 
होकर हम परमात्मा के पास हॅसते-हसते चले जाये । गाँव-गाँव के लोगों को 
हमइस तरह तैयार करेंगे, तो जो सियासी मसले हे, वे हवा में उड़ जायेगे । 


कश्मीरियों का खूबसूरत दिल 

कइमीर-वादी में हमें जो अनुभव आया, उससे यही महसूस किया कि 
कदमीर-वादी के लोग ठंडे मिजाज के है, गरम मिजाज के नहीं । वैसे चन्द 
लोग तो गर्म मिजाजवाले होते ही हैँ । उनके विना जिन्दगी में जायका 
नहीं रहता। जैसे मीठी ही चीज ज्यादा हो, तो उसके साथ'थोष्टी-सी मिच, 
थोड़ा-सा कडुआपन चल जाता है, क्योंकि वाकी सारा मीठा ही मीठा 
मामला होता है। ऐसा ही अनुभव हमें कद्मीर-वादी में आया । इस 
किस्म का तजुर्वा होगा, ऐसा मुझे पहले से अन्दाजा नहीं था, यह में कवूल 
करता हूँ । वैसे मुझमें इतनी अक्ल होनी चाहिए थी कि जहाँ कुदरत ठंडी 
है, वहाँ लोगों का दिमाग भी जरूर ठंडा होगा । फिर भी मुझे पहले 
अन्दाजा नहीं था, लेकिन वहाँ जाने पर मैंने देखा कि लोगों में बहुत प्यार 
है, किसी प्रकार की कौमियंत का खयाल नहीं है । वेसे चंद लोग जो 
सियासत में पड़े हैं, उनकी वात छोड़ देता हूँ, लेकिन आम लोग मेहमान- 
नवाज हें, इन्सानियत को परखनेवाले हूँ, रूहानियत की कद्र करनेवाले हँ 
और खूबसूरत दिलवाले हँ । 
हिन्दुस्तान पर प्यार ; दुनिया पर प्यार 

जम्मू के लोगों से हमने कहा कि तुम गमं मुल्क में रहते हो, तो गर्म 


मिजाज मत रखो । तुम इधर से करमीर के साथ और उधर से हिमाचल 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त कदमीर, के तजे 
Digitized by Arya Samal UR Chennai and eGangotri EN 


प्रदेश के साथ जुड़े हो । यहाँ झेलम, चिनाव और रावी जेसी बड़ी नदियाँ 
बहती है । कभी मिजाज गर्म हो जाय, तो नदी में जाकर ठंडे पानी से नहा 
लो । हिन्दुस्तान के साथ तुम्हारा प्यार है । वह प्यार कायम रहे और बढे, 
यह मैं चाहता हुँ । लेकिन हिन्दुस्तान और दुनिया में कोई फर्के मत करो। 
क्योंकि हिन्दुस्तान में एक ही जमात नहीं है, मुख्तलिफ जमाते, मजहब 
बगैरह है । कश्मीर में हिन्दुओं के लिए अमरनाथ का मंदिर है, राजस्थान 
में मुसलमानों के लिए अजमेर का दरगाहशरीफ है और वौद्धो के लिए 
वोधगया और सारनाथ हँ । ईसाइयों के लिए केरल में सेंट टॉमस का मौंट 
है । ईसामसीह के पहले शिष्यों में से एक शिष्य टॉमस हिन्दुस्तान में आया 
था और यहीं मरा । इस तरह हिन्दुस्तान में मुख्तलिफ जमातें रही हैं, 
इसलिए हिन्दुस्तान पर प्यार करने का मतलव है, दुनिया पर प्यार करना । 
हिंदुस्तान' मुख्तसर, थोड़े में दुनिया ही है । इसलिए हिन्दुस्तान पर हम 
प्यार करेंगे, तो कौमियत में गिरफ्तार नहीं होंगे, क्योंकि यह वसी देश है । 
तिव्बतियों को पनाह देना भारत का धर्म 

दस हजार साल का पुराना इतिहास हमारे पीछे है । यहाँ सैकड़ों 
जमातें आयी हैं, अब भी आ रही हूँ। अभी आपने देखा कि तिब्बत से लोग 
डर के मारे भांगे और इन्हें कहाँ पनाह मिली ? हिन्दुस्तान में । उत्तकी 
सियासत से हमें कोई ताल्लूक नहीं है, लेकिन वे मारे जा रहे थे, भाग रहें 
थे और पनाह चाहते थे, तो हमने पनाह दी । यह चीज चीनवालों को 
ठीक नहीं छगी । लेकिन में चीनवालों से कहना चाहता हूँ कि मेरे देश की 
इज्जत इसके साथ जुड़ी हुई है । यह मेरा देश वह देश है, जिसने गौतम 
वद्ध को जन्म दिया । यह देश किसीसे दुश्मनी करनेवाला नहीं है। 
इसलिए चीनवालों के साथ इसका वही प्रेम रहेगा, जो पुराने जमाने से 
चला आ रहा है। लेकिन हम तिब्बत के लोगों को पनाह नहीं देते, तो 
हम इन्सानियत को खोये हुए सावित होते । 

पुराने जमाने में यहाँ इरान से पारसी लोग भागकर आये । करीब 
१३ सौ साल पहले की बात है । वे बम्बई के किनारे उतरे और उन्हं यहाँ 
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पनाह मिली । आज दुनिया में पारसी करीव एक लाख होंगे और वे हिन्दु- 
स्तान में हे । उनका एक मजहव है, जिसे जरथुस्त का धम कहते हे । वे 
लोग हिन्दुस्तान में हमलावर वनकर नहीं आये थे, पनाह माँगने आये थे, 
तो हमने उन्हं पनाह दी। उनकी सियासत से हमारा कोई वास्ता नहीं था, 
हमारा तो इन्सानियत से वास्ता था । वे आफत में थे और भागकर आ 
रहे थे, इसलिए हमने उन्हें जगह दी । भारत देश का मतलव ही है-- 
सबका भरण करनेवाला देश । इसलिए इस देश के दरवाजे सबके लिए 
खुले हं । हमने तिब्वतवालों को इसीलिए पनाह दी । 
सैं चीन को यकीन दिलाना चाहता हूँ 
मै चीनवालों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध का पेगाम 
उठाने के लिए कूवत के साथ कोई देश राजी हो, तो हिन्दुस्तान राजी है 
और कोई देश राजी हो या न हो। गौतम वुद्ध का पैगाम हिन्दुस्तान ने 
जितना माना, शायद ही किसी देश ने माना होगा । अहिसा की बात 
हिन्दुस्तान में जितनी पनपी, उतनी श्ञायद ही दुसरे किसी “चरेश में पनपी 
होगी । यह बात यहाँ के लोगों के खून में जितनी गहरी पेठी है, उतनी 
दुसरे देश में दिखाई नहीं देती । मैं फख के साथ कहना चाहता हँ कि यहाँ 
से बुद्ध भगवान्‌ की नसीहत लेकर जो मिशनरी वाहर गये, वे फौज लेकर 
नहीं गये । वे तिब्बत, चीन, जापान, हिन्दएशिया, मंगोलिया, लंका, स्याम, 
बर्मा वगरह देशों में गये, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम नहीं 
की; वल्कि वे वहाँ इलम और प्यार लेकर गये और इसी तरह से चीन सें 
यहाँ यू-एन-त्संग जेसे बड़े-बड़े यात्री आये । इसलिए चीनवालों के साथ 
हमारे ताल्लुक कभी नहीं बिगड़ सकते हूँ। मेरी आत्मा, हिरकुस्तान की 
आवाज चीनवालों को यह यकीन दिलाना चाहती है, लेकिन हमने तिव्वत- 
वालों को पनाह दी, तो इन्सानियत के लिए दी, इसको वे समझे । 
“जय जगत? भारत के लिए स्वाभाविक चीज 
भारत इण्टरनेशनल नेशन ( अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र ) है, मामूली राष्ट्र नहीं । 


दस साल में हम इतने आगे बढ़े कि आज यहाँ का बच्चा-वच्चा 'जय जगतः 
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चोळने लगा है। यूरोप के लोग जब इस वात को सुनते हुं, तो उन्हें खुशी और 
ताज्जुव मालूम होता है कि हिन्दुस्तान के वच्चे किस तरह यह वसी खयाल 
कवूल कर सकते हे ! मै कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के वच्चे 'जय 
जगत्‌’ इसलिए कवूरू करते हे कि ऋषि-मुनियों का, नवियों का पंग्राम 
यहाँ की हवा में फेला है । इसलिए हिन्दुस्तान का वच्चा छोटी बात मुश्किल 
से समझ सकता है । में दूसरे देश से अलग हूं, इसे नहीं समझ सकता । 
लेकिन में कुल दुनिया का हूँ और दुनिया हमारी है, इस वात को आसानी 
से समझ सकता है। सर्वोदय का मकसद यही है कि बह देश-देश के बीच 
जो दीवालें खड़ी की गयी हुं, उन्हं तोड़ना चाहता है । जसे आज हम 
हिन्दुस्तान के एक सूबे से दूसरे सूबे में जा-आ सकते हुँ, प्यार से कहीं 
भी रह सकते हे, तिजारत कर सकते हूँ, दशन के लिए, इलम पाने के लिए 
जा सकते हैं, वैसे ही दुनिया में इन्सान कहीं भी जा-आ सकता है, यही हमें 
करना है । जव तक यह नहीं होगा, तव तक सर्वोदय माननेवाले लोग चेन 
नहीं पा सकते । इसलिए देखते-देखते हम “जय हिन्द' से जय जगत्‌” तक 
पहुँच गये । अभी भाई वरुशी रशीद ने अपनी तकरीर जय जगत्‌' कहकर 
शुरू की । इतनी वह चीज फित्रती है । बीच में अंग्रेजों ने कौमों के बीच 
झगड़े का जहर फेलाया, विभाजन और शासन' की नीति चलायी, 
इससे हमारे दिमाग विगड़ गये, लेकिन भव हमारी असली चीज वाहर आ 
रही है और 'जय जगत्‌? का कौल, मंत्र हिन्दुस्तान कबूल कर रहा है । 


“जय जगत! मंत्र है 


“जय जगत्‌’ यह कोई नारा नहीं है । नारे एक-दूसरे के साथ टकराते 
हे । इसलिए यह नारा नहीं, वल्कि अरबी मं जिसे कौल' कहते हैं या 
संस्कृत में मत्र कहते हं, वह है। जसे गायत्री-मन्त्र, अलाफातिहा मन्त्र, 
“बिसूमिल्ला हि रहमान, निरंहीम' यह मन्त्र है, ऐसे ही “जय जगत्‌? मन्त्र 
हे, कौल है । यह मन्त्र हिन्दुस्तान का वच्चा-चच्चा बोल रहा है, इसकी - 
मुझे खुशी होती है। 
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परमात्मा से दुआ माँगिये 

यहाँ के लोगों ने कुछ जमीन दी है। वह सीलिंग वनने के वाद की 
जमीन है, इसलिए लोगों ने अपने जिगर का टुकड़ा काटकर दिया है। 
इसके मानी है कि लोग 'जय जगत्‌” पकड़ रहे हे । उन्हें इसका एहसास हो 
रहा है। मैं आज ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बल्कि सिफं प्रेम प्रकट करना 
चाहता हें । इन चार महीनों में मुझसे कोई गळत काम हुआ होगा या 
कुछ गलत लफ्ज मेरे मुंह से निकला होगा, मुझे तो याद नहीं, फिर भी 
निकला होगा--तो आप मुझे माफ कीजिये और परमात्मा के पास मेरे 
लिए दुआ माँगिये । 
कठुवा 
२०-९-५९ 


७. 
परो 
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कश्मीर में विश्‍व-साक्षात्कार 
[ सवे-सेवा-संघ की बेठक में ] 


साइन्स के जमाने में पुरानी सियासत इतनी प्राचीन हो चुकी है कि वह 
छोड़नी ही होगी, तभी इन्सान आगे बढ़ेगा, नहीं तो नये-नये मसले तो पैदा 
जरूर होंगे और पुराने मसलों का हल नहीं निकलेगा । जितना में चिन्तन 
करता हूँ, उतना मे इसी नतीजे पर आता हूं । 

- अभी मै कश्मीर गया था, तो वहाँ भी मुझे इसी चीज का दशन हुआ 
और मैंने ये वाते वार-वार लोगों के सामने रखीं । यह मेरी खुशनसीबी है, 
याने सर्वोदय का विचार माननेवालों की खुशनसीवी है कि वहाँ जिन-जिन 
भाइयों से, जमातों और तवकों से वात करने का मुझे मौका मिला, उन 
सबने मेरे सामने दिल खोलकर वाते रखीं और कभी किसी प्रकार का 
कोई संकोच महसूस नहीं किया, जव कभी वे मेरे सामने सियासी चीजें 
रखते थे, तो में उन चीजों पर सीधा प्रहार करता था और मुझे कहने 
में खुशी है कि विलकुळ ऐसे लोग कि जिनके लिए मैंने कतई आशा नहीं 
रखी थी कि वे मेरी चीज समझेंगे, वे भी उसे समझे और मुतस्सर हुए, 
उनके चित्त पर उसका परिणाम हुआ । आखिर कुछ लोगों ने मुझसे कहा 
कि इस प्रकार साफ-साफ वात हमारे सामने रखनेवाला और पूरी हम- 
दर्दी के साथ पेश आनेवाळा शख्स अभी तक कश्मीर में नहीं आया । 


मसलों के हल का उपाय 


जव वहाँ के लोगों ने मुझे सुनाया कि कश्मीर का एक मसला है 

और उसके तरह-तरह के हल जो उन्हें सुझे थे और उन्होंने सोचे थे, वे मेरे 

सामने रखे, तो उन सबको मैंने तोड़ा और उन्हें स्पष्ट दर्शन कराया कि 
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ये मसले जिस तरह आप सुलझाना चाहते हँ, उस तरह से सुलझते हँ ही 
नहीं । दिन-व-दिन हर छोटा-सा मसला छोटा ही नहीं रहेगा, सीमित नहीं 
रहेगा, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय रूप लेगा और पेचीदा वनता जायगा । इसलिए 
ऐसे सव मसले हल करने के लिए मन के ऊपर उठना चाहिए । अभी 
हमारा मन जिस स्तर पर काम करता है, उसके ऊपर के स्तर पर सोचना 
होगा । इन मसलों को हल करने का यही एकमात्र उपाय है। जव तक 
हम पुराने मन से काम करेगे, तव तक इस साइन्स के जमाने में मसले हल 
करने में हम नाकाम सावित होंगे और खुशी की वात है कि यह मेरी बात 
उन लोगों को सोचने लायक मालूम हुई और कश्मीर से मे कुछ आत्म- 
“विश्वास बढ़ाकर आया हें । आत्म-विश्वास दो प्रकार का होता है। एक 
आत्म-साक्षात्कार से होता है, जो अन्दर से होता है और दूसरा विश्व- 
साक्षात्कार से होता है, या सामाजिक भाषा में कहना हो, तो लोक-साक्षा- 
तत्कार से होता हे, जो वाहर से प्राप्त होता है । पहला आत्म-विशवास तो 
लेकर ही में वहाँ गया था । लेकिन दूसरे प्रकार का आत्म-विश्वास वहाँ 
से लेकर आया हूँ और अपने लिए जो शक्ति का भान मुझे वाहरी दृष्टि से 
नहीं था, वह कश्मीर की यात्रा के वाद हुआ । 
'्षठानकोट 
२३-९-५९ 
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शब्दकोश 

अ इ 
अकीदा-श्रद्धा इक्तसादी-आशिक 
अक्लियत-अल्पमत इजहार-अभिव्यकिति 
अक्सरियत-वहुमत इजाफा-वृद्ध 
अखलाकी-नंतिक इतमीनान-संतोष 
अदव~-साहित्य इदारा-संस्था 
अदम तशद्दुद-अहिसा इन्किलावे कल्व-हूदय-परिवतंन 
अदावत-झगड़ा इन्तहा-सीमा 
अनफरदा-एक-एक इन्तहाई-असीम 
अमन-झांति इफ्तेदाह-आरंभ 
अलामत-निशांनी' इबादतं-पूजा 
अवलिया-फकीर इबादतगाह-पूजा-स्थान 
अवाम-जनता इमदाद-सहायता 
अहम-महत्त्वपूर्ण इलमुलयकीन-ज्ञान द्वारा प्राप्त 
अहमियत-महत्त्व विश्वास 

आ इलाही-ईइवरी 
आजमाइश-परीक्षा इल्म-ज्ञान 
आजा-इंद्रियाँ इस्तकवाल-स्वागत 
आयनुल यकीन-दर्शन द्वारा प्राप्त | इस्तकबालिया कमेटी-स्वागत 

विश्वास समिति 

आरामगाह-विश्राम-स्थान ई 
आला-उच्च ईजाद-शोध 
आलिम-विद्वान्‌ ड 
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ए 
एहसास-भान 

ए 
रेतवार-विशवास 


कृ 


कदमबोसी-चरणों की पुजा 


कदोम-प्राचीन 
कद्र-मूल्य 
कर्जा-मृत्यु 
कल्ब-हृदय 
कशमकश-संघपं 
कादिर-सर्वंशक्तिमान्‌ 
काफिर-नास्तिक 
काविल-योग्य 
काविलियत-योग्यता 
कायल-माननेवाला 
कारकून-कार्यकर्ता 
किताबपरस्ती-मुस्तक-पुजा 
कुदरत-प्रकृति 
कुफ्र-नास्तिकता 
कुछ-सम्पूर्ण 
कौल-मंत्र, आवाज 
ख 
खाछिक-शुद्ध 


खाविन्द-पति 
'खिदमत-सेवा 


खिदमतपरस्त-सेवापरायण 


खिदमतपरस्ती-सेवापरायणता 


खिलकत-सृष्टि 
खुदगर्ज-स्वार्थी 
खुसूसियत-विशेषता 
खूवसूरत-पुन्दर 
खौफनाक-भयानक 
ख्वाहिर-इच्छा 

ग 
गजव-गुस्सा 
गरूर-गवं 
यारिव-विजेता 
गिजा-अन्न 
गुबेत-दारिद्रच 
गेरजानिवदार-निष्पक्ष 

च 
चदमा-सोता 

LN ७, ज 

जखीरा-भंडार 
जजवा-भावना 
जद्दोजहृद-संघषं 
जन्नत-स्वगं 
जम्हुरियत-लोकशाही 
जलजला-भूकंप 
जहन्नुम-नरकं 
जहारूत-मूखंता 


जाती तौर पर-व्यक्तिगत तौर पर 
'खिदमतगार-सेबक. ०7 (०१/० ७३/४ तधि, ऽ्सातसविततगत मुक्ति 
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जानिवदार-पक्षीय 
जालिम-जुल्म करनवाला 
जिन्दादिली-एप| of Life 
जियारत-तीथस्थान, दशन 
जिस्म-शरीर 
जिस्मानी-शारीरिक 
जिस्मानी मजदूरी-दारीर-परिश्रम 
जीनत-शोभा 
जुज-अवयव 
जुनूव-दक्षिण 
जुमला-वाक्य 
त 
तंगदिल-संकुचित हृदय 
तंगनजरिया-संकुचित दृष्टि 
तकरीर-भाषण 
तकसीम-विभाजन 
तजुरवा-अनुभव 
तजुरबेकार-अतुभवी 
तनहाई-एकान्त 
तफरका-भेद 
तफसीर-भाष्यं ` 
तब्दीली-परिवतंन 
तमगा-पदवी 
तमद्दुन-सभ्यता 
तमच्ता-इच्छा 
तमीज-विवेक 
तर्जुमान-प्रतिनिधि 


तवारीख-इतिहास 
तशद्‌दुद-हिसा 
तसल्ली-समाधान 
तसब्बुर-कल्पना ; 
तहजीव-संस्कृति > 
तहरीक-आन्दोलन. 
ताजीर-व्यापारी ०, “77 ५७ 772 
तामीरी प्रोग्राम-रचनात्मक काये 
तालिविल्म-विद्यार्थी 
तिजारत-व्यापार 
तिलावत-पाठ 
तीमारदारी-वीमारों की सेवा 
तुरूबा-विद्याथी ( वहुवचन ) 
तौहीद-अद्दैत 

द 
दरख्त-पेड 
दस्तकारी-कुटीर-उद्योग 
दिलकश-आकषंक 
दीदार--दशंन 
दीन-घमं 
दुआ-आशीर्वाद, प्रार्थना 
दुश्वारी-कठिनता, अड्चन 

त्त 

नक्शेकदम-चरण-चिल्ल 
नजरअन्दाज-दुष्टि से बाहर 
नजरिया-दृष्टिकोण; विचार 
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नजारा-दुश्य 
नवी-पेगम्वर 
नसीहत-उपदेश 
नाकाफी-अपर्याप्त 
नापाक-अपवित्र 
नामानिगार-संवाददाता 
निजाम-रचना 
नियामत-देन 
नुक्ता-विन्दु 
नुमाइन्दा-प्रतिनिधि 
नूर-प्रकाश 

नक आमाल-अच्छे काम 


प 
पाक-पवित्र 


पुख्ता-प्रौढ़ 
पंगाम-संदेश 
फ़ 

फख-गौरव 
फज्ल-क्कपा 
फन-कला 
फिजा-हवा 
फित्रत-स्वभाव 
फित्रती-स्वाभाविक 


फिरकापरस्ती-सांप्रदायिकता 


फेहरिदत-सूची 
ब 
वगावत-विद्रोह 


वहिशत-स्वर्गं 

वुजदिल-डरपोक 
बुतपरस्ती-मूतिपुजा 

बुनियादी इन्‌किलाव-आमूल क्रांति 
वेखौफ-निर्भय 
वेतजुरबेकार-अननुभवी 
वेदार-जाग्रत 

बेदारी-जाग्रति 

बेरहमी-निदंयता 

वैनुळ अकवामी-अन्तरराप्ट्रीय 


म 

मगरिव-पश्चिम 
मजलूम-जिस पर जुल्म किया गया 
मन्जर-दश्य 

मन्सूवा-योजना 

मवनी-निभ र 

मरकज-केन्द्र 
मर्दुमशुमारी-जनगणना 
मशरिक-पुव 

मस्क-अभ्यास 

महदूद-सीमित 

महफूज-सुरक्षित 

मह्ण-लीन 

माकूल-उचित 

मादरी जवान-मातृभाषा 

मादरे वतन-मातृभूमि 
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साली-आथिक 
माहौल-वातावरण 
मिकदार-मात्रा 
मीजान-त्तराजू 
मुकम्मिू-पूणं 
मुकामी मँदान-स्थानिक क्षेत्र 
मुखारिफत-विरोध 
मुख्तलिफ-भिन्न 
मुख्तसर-संक्षेप 
मुजारा-किसान 
सुतमस्सिर-प्रभावित 
मृतालवा-माँग 
मुताळा-अध्ययन 
मृत्तफिक-सहमत 
मुत्तहिद-इकट्ठा, संयुक्त 
मुदतरका-सम्मिलित 
मुद्तरका मिल्कियत-सामूहिक 
स्वामित्व 
मुहृय्या होना-प्राप्त होना 
मुहरूत-समय' 
मेहमाननवाज-अतिथि-सत्कार 
करनेवाला 

य 
याददाइत-स्मृति 

र 
रजामन्दी-अतुमति 
रसूस-भगवान्‌ का दूत 
रस्मुखख॒त-रिमि?-0.P21 Kanya Ma 


लातादाद-अनेन्त:*' 


रहनुमाई-नतूत्व 
'रहम-दया 

राज-रहुस्य 

रूह-आत्मा 
रूहानियत-आध्यात्मिकता 
रूहानी-आध्यात्मिक 
रोजा-ब्रत 

रौनक-शोभा 


लुगात-शब्दकोदा 
लुत्फ-मजा 
च 
चफात-मृत्यु 
वजिश-नव्यायाम 
चली-संत 
वसी-व्यापक 
वहदत-एकता 
वाकफियत-परिचय 
याकिफ-परिचित 
घादी-घाटी 
दा 
पारुस-व्यक्ति 
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शहवत-काम-वासना 

शायर-कवि 

शाया-प्रकाशित 

शिरकत-साझेदारी 

शिके-मगवान्‌ के साथ और 

किसी को जोइना 

शुमाल-उत्तर 
स 

संगदिळ-निदय 

सवव-कारण 

सब्र-धी रज 

सरकारी मलाजिम-सरकारी नौकर 

सरमाया-पूँजी 

सरमायेदार-पूंजीपति 

सलीम-सुशील 

सल्तनत-साम्राज्य 

सवाव-पुण्य 


सिफत-गुण 


सिफर-शून्य 
सियासत- राजनीति 
सियासतदाँ-राजनीतिज्ञ 
सुकून-शांति 
सेलाब-वाढ 

ह्‌ 
हक-सत्य 
हमलावर-आक्रामक 
हरारत-गर्मी 
हर्‌फी-शाब्दिक 
हसद-ईष्या 
हिकमत-युक्ति 
हिदायत-आज्ञा 
हुकूमतपरस्त-सत्तापरायण 


हुकूमतपरस्ती-सत्तापरायणताः 


हैवानियत-राक्षसीपन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
1 
| 
| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


‘by Arya Samaj Foundation Chennai and 898190 


Digi 


